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आतम निवेदस 


पल-पल हलचल गीर रोमांच, यही से चेत जगत की सही पहचान । वेच्ूद 
कै महस्व, उपयोगिता मौर अनिवार्यता को आप्र भस्वीकार महीं कर घक्ते ! 
अच्यां पैदा हीते ही पालने मँ खेलतां है गौर आप उससे खेलते है । इस धाघार 
पर दुनिया का हर व्यक्ति फिसी--किसी स्पर्म चेलो ते जुदा है। 
शिल सपने मापे इतना व्यापक भौर विविध है कि गांव, गलियों, ्रादे्चिक 
चेलो को गिनती कर पाना मुदिकल है । रेस मे वेल-खिलाष्ी विश्व कौश" तैयार 
करना लगभग भसम्मव-सी बात लगती है। 
फिर एक खेल के थनेक रूप है क्रिकेट को हो ले, इतिहास, विकास, तकनीक 
रिकाई मौर भंकडे ) रिका मौर आंकड़े तनी जल्दी-जल्दी बदलते है कि दस 
कसौटी पर तो हर पूस्तक अधूरी भौर अपूरणं जान पठती है । 
पह हिन्दी मे भने ढंग का पटला मचूढा प्रपा है 1 जहां पहल का सुख 
भिलता दै, वहीं कुष्ठ खामियो भोर कमिभो का रह जाना स्वाभाविक दहै । 
किरी एकं व्यवित के साधत किवी संस्याने की तुलना मेँ यदि सीमित शेते 
हतो लग्न, साधना मौर निष्ठा संस्यान्‌ की तुलना मे भसीमित हीतीषद। 
राजपाल एंड संच के प्रवेधक ओर संचालक श्री विश्वनाथ के दुदु संकल्प, तिश्चय 
ओर साघन से अधिक साघना के फलस्वरूप ही इसका प्रकाशन सम्भव हो पाया 
द। 
इतिहास मही बदलता, रिकाडं गौर आंकड़े बदलते ह । देश कै सेल प्रमी 
पाठको को इस पुस्तक मे सब कू मिल जायया, यह दावा करन तो एक प्रकार 
का दम्भ होगा 1 हां, इतनी वात विर्वास फ सायकौ जा सकती कि इस एक 
पुस्तक मेँ आपको महूत कुछ मिल जाएगा । हा, यदि इषम कीं अष्‌ रापन जान 
पड़े तो आपकी रचनात्मक आलोचना का भी स्वागत होगा । 
श्वेल मावना^ मौर टीम भावना" से आप सबका सहयोग मिलेया। इषी 
विश्वास के साय, असम्भव को सम्भव कर दिखाने भर का यह्‌ मेख भष है । 
ध्यान रहे क चिन्तनशाल वनने से कमेसौल वनना कह स्यादा सच्छाहे। माप 
किस सोच में पड़ भर्‌, जापके सुवो गौर भालोचना का स्वागत है, पुरीः चेल 
भावना के साथ,.. 
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मजहरुदीन, मोहम्मद 


अददद (जन्म £ & फरवरी, 1963 हैदराबाद) कणे लोकप्रियता जएदू 
कीष्डीसे भिल गयी हो रेसी बात नहीं है । इसके लिए उसि पर्याप्त क्रिकेट 
साधना करना पड़ी 1 क्रिन्तु जिस तेजी के साथ मजहुरने छिकिट की दुनियां 
पदापेण किया, उसकी मिसाल दूह नदीं मिलेगी । उसे लंते समय सक टेस्ट मंचका 
दरवाजा नही खटखटाना पड़ा । क्रिकेट में मने की परेरा उसे भपने चाचा जँनुल 
भआवदौन से भिसी नो उस समय हैदराबाद गूनिवसिटी टीम के कष्तान ये 1 वत्ले- 
बाजी के गुर भी उसे चाचा नही सिखाये । मचहर 10वीँं कक्षा का छात्र था, तमी 
उस दक्षिणक्ष्रकौटीमकीभगोर सैडग्नंडके स्कूली श्नींवेविष्ड येकमेक 
भवसर मिल गमा जिसपर आत्मविदवास के साथ वनाये गये 42 रनों ने उसमें 
क्रिकेट के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी । उने कूच विहार दरंफी, चिग्जी 
दोंफी मे अच्छे प्रद्शंन करिए जिसके भाधार पर 1981 मैं हैदरावादकीतरफसे 
रणजी रफ में खेलने के लिए चुन क्षिया गया । कितु ममी सफलता उससे कुछ 
दूर थी । उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रह्‌ । कालेज तथा विदबवियालय स्तर पर 
उसके सफल प्रदशेन को देखकर पुनः 1983-84 मै वह्‌ रणजी दरोफी के लिए चुना 
गया । आंध्र प्देशके विलाफ 119.रनोँ की बेहतरीन पारी प उसके भाग्यकेद्वयर 
सौल दिए 1 फिर तो अजहर ने पीछे मुडकर नी देखा । कर्नाटक तया तमिलनाद्‌ 
जसौ शक्तिशाली टीमके विरुद्ध करमदाः 66 व 59 टकी बेहतरीन पादीने 
अजहर को दलीप दईोफी कै योग्य स्षिद्ध कर दिया । दक्षिण क्षेव कौ तरफ से सेवते 
हए उने 226 रन वनाये जो मजित वड़किरके रिकाडंसे मात्र तीनरनकम 
या) द्स्के वाद रवि धस्य के नेतृत्व मेँ जिवाब्वे मण उसकी दूरी प्रमुख 
उपलन्थि थी जहां उसमे सफल प्रददोन कर भपने को टेस्ट मेचोँ कै स्तर का सिद्ध 
किया । दम्लेड के खिलाफ जयपुर ठया अहमदाबाद भें बनाये गये क्रमदाः 52 तया 
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151 रनो के सरवे्ेप्ठ पारि्ो ने उदन टेस्ट मैच के दरवाजे पर टुबा दिया 1 
टेस्ट क्रिकरेटमें पदार्पुण केम्रावही लगततार तीन शतक वनानि वाते 
अजहेरुटीन एकमात्र खिलादी ह 1 
भारत इंग्लेड कौ पिष्ठन्ी श्वत मे उन्होने यह करिश्मा कर दिलाया । 
उनके पहले तक इग्लेड के विल परन्तफोडे, वेस्टदण्डीजं के मेलविन कालीचरण 
गौर मप्टरूलियाके डग वात्टरसं के सरगातार दो शतको फे रिकोंडं अव तक दये 
ये ) अजहर्दौन चे एक ही भटके मे उनके दिकांड को खंडित कर हाता 1 
क्रिकेट विशेयज्ञो का कहना है कि मखरहष्टीन फे इत विरले रिकाडं कौ 
बरावरी करना वर्यौ तक संभव नदी हो सकेगा । भारत कै पूर टेस्ट भरिकेट खिलाङी 
एम० एल० जयसिम्डा कहते है कि क्रिकट भे बाए दिन नए रिकं वनति रहते 
दै भौर पुराने दूते ह । जैसे रवि गास््री के छः: छवके । पर अहर ने जिस दंग 
से अपने शतक बनाए, वह कुछ अलम ही बात है! यह्‌ नवोदित भरयुवा 
चिलाड़ी भदान पर एसे पेश आता है जसे वहं एकदम से परिपक्वे बल्लेवाज हो 1 
छमेका आत्म विश्वास कमाल का है । एक अन्य क्रिकेट समीक्चक लिखते है-- 
अजहुर्दीन अफ साड पर दोनो से कोई भो कदम घुमाकर द्ाइव कर सक्ते है । 
टेष्ट रिकाड : 24 रेस्टो मे 1646 रन सर्वोधिक स्कोर 199 रन 


अनुं न पुरस्कार 
वर्षं के सरवसे्छ लादि फो 'मर्लुन पुस्कार' से अलंकृत करने फी 
प्रयाफा शुभारम्म 1961 ने किया यया या 1 इनका उदेश्य उन्हें 
उरघाहित करना या । सेक्रिन सच तो यह है कि जि उदेश्य से इसको 
सोभना बनायौ गयौ यौ उततकौ पूति नहं हे रही है ।देदाने सर्जुनों 
कौ सूचौ उ्यो-उ्यों ल्वी होती जा रही ह स्यो विभिन्न खेलों का 
स्तरभगिरताजारहाहै। वि 


अजुन पुरस्कार प्राप्त लिलारयो के नाम इत प्रकाररहै-- 


1961 पी०केण्वनर्जी पुटवाल 
कुमारी एन चुम्च्डेन महिला हाकौ पी० जीर सेढी गोल्फ 
गुरवच्रन सिह एथनेटिक महाराजा कर्णीर्हिह (वीकानैर) 

सरवजीत सिह चास्कैट घाल ~ निशानेवाजी 
नन्परनटेकर । ्वंडमिटन बजरंगी प्रस्राद ~ तैसकी 
रोम्रनाथनूङष्णन , ~ लान टेनिसं जयन्त सी बोहरा , टेबल टेनिस 
एतर° ओऽ्साञ्जा ` मुक्केवाजी ए० पालनीचामी ` वोीवाल 
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ए० एनम घोष भारत्तोलन कुमारी स्टीफी डिसूजा एथलेटिक 


सीप दुर्खनी क््किटि चून्ती गोस्वामी फूटा 
मनु्ल एरोन इतर्ट्जं ईश्वर राव भारोत्तोलन 
के० एमणर्जैन स्क्वश चरणजीत सिह की 
महाराजा प्राणसिहं पोलो 

पृथ्वौपाल सिह हाकी 1964 

शामलालल जिम्नास्टिकि शंकर लक्ष्मण हाकी 

सवन सिह एथलेटिक 

1962 विशम्भर तिह कुद्ती 
तरलोकसिह एथनेटिक राव राजा हनूतिह पौलो 
विल्सन जोन्स विलियं मंूरअलीलां उफ 

मीनान्ञाह्‌ वंडप्िटन नवाद पटौदी तरिकेट 
पदूम वहुदुर मल मुककरेवाजी जरनेलिह फुटवाल 
ठी° बलराम फटवाल गौतम दोवान टेवल टेनित्त 
नरेदाकुमार्‌ लान टेनिस 

नृपजीत पिप वालीबाल 1965 

एल० कै० दास भरोत्तौलन केनेथ पावेल एथलेरिक 
मालवा कुदतो दिनेश खन्ना वैडमिटन' 

विजय मंजरेकर क्रिकेट 

1963 अषूणलाल चोप फुट्वाल 
अशोकसिह्‌ मलिक गौल्फ कुमारी एलवेरात्रिटो हाकी 
मेजर ठकुर कृष्ण ह पौलो वलबीर सिह भारोत्तोचन 
जी० भंधाल्कर ध कुदती उदयम हाकी 


अजु न पुरस्कार से मलंछ्ृत भारतोय एवरेस्ट अभियान दल : 

लेपट० कमा० एम्‌० एत्त° 'कोदली, श्रौ गुरदयाल सिह मेजर सुल्कराज, 
श्री एच० सी° एस्च० रावत, कष्टेन एच° एत्र० भहलुवालिया, कष्टेन ए० एम० 
चीमा, भी नवं मोम्तरु, श्री जंग कामी, कष्टेन एर के० चक्वर्ती, धी जी० एम० 
मभू, चेफट० बी० एन० राणा, मेजर एन० कुमार, श्री सी° पौ० दोहरा, श्री 
सोनाम वाग्याल, एच ० वी ° बहुगरणा, वौ° प° सिह, जे° स्ी° जोशो, ड डी° 
पी० तंलंग, सी° बालङृष्णन 1 
*1966 ४ ४ चन्द मोदं 
अजमेर विह एयनेदिे्त बी० ए ० दस्म. एथमेटिकं 
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युसुफ खान फुटवांल 
यीण्जे० पीटर हांकी 
गुषवकदा सिह की 
कु° सुनीता पुरी (चन्द्रा) कौ 
जयदीप मुखर्जी लोन टेनिस 
रीमा दत्त तैरकी 
कर° उपा सुन्दराजन टेबल टेनिस 
मोहनलाल घोष भासेत्तोलन 
भीरमासिह कुद्ती 
पी०जी°सेठ गोलक 
हवा सिह मुक्केवाजो 
1964 
मोदिन्दरलाल होक 
हर्यविदर सिह होकी 
जगजीतसिह हीकी 
अरणं शाहु तैखकी 
प्रवीणकरुमार एथलेदिक्स 
भीम सिह एथनेरिक्स 
अजीत वाडेकर क्रिकेट 
पी० मगराज फुटबल 
राजकुमार पीताम्बर गोल्फ 
फारुख वोरामजी टेवलं टेनिस 
खुक्षोरम वार्केटबाोंल 
प्रेमजीतलाल लोनटेनिस 
सुरेश गोयल वेडामिटन 
जनि गेवियन भारोत्तोलन 
मुद््तियार्यघह कुरती 
1968 
जोपि्दर्यह्‌ एयलेटिक्स 
"जीत यालिया एयतेटिक्स 
भ्रसन्ना क्िकेट 
वलवीर्नह्‌ हाक 


डेनिस स्वामी 
गुरदयालसिह 
राजकुमारी राजश्री 


1969 

हरेक सिह 

दीप्‌ घोष 

हरि दत्त 
विशनर्सिह बेदी 
इंदरपिह 
मुबनेश्वरी देवी 
वैद्यनाथ दास 
अनिल नामट 
मास्टर चन्दगीराम 
मीर कासिम अली 


1970 
मोदिन्दर सिह भिल 
दमयेती ताम्बे 
अन्बरास मुतसिर 
जमालामरका 
माइकल फरेर 
दिलीष सरदेसाई 
संयद नर्ईमुदीन 
अजीत पाल सिह 
सुधीर भास्कर राव 
जीर जमन्नाय 
अरुण कुमार दास 
सुदेश कुमार्‌ 
म्रोहरोव जमशेद 


1971 
एडवडे सिववेश 
कु० दोभा मूति 
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मुक्केवाजी 
चस्केटर्बां 
निक्शनिवाजी 


दीडकूद 
वैदर्निटन 
बास्केट्बोल 
क्रिकेट 
फुट्वलि 
निशानेबाजी 
तैयकी 
स्ववश 
कुर्ती 

देवल टेनित 


दीडकूद 
वेडप्निटन 
बा्केटर्बाल 
वेडर्मिटन 
विलयं 
क्रिकिट 
एुट्बाल 
होकी 
सोसो 
देवल देति 
भारोत्तोलन 
कर्ती 
सौकायन 


दीढ्कूद 
वेडमिटन 


मनमोहनिहु बोस्किट्ोल 
मुततुस्वामीवेपु मुक्केवाजी 
वेकटराधवन चिक 
पी° कृष्णामूति होक 
चन्द्रशेखर प्रसाद सिहं फुटबल 
कु० अमला सूवेदार खो-लो 
भीमरसिह- निश्चानेवाजी 
श्यामलाल सलवान भारोत्तोलन 
श्रीमती केटी खोरमजी रेवल टेनिस 
-अंवर्सिह ्तराकी 
1972 
चिजय सिह चौहान दीडकूद 
प्रकाश पदुकोण वैड्मिटन 
'जमम्मा श्रीनिवासन वेडमिटन 
सतीश्च मोहन बिलियडं 
चन्दराम नारायण मुक्केवाजी 
एकरनाय सोचकर क्रकिट 
चन्द्रशेखर क्किट 
-माश्कल किडो होकी 
अरेमनाय गु्तौ 
वलवंतरसिह वलीवांल 
अनिल कुमार मंदल मायेत्तोलनः 
अंजना देसाई गोत्फ 
सदानंद महादेव सेटी कवद्ढी, 
उद्यान चिनुभाई निष्ठानिवाजी 
19123 ^ 
श्रीरामष्हि दौद्कूद 
भब्दुल करीम बेडभिटन 
एसं० के कटारिया वास्केटबाँल ` 
मेहता्वसिह मुक्केवाजी 
श्यामसोम विलियं 
खान मो०्सखन नौकायन 


अपर हुसेन नौकायन 
मगन सिह फुटर्बोल 
फु० भावना खो-लो 
भोलानाय कंबद्दी 
मौ° सिह गोल्फ 
कू० मोटविया हकी 
पी° गणे होकी 
टिगू खटा तैराकी 
जगकूप सिह कुष्ती 
जी° एम रेड्डी वालीर्वांन 
नीरज वजाज' टेवलटेनिम 
1974 

टी° सी° मोहानन दौड्कूद 
शिवनाथ सिह दोड़कूद 
अशोक कुमार होकी 
कु° अजिन्दरकौर होकी 
रोमन घोष " वैडन्निटन 
कू० नीलिमा सारोलकर खो-लो 
विजय ममूतराज लोन टेनिस 
मंजरी भार्गव तैराकीः 
अविनाशसारंग तैराकी 
श्यामं सुन्दर राव वलीर्वल 
वेलाई स्वामी भारोत्तौलन 
सतपाल कुद्ती 
ए०्केपुंन बस्केट बोल 
भंजन मदाच गुगि-बहरे क्रिकेट 
19725 

वी० अनुसूया वाई दीडकूद 
हरीचंद दीड्कूद 
एल० एज इकवाल वात बैडिटन 
हनमुमानिहौ ` बास्किटवांल 
सुनील ावसकर क्रिकेट 
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अमर्दसिह ` साहकिलिग 
एसऽ के° जमशेद ` गौत्फ 
मंजु रेवनाथ जिनास्टिक 
ख्पारमेनी ` हीकी 
गो्िदा 7 हाकी 
ऊपां वसत नागरकर खो-खो 
जनादेन इनामदार ˆ ,खोखो 
वीरेनद्रपालरसिह - पोलो 
सुनीता देसाई तैराकी 
एम० एस ० राना तेराकी 
य° के० सी° एल्िमा  कौलीबींल 
रनवीरसिहं वाँलोबंल 
दलवीर ह्‌ भारोत्तोलन 
1976 
गीता जुत्सी दोडषूद 
वहादुर पिह दोढ्कूद 
अभीचिया वेहमिटनं 
ए० समक्रिस्टदास बाल वेड्मिटन 
कता रंगास्वाभी “` क्रिकेट 
एव ० एसन सोधी एवयुसदेन 
शेखर रामचन्दरल 7 `खो-खौ 
शेलजा सालोते टेबल टेनिस 
जिमी जज बोँलीवोँले 
माला पुरुगनाथन भारोत्तोनन 
1977 : ' (० 
सतीश कुमार भपंग एथलीट 
टी ० विजयराघवन बास्केदबवोन 
श्रीमती सीत्तष सावत्ली मोल्फ 
भां लौरेल दाकी 
लूना फर्नाडीस की 
कवन ठाकुर मिह्‌ वेडमिटन 


- वासुदेव भास्करने 





रवरणं रन हौकी 
प्मिल सेत्वन .“ भाचैत्तोलम 
ममुडप्पा विदवनाथ -- र क्रकिट 
` वीरेनद्रसिह यापा `"प्मुक्केबाजी 
ए०रामराव सः; -> ववी 
1978: \ 
मिनोती महापात्र -- साद्किर्लिग 
"ई० करुणाकरण . भारो्तोलन 
कुट्टी कष्णन बालीबोल 
अरविदसेवुर स्नूकर 
मलि राय शरीर सौष्ठव 
सुव्रतो दत्ता ` पावर लिटि 
कु० शकुंतला मंधारीनाथ - - कवदूडी 
सौऽसी० संया चार्वित, 
राजेन्द्र सिह ~ ` कुश्ती 
दोरनाज करमानी अपंगस्पोर्टस 
सुरेश वाव्‌ दोढकूद 
रंधोर तिह निशानेवाजी 
एंजलमेयी ` दीडकूद 
“ निरुपमा माकड़्‌ लन टेनित 
गृरदैव पिह फटबोल 
सुरेनद्रसिह मोंधिया ` ` मौकायन 
1929 ग 
` कपिन्लदेव - ककिर 
कुण इदु पुरी टेवल टेनिस 
मार० कानक्षेवरन दौडवूद 
ओमप्रकाश - वाक्केटवोत 
वष्यीसर्सिह्‌ मुक्केवाजी 
सुनील कुमार पात्र : शरीर सीष्ठव 
प्रसून बनर्जी फुटबल 
ही 
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कु® रेखा मुण्डम्मन `; ' -होको विजय कुमार सत्यथी =“ भारोत्तोवने 














आर० के०"मनचंदा ~“ -~ -स्वर्वस "कु मोनिका माय कवड्डी 
सुरेश भिश्न वंलीबांल ॐ व 2 ~ 
= 2 ~~ क 1982 ४ 
19890 “~ "चात्वंबोरमियो ~ ` दौड़कूद 
श कष्णन लोनटेनिस चादरयाम ` `" दौडकुद 
चेतन चौहान य क्रिकिट एम०्डी० वालसम्मो ` दोहकूद 
सैयद करिरमानी ~~ क्रिकेट -पर्योयांगुली ` ` बेड्भिटन 
गोपाल सैनी. दोडकूदं ` कु० मधुभिता गोस्वामी ` बैडिटन 
सेप्यद मोदी  - बैडिटन "कौरःसिह मूयकेषाजी 
नाइक इमाक भमलदार मुक्केवाजी अनमेर सिह बास्कैटबोंल 
मो° हूबीन -~- ` कटवाल मौहिन्दर अमराय क्रिकेट 
मो० शाहिद ट होकी समिन्दर सिह वरार धूडसवारी 
श्रीमती एलिजा नेल्सन होकी रधुवीर सिह शुडसवारी 
कु° रोहिणी लाडिलकर श्चतरंज - लक्ष्मण सिंह > गोल्फ 
शाता राम जाधव - -~ कबद्ढी : पसि मदान । तयक 
मनजीत दुआ टेवलटेनिय मूवनेश्वरीकुमारीः ` स्ववश 
जर्गाभिदर धिह करतो बौ० चन्द्रशेखर ` - देवल टेनिस 
उजी° ई०श्रीधरन वानीरबल 
1981 तारासिह ` भायत्तोलन 
कृष्ण दास ष्ण ~ -तीरंदाजी करतारत्तिह कुश्ती 
साधिर अली ; = दौडकूद फारलतारपोरे ` नौकायन 
जी ० मनमोहन 7 5" युक्केवाजो (-एफ० ऊनवाला नीकायन 
दिलीप ्ेगसस्कर 7 7; - क्रिकेट ˆजेऽ ऊनवाा नौकायन 
सुधीर बःस्माकर' "` फुटबल "7 1 
-वर्पासोनी -त्-- ` -दहकी 1983, ४. 
जदीर करजिया >~ नौकीयन ` करूमारी पी० टी उपा खेलदूद ` 
सौनिका तकलकर ऽषठो-खो --कष्टनसुरेशयादव ` खेलकूद 
सुपमा-सारोलक्द?-. :. -लौ-खो - श्री समाप अग्रवाल - वितिय्डज 
बीऽसीऽसधु परवेतारोहण कुमारी सुमन क्षमां . ` वार्कैटर्नोल 
चन्द्रममभा मटवाल 7^ -- -पवेतादोहूण श्री रधेश्याम ˆ -ˆ वस्कैटवाल 
रेखा शर्मा- ~ "~ पर्वतारीहण श्री जसलाल प्रघान मूवकेवाजी' 
हपेवेती विष्ट :- पर्वतारोहण शी दिव्येन्दु वभा -शतरंज 
शरद पी० चौहान ~ निशनेवाजी ~. बुः० डायना इृदुलजौ क्रिकेट 
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कु० अर्भिन रोहिन्टन अना 


घाषटकिलिग 
कु० शांति मलिक फुटवाल 
ऊकार दक्डष्ल को 
कु० माया फादीनाय कबड्डी 
कु० वीनानारायणपारव षो-खो 


सैपिटि कनल आार० एस० सोढो पोलो 
भेजर प्रवीण कुमार उवेराय नौकायन 


श्री मोदहिन्दर लाल निह्लानेवाजी 
कुः० भनीत्ता सूद तरक 
श्री भार० के० पुरोहित वोँलीर्ंल 
श्वी विस्पी के° दारोगा भारोत्तोलन 
1984 
श० किती के० ब्राहुम खेल-कूद 
श्री राजकुमार खेलकूद 
श्रीडी° राजारमण बोस धैड्मिटन 
श्री प्रवीण महादेव पिपसे दातेरज 
श्री रवि शास्त्री क्रिकिट 
कष्ट गुलाम मुहम्मद खान 
पुडसवारी 
कु० राजबीर कौर , की 
श्री एस० भ्रकाद्य खो-खो 


श्री पी० जे० जोस्फ पावर लिफटिग 


कैप्टन मौ० अमीन नक नौकायन 
श्रीमोम्‌ बी° अग्रवाल विलियडंज 

एवं स्नूकर 
श्री खजान सिह तंराकी 
कुमारी सेली जोघफ वोली्बोल 
कनैल दश्चेन कुमार खुल्लर पवेतारोहण 
कुमारी बेनद्री पाल ` पवंतारोहण 

1985 

रण एम्‌० वल एथलेरिक्म 


माद्या मग्रयाल एयततेयिक्स 
आदिल जहांगीर सुमेरीयाला 
एवतेटिकमं 
सुनीता र्भा निमना्िकि 
एस० सोमाया की 
परेम माया सोनी हौकी 
मेहर चंद भास्कर शुग 
महावीर तिह कुश्ती 
गीतसेदी विल्लियद्सं मौर सूकर 
मानंद ममृतराज लान टेनिस 
कमले मेहता देवल टेनिस 
शूर्मामी कुलकर्णी क्रिकेट 
विकवनाथन मानंद शतरंज 
सुरेखा कुलकर्णी खो-लो 
षू दोरजी परवतारोहण 
तारानाथश्िनाय 
तै राकी (मूक वधिर) 
गुलदान राय सीहु्तिक चेल 
1986 
कुमारी सुमन रावत एथकतेदिक्स 
जय पाल तिह भुवकेवाजी 
मोहम्मद भजहरटीन क्रिकेट 
कुमारी सन्ध्या अग्रवाल त्रिकेट 
जंकम मान कारवार्हौ हौकी 
कमारी रमा सरकार कवद्ढी 
सीणवेलूर वँलीवाल 
भगीरय समाए निक्षानेवाजी 
सैष्टिनेट ध्रव मंडारी वाल नौकायन 
प्रेमचन्द हारीर सौष्ठवं 
ले कनंल कै° एम० राव 
तृष्णा के कप्तान साहसिक वेल 
जगमोहन सपरा =. भायेत्तौलन 
आरती प्रधान सादेसिक सेल 
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श ङे श्रेष्ठ विलाडियों को भर्जुन पुरस्कार ते सम्मानित करमेकी प्रयाका 
शुभारम्भ 1961 मे हुमार्या। 


सलु न पुरस्कार विजेता किकेट स्िलाङ 
विला कानाम निसटोमकीभओरसे वर्षं 
खेलते ई 

सीम दुर्ानी राजस्थान 1961 
मंसूर मली खान पटौदी हैदराबाद 1964 
विजय मंजरेकर मद्दाराष्ट्‌ 1965 
चन्दर बोडं महाराष्ट 1966 
अजीत वाडेकर बम्ब 1967 
हरापत्ली भ्रसन्ना मैसूर 1968 
विदन पिह वेदी दिल्ली 1969 
दलीप सरदेभार्ई बम्बर 1970 
एस० वकटरोधवन =, पतभिलनाड 1971 
मी चद्दरंखर मैसूर 1972 
एकनाथ सोलकर वम्बहं 1972 
सुनील गावस्कर वस्व 1975 
गृण्डम्पा विदवनाथ कर्नाटक 1977 
कपिल देव हस्िणा 1919 
चेतन चौहान ` दिल्ली 1980 
सैयद करिरमानी कुर्नोटिक 1980 
दिलीप वेगसरकर . यम्ब . गणहा 
सैदिन्दर मंभर्नाय दिल्ली „1983 
रवि शास्त्री , बम्ब ^ 1984 

मोहम्मद भजहरूदीन , हैदराबाद 1986 

अजोततपाल सिह 


15 माच 1975 कादिन मारततके क्रिसी मीहाकी प्रेमीकोहमेदा याद 
रहैा, यही बहू दिन था जव क्वालालंपुर (मतेदिया) भे हुए तीसरे विष्व कपमें 
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भास्त विशव चैपरियन यना था यो तोः1928 से-1956 "तकं -्योक्षपिक स्वणं 
पदक जीतकृर भारत से चिदव विजेता के सिरमौर फो चरावर अपने फन्मे मे रखा 
भेकित 1964 में एक वार फिर ओललिपिक स्वरणं जीतने केः बाद भारत का प्रद्ष॑न 
कभी प्रतिष्ठा के यनुप नहीं सदा 1 ;हाकी के पतन मँ एकाक 1975 की जीत 
से माश्नाका एक नमा वातावरण येन गया 1 एक बार फिर भारत का हाकी भ्सुत्व 
सिद्ध दहो गया। 3 
इम जीत से जित लिलादी को सर्वाधिक प्रसिद्धि भीर वाहवाही हानिल 
इई, बह था टीम का कप्तान अजीत पान सिह । विश्व कप के साय अजीत पाल 
का उतनाही स्वागत हुमा जितना. विष्व कप जोतनेःके वाद नितरेट-कप्तान 
कपिलदेव का हृमाथा। कितु 1976.में वपं भर्‌ वाद ही मांष्ियल -मोक्लिपिक 
खेलो म सात वार का विजेता भारत्‌ सातवे स्यान पर जा गिरा मर्था बज्ञीतपाल 
सिह यह्‌ लिलड़ रहा जिसके नेतृत्व मे भारत ने विजय फी वुलदियो को भी भा 
मौर पराजय की गहरादयों कौ भी नपा! 
अजीतपाल हे का अन्म पदियालाके निकटवर्ती गोव (जिसे ठीकी को 
तीथे कदा ,जाना चाहिए) संसारपुर में 1 अप्रैल, 1947 को भर्या । संमारपुर 
नै भारतीय हाकी को करट अनमोल रत्न दिये ई । सद्म. 
1965 मे पूना वे खेली ययी राष्टरीय्‌ हाकी प्रतियोगिता पर -पंनावकी भोर 
से एक दुवते-पत्ले छावने भी मागलिया थानौर सेंटर हाफ़-के रूप में एक 
प्रतिभावगांली खिलाद़ो के सभी गुण उसमे मौजूद ये, कटर हाफ विलाही मे रक्षा 
ओर सक्रिमण दोनों तरह के ठेल का सम्मिश्रण होना चादि 1 जर्हा एकर सौर 
उनका कामि विपक्षो खिलाडियों कौ अपनी भोर के मैदानं मे अदने से रोकना 
होना है वहा दुसरी जोर अपने विगतं को-सोल करने के लिये"उपयुक्त समय पर 
उचित गोल के अवसर प्रदान करना-भी सेंटरहाफ कीही जिम्मेदारी होती दै। 
अजीत्त पान्‌ मे उन दिनों यह विशेपताये.स्पष्ट दिखायी देने लमी.थी 1 ~ 
मी, वपं भारत को जापान्‌ म. पूर्वं ओलिपिक चेलो मे भागनेना-था। 
अजीत पाल को भी बतौर (्टरायल' वृहा भेजा गया 1 1967 मे लन्‌ मे हुए पूवं 
ओलिपिक बेल भे भौ अजीत का प्रदयंन संतोपजनक रहा । उसं समग्र उनकी 
` आम मेत्रि20 वर्पकीथी। ः 
1968 में भजीत पाल ह्‌ का चेल यपने यौवन प्रर बा चुका था) उन्हें तव 
पंजाव दिङ्ववियरलय दीम क्रा कस्तान वना दिया मया । दी वयं उनके लि एक 
मौर महान उपलब्वि भी प्राप्त हुई जव मैवि्को गोलिपिक वेनुं केः लिये उनुका 
भाम भास्तीय टीम यें शामिल कर लिया सया 1 
1970 मे वेकाक एियाडई चेलो मे अजीद पाल स्यायी "सदस्य केष्पमे 
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भारतीय टीमें श्राभितं ये ! भारत इस यार मी फाइनल मे पाकिस्तान के हावो 
हारयाचा। 

1971 मे हाकी मे तिश्व कप प्रतियोगिता का शुमारंम हज । प्रतियोगिता 
का मायोजन पाकिस्तान मेमि जानाया, किन टेन वक्त पर वह के गु 
धार्मिक नेताओं मै धमकी दी कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान मैं सैलने मायी तो 
वै मैदान मे साग लगा देंगे, फलस्वषूप प्रतियोगिता . वासिलोना (स्पेन) मे 
आयोजित की गयी, मजीत पल्‌. सिहं को पदरूली बार भारतीय टीम का तत्व 
सौपा गधा । सेमीफाइनल भें फिर चिरं प्रदिद्रदियों भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 
हमा । जीत पाल की कोशो से ही सेंटर फारवडं राजविदर ने गोत करकं 
भारतको 1-0 से आगे करदिग्रा लेकिन बादमें भारत पहुर्मच-1-2तेहार 
गया। {र 

1972 मे हरमीकः त्रिह्‌ के नेतृप्व मे भारतीय हाकी दीम-म्यूनिख गलिपिक 
मे उतरी । अजौत्त पाल को तव तक विद्व का सर्वश्रेष्ठ सेंटर हाफ मापना जाने लगा 
था। अजीत के धानदार प्रदर्शन के यावजूद भारत इस बार त्रीसरे स्यान पर 
विसक गया। 

दसरा विश्व कप एमस्टरडम (हालंड) भें हमा ॥ इस वार.मजीत भाल उप 

कप्नान चने मौर्‌ कप्तानी मिती ए० पी° गणेश को । भारत इस बार फादनलमें 
पहुंचा लेकिन हाड से पेनल्टी स्दरोककी लड़ाई मेंमातखा्वैढा। भास्तकी 
भोरमे अजीत पालके अलावा हूरमीक ही पेनल्टी स्टरौक को गोल मेँ बदल 
सकेथे। 

1974 के तेहन एश्चियाई खेलों मे भजीत पालं फिर,कप्तान बने भौर फिर 
भारत-पाकिस्तान की .टीम फाइनल नें पहुंची, फाइनल मे पहला गोत पाकिस्तान 
नै किथा लेकिन अजीत पाल ने पेनल्टी स्टोक सै उपे उतार दिया । मच 1-1की 
वरावरी पर खलम हुभा..भौर दोवारा देते गये मच मे भारत 0-2 से मातवा 
जैठा। 

1925 का वये शंजोत्तपाल के विए सफलता का चरमोौत्कषं पवित हुमा जव 
भारत ने 11 व के अंतराल के बाद अपनी शरेष्टता विद्व कप जीतकर सिद्ध को । 
विश्व कप कोदेश भरकौ सैर करायी गयो, विजय मीत गाये गये मौर भव्य 
स्वागत हुमा १ ॥ ५ १" 

जितना सुखद यहं व्व रहा इससे अगला वपे उतना ही दुंखद धा, जव 
माद्रियल मओललिपिकमें भारत की पराजय हुई । इसका एक कारण एस्टोटफ भी 
-धा लेकिन सारा दोप कप्तान अजीत पलि वेर ला जने 'चंया + यह्‌ स्थिति देख- 
कर भजीतं ने संन्यास की धोपणा कर दी ! संन्यास ग्रहण करते ममय उनके शब्द 
व्ये, "हुम युवाोँ को यागे भाने का मवसर देना बाह है /“ वहे, सीमा स्रक्षा ~ 
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बल की भौर से अजीत माज भी हाक सदान मे पने उक्कृष्ट खेल का जादू नगा- 
रहै 1 टीममवे सदव बतौर पटर हाफ सेले--जो उनेकी प्रिय पोजीचन 
रही। 


अजीत वाडेकर 


चाए हय से खेलने वाते जीत वाडेकर भारत के मशहूर वल्मेवाज है । 
1971 मे जिस भारतीय क्रिकेट टीमने वेस्टइडीड का दौराकिया भौर वहां 
पेतिहासिक सफलता प्राप्त को, वाडेकर उस टीम के पहली वार कप्तान नियुक्त 
किए गणु ये । उनके नेतृत्व मे भारतीय टीम ने इतिहा मे पहलौ वार भारत. 
वैस्टदरंडीच टेस्ट शंखला जीती । उपके बाद उन्दोनि हग्लैण्ड जाने वाली भारतीयः 


टीम का नेतृत्व किया । 
अजीत वादेकरे का जन्म 1 अप्रैल, 1941 को बम्बई मे हुमा । 1958 में वह्‌ 


पहली बार प्रकाश भें भए जव उन्होने अन्तर विश्वविद्यालय में दिल्ली चिव. 
विद्यालय के िलाफ 351 भिनट में 324 रन बनाए भौर भन्त तक आउट नही 


हए । ध 
17 जनवरी, 1967 का उनके जीवन म विदोप महत्व है 1 यह्‌ उनेके जीवनः 
का वह्‌ ेतिदासिक दिन था जिसने रह भारतीय टीम में स्थाई स्थान दिला 


दिया। 


टेस्ट भे भें वाटेफर को बल्लेबाजी का प्रदरदोन 


-__-----__~__~_______~___[_________ 








देश टेस्ट पारौ भाष्ट मही रन संया सर्वाधिक भौपत 
रन संया 

द्लैड 14 28 1 838 91 31.11 

अस्दलिमा 9 18 1 548 99 32.23 

वेस्टदधैज 7 11 0 230 67 20.99 

न्भूगीलंड 7 14 ॥ 497 143 38.23 

क्ल ॐ 71 3 2113 143 31.07 
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नोता चद 

एरिया मे सवसे कमं समम मे ग्द चनस को पार करने का गौरव जनीता 
सुदको प्राप्त है1 उन्दनेस्सेपारकरनेका 8 घंटे भौर 15 मिनट का एदियाई 
रिकराडं स्यापि किया 1 भारत मेँ तरको की स्विति, जौर परिस्विति पर प्रकाश 
डालते हुए अपने मीठे कड्.ये म्रिले-जुते भयो से उन्होने कहा था : 

“भारत में तं राक वर्यो नदीं पनप पति --दसके पचे कारणो का एक लंबा 
सिलसिला है । अव से कु ववं पहले तक तो केवल तं यक, उनके परिवार जन या 
भि्रही जानति ये कि फलां जगह पर प्रतियोगिता हो रहीहै। हालाकि भव 
स्थिति सुघरी दै लेकिन फिर भी सुधार, प्रचार ओर प्रसार की काफी गुंजाइदया 
मोनूददै 1" 

“हमारे यहां तरणतालौं (स्त्रीमिग पुल) का जाल विष्ठा होना चा्हिएया 
क्रतु हैरानी की बातदैन, कि हमारे यहा स्तरोय तरणतालों की संया 40-45 
के करीवहीहै) यदिकिसीको तंराकीका श्चौक है तो पहले किसी ष्लवसे ही 
संप्कं करना पड़ता है । प्रामीणक्षेधो मे तो हालत गौर भी खराव है) वहां जोहंडो 
यारे किती स्यान पर तंराकी की पिपासा शात होतीदै।” 

“जब तक म सामान्यतः पुरुप तैराकौ का ही जिकर कर रदी धी । महिलां 
के वारे मे सोचें तो वहा भारतीय संस्कृति मौर सम्यता आड़े भा जातीहै। हम 
चाह कितना ही आगे बढ़ गए है लेकिन यह एक सच्चाई दै कि हमारे यहां माज 
भी महिला कौ सोदर्ये (कोमलता) काही रूप माना जाता है । तंराकीके लिए 
भूजाभौं के साथ-साय पूरे शरीर का वक्लिष्ठ ओर सौष्ठव होना जरूरी. है क्रतु 
भारतमे कोद भी मां यह्‌ नहीं चाहती कि उसकी वेटी ही (मदनिगी' दिखाए । 
सङ अलावा सामान्यतः लक्रियां लज्जावश त राकी म आने से कतराती हि । भोर 
फिर इत धारणासेभी तो ्टुटकरारा पाना मृदल है कि मततत: लडकी को शादी 
करकफैधरपरही्ठना है!" 

“भारतमें तेराङ्गी के माधूनिक संसाधनों का भी नितांत अमाव है । प्रशिक्षण 
कैलिएुप्रयोगकी जाने वाली मशीनें वोदूरतैयरीके लिएुतात भी संयोजित 
नही है जिनमे सभी तरह की सुविवाओं कौ कमी है ।* 

वंबरईनिवाक्ती भौर विले पारले स्थित सामना वाई नारव स्शरूल की 18 
वर्पौया छात्रा भनीता सुद का भारतीयत्त॑राङ्ी में मामन एक स्वणिम घटना है । 
सांवल रेग की तादे 5 फट लंदी' छरहरे वदन कौ अनिता ने केवल 9 वर्यं 6 माह 
कीमाुमेंहीतैराकीके क्षेवमे कदम रखा था। पिते 5 दर्पोमे अनीता ने 
बेदिसाब सफलताएं हासिल की ! 

इन तमाम सफलतां कै पीये उसका दमखम मौर हौघलातो है ही, इन 
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सवस चदृकर उसका बात्मविश्वास है,जौ कठिन-ते-कटिन मुकाबलों मे भी कामं 
रहतादहै। द ॥ 5 प 
12 भक्लूवर, 1978 को भोपाल के- प्रकाश तरण पुष्कर मे-35वी राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता का आयोजने किया- गया । इ ःप्रत्तियोगिता म 18 दलों :के : 400 
चैराकों (340 पुरषो व 60 महितां) ने हिस्यालिया 1 .- चः ` ४" 
तरको $ इस विशाल जमघट में {2 वर्वीया अनीता ने रमादेवी, परिस 
मदान ओर सखसाना सेठना जसी जानी-मानीजलपरियों के विरुद्ध अपने विलक्षण 
सेल पे उपस्थित जनेसमुदाय को भादवयेचकित कर दिया ।- ˆ ~ “ = 
सभी मुकावलों चे अनीता मौर रमादेवी के वीच कडा संघर्षं देखने को भिला, 
लेकिन प्रत्येक कदम पर अनीता पते स्थान पर रही । प्रतियोगिता के परिणामों 
नै सिद्ध कर दिया कि ्रनीताउघ्रमे क्रितती.ही छोटी क्यो नं हो, तकनीकी दृष्टि 
से कहीं बडी खभ्र की तैराकों से वेहतर है! एक ॐच दरजे की फ्रस्टादलरके रूप 
भै अनीताने दस वारकाफीनामकमाया।-; - “~> ;~ 11 
प्र्तियोयिता के पहले दिन उक्षे 100 मीटर फ्रीस्टाइल मे 19.2 मेकं से 
पहला स्थान प्राप्त किया । ›1;3 अक्तूबर को प्रतियोगिता के दुसरे दिन भनीताने 
-200 मीटर फररस्टादल मे श्वणं पदक जीता--समय 2 मिनट 35.0 सेकंड । 
वव की जानी-मानी र्तराक करुणा मीरर्वदानी ने 1975; कानपुर के 
भारतीय तकनीकी संस्थानं मे आयोजित महिलाओं कौ तराकी स्पर्धा मे एके साय 
5 मुकाबलों म श्वणे पदक जीतकर चमत्कारी खेल का प्रदं न.किया था 1 सनीता 
1980 मं सघनऊ के कंवर दिग्विजय हं स्टेडियम के तरणताल मे एक साध 6 
स्वणं पदक जीत कर मौरवेदानी से एक कदन ओर वाने यदु गई 1" ` - 
यह्‌ 32 वी दाष्टरीम प्रततियोगित्ना "यी । सव्रते पहले अनीता. न100 मीटर 
फ्रस्टादल में 1 भिनट 1.4 सेकंड से राष्टरीय रिका स्वापित क्रिया 1; 
अनीता ते इसके अलावा 200, 400 च 800 मीटर फ़स्टाइल भौर 200 व 
400 मीटर व्यमितित मैढले मेँ पदनां स्यान ` मराप्त कर यपनी वियेप वहदुरी का 
परिचयद्विया।) '` ` `> १ ॐ (9) 
अनीता की आश्वयंजनक सफलताओ ने यह सिद्ध फरदियादैकिभारतम 
भभी उसके मुकावते फी कोद तंरा महीं है! वह्‌ प्रतिदिन कम-ते-कम 3 धटे 
-तैराकी का मस्याम करती है| इस कठिन मम्यास के बाद जब वह्‌ यकी हई तालावं 
मे बाहर निकली है तब वह्‌ भोजन में - मां, मलौ, अंडा लेती है । मनौनाके 
अनुसार स भोजन मेँ कार्वोदादड़ेद की मात्रा पर्यापनदोती है, जो हरतेराक का 
दमखम यनाए्‌ रखने के लिए वटूत जरूरी है । वड रोजाना फन घाती दै । रत 
को सोने ते पषटले मनीता दध पीना मी नही गूत्तती । : 
विदे कै मुकाबले हमारे देय मे तं सक ष्यो नदी ह ? इम प्रनके जवाबम 
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अनीताका ब कहना है, “इसका सवि वडा कारण हमारे देश मे..केवे दरजे के 
त्॑राकी के तालानों का बहुत कम संशया मे होना है 1 ऊचे दरजे कृत्रालाब हमारे 
देशत में केवल 40-45 ही है, जव कि सोवियत.रूस मे इन तदह के तालावे 1,500 
है| चेकोस्लोनाकिया मे.200 से ज्यादा है.1 पूर्वी-जर्मेनी. जै ढाई करीड़ की 
आबादी बाल दे मे तो खुले तालावीं का,जालु शिष्ठा हुमा है । वहां -213 इनडोर 
तालावरह। सिफं वलन के फोडरिखरोम.पाक्रःस्वीरभिग पुल से-मौमतन 
2,70,000 तं राक हर साल.लाम उछति ह 1". 
14 नक्वर, 1981 को मद्रास मे 38बी- राष्टूीयु तैराकी प्रतियोगिता दुर 
हुई । प्रतियोगिता मे भनीता. ने न केवल 8 स्वणं पद्क> जीते, -बत्कि 7 राष्टरीम 
रिकाडं भी वना में सक्तल हो गई ।-पहते ही दिन. उसने दो नए रिकाडं बत्राए्‌ । 
मद्रान प्रतियोगिता के कुठ समय वाद्‌ कलकत्ता के फोटं.विलियम में ईस्ट कमांड 
स्वीमिगन्ुलमें 5 दिन्‌.की .राष्टूीय आयु वे तैरकी प्रतियोगिता हृदे । दसम 
अनीता कोर लास चप्रत्तार नदी दिखा पा । फिर,भी 400,मीटरं फ़ीस्टाद्लमें 
उसने नया किमान ' अनुया । उसने 4 सिनं $3:6प्षकंड कासम्‌, लिया। 
इससे पषटूतै 5 मिनट 12;4 सेकंड का कीिमान परमिस मदान के नाम था । 

.. अनीता ने इतनी छोटी उस्ने जो बडी सफलताएं प्राप्त की है, उसका कारण 
उसकी कृट्री मेहनत गौर लेगातार भुम्धा्ष तो है ही, भरशिक्षकर दिग्विजयकर गौर 
पूर्वी जमेती से. विदोषं रूपं से आमंत्र्‌ भरदिक्षक, बड़ जोक से सीव तैदाकीके 
महत्त्वपूर्णं गुरभीरहै। नि 

अनीता का तंर का.अुपत]-एष्‌ वेष अंदाज दै षह सही द््रोकत्‌ पर बहुत 
ज्यादा ध्यान देती है !. सि जवे.वहतंराकी. क म्या नही कर.पाती.तथ 
बह रा ध्यान जिमुनारस्टिकं की भोर' लगा देती दै। तंदुरुस्त रहने फ लिए 
-जिमनास्टिक अच्छा खेल द । तेराकी कै चारों स्टरोक मे पर्विक्षित सूत्रीता कौ मन~ 
पृसद सपषा 100 मीटर्‌ कटार दै! ~ 











४ ६ र १ 
अनुशुदया बाई ---- ~ "दम, 

मद्रास की अनुया बाई ने मिला एथलीट में उल्लेनीय संफलंता श्रोप्त 
कर लीहै। भनुभ्रुदया वई (कद 1.67 मीटर, वजन 65 क्रिलो) `एकं साथ 
एमलेटिक क करई मुक वलोम भायलेती है । यौँ मुख्य रूप से वहं 100 मीटर की 
दौड़ मौर चक्का कने कौ प्रतियोगितां मे हिस्सा लेती है पिते दो वपौरमे 
चारवारवह्‌ 100 मीटरकी इूरीको 120संकेडमे पारकरचुकीटहै)ओजमे 
15-16 साल पहले ` एयलेटिक मे स्टीफी दटिमूना गौरःएलिजयविय 'डेवनपौटं का 
बोलबाला हृ करता था लेकिन डेवनपोट कभी भी 40 मीटरसे दूर च्च गरही 
शक पाई जवकि अनुुडया बाई का रिनाडं 45.95 मीटर है1 
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23 वर्पीया गनुसरह्या बाई पहली वार 1970 मेँ कटक मे हृ मंतस-विश्व- 
विद्यालय प्रतियोभिता मे प्रका मे माद । तब उन्होने चक्का फकने मे दसरा स्थान 
भप्त करिमरा था। उक बाद जयपुर मे हई श्रतियोगिता मे उन्होनि गोला केके 
भौर 400 भीदर भें प्रयम्‌ प्राप्त करिया । 1973 मे पहली वार उन्होने चक्का 
फंकने मै स्वणं पदक प्रप्त किया 1 इसके मत्तिरिक्त वह गोला फेंकने मे प्रथम भोर 
800 मोटर मे तीसरे स्यान पर रही । 1973 में हौ उन्हेनि मार्को मे हई भिश्च 
छात्र वेलं मे चक्का फँकने मे हिस्सा लिया । 

हालांकि मनीला मे हुई पहसी एियाई एयतेिक प्रतियोगिता मे कुमारी 

अनुसुद्या बाई चौथे स्यनि पर रहौ चेकिन उन्होने 43.66 मीटर चक्का फक कर 
मपने राष्टरीय रिका मेँ सुधार क्रिया दिसंबर 1973 में लुधियाना मेँ हृई खुली 
म्रतियोगिता में उन्होने छोटे फासते की दीडी मे हस्ता मेना शुरू क्रिया । हालांकि 
100 मीटर की दौड़ मे पहली गार दौडी थी लेकिन इस पर भी 100 मीटरके 
फासले को उन्होने 12.6 सेकंड मे पूरा करके दसरा स्यान प्रप्त किया । दसम 
शभीखूपा चटजीं ने 12.2 सेकिष्ट के राष्टरीय रिफाडं कौ बराबरी कर्के पहला 
स्थान प्राप्त कियाया। दो महीने बाद ही जयपुर मँ हृ अतर राज्य प्रतियोगिता 
भें कुमारी भनुद्याने दस दूरी को 12.5 सेकिडमें पुरा किया सिञ्नौल मे जव 
उन्होने 100 मीटर को 12.1 सेक्रिडमें पुरा करके स्टीफी हिना का सिका 
मंग क्रिया तो समाचार प्रमे उनका नाम मोटो-मोदी सुलिमो मे छपा । उती 
व्य अजमेर भे हुई खुली प्रतियोगिता मेँ उन्होने अपने ही रिका मे 1 सेकिडका 
भुधारकर स दूरीको 12 सेरकिडिमेपूराकिया। 

सितम्बर, 1977 बूल मे ई पहली विश्व कप (एयने्टिक) प्रति 
मोगिता में उन्हँ एशिया की रिति टीम में शामिल क्रिया गया। 


अब्बल हपीज कारदार 

दोनो देशो कौ भोरसे खेलने वाते तीन विलाद्ियों केभ्रद्शंने की अगर 
वुसना की जाए तो हफीज कारदारका ही प्रदशंन सवके भच्छाहै। कारदारने 
भारत की मोर ते तीन टेस्ट तया पाकिस्तान की भोर से 23 टेस्ट लेले (समी मे 
कप्तान ये) । 

कारदार कां जन्म 17 जनवरी, 1925 मेँ भा । लाहोर मं जन्मे कारदार 
बाएं हाय के बल्लेवाज तथा धीमी गति के गेंदबाज घे 1 प्रयमश्रेणीकी तिकेटमे 
पदार्पेण 1943-44 मे उत्तर भारत की दटीमस्षे हुमा । 1947 से 1949 तक 
यआवसफोड शरूनिवसिटी मौर 1948 से 1950 (1949 भें कप्तान) तक ईग्लिश 
कावंरी क्रिकेट मे दारविक्यायरके तिए खेले } 

भारत कीशोरसे कारदाद 1946 मे दग्लैड के दौरे पर गए 1 हां उन्होने 
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दीन सट छेरी \ तीनो दस्यो मे उन्दने 80 रन बनाए जिस्म उनका उन्वतम 
स्कोर 43 धा। 

कारदार 1950 सें पाकिस्तान चले गए ! उन्होने पाकिस्तान के लिएु 23 
टेस्ट म नेतृत्व क्रिया जिसमे पाकिस्तान के लिए छह टेस्ट जीते, छह हारे आर 
11 बरावर रहै। 

करारदार पाकिस्तान मे क्रिकेट के जनक माने जाते ह) उन्हे भपने क्रिकेट 
जीवन म 6814 रन बनाए मौर 44 विकेट (गौत 24.55} भी लिए्‌। 


अमर {सिह 


4 दिसंबर, 1910 को राजकोट में जन्मे लाला भमर सिह्‌ भी भारत के शुद्ध 
तेज भंदबाज ये । इनका नाम उस समय विव के तूफानी गँदबाजीं मेँ बडी श्रदा 
से लिया जाता था 1 भपमे बड़ भाई एल० राम जी से उन्होनि गंदवाजी का प्रशि- 
क्षण लिया। 1931 मेँ कुछ समीक्षको ने अमर सिह को सर्वाधिक तूफानी गेंदबाज 

सताया । उनमे मक्तीम पराक्रम धा) 

1932 मे निस्तार के जौड़ीदार के रूप मंममर कामी चयन हृभा। लास 
टेस्ट की दोनों पारि्यो भे उन्होनि 2-2 विकेट लिए । वल्लेवाजी मेँ घमर तहने 
पहली पारीमें तो 5 ही स्न बनाए पर दूसरी एरी में धुभआंधार वल्लेवाजी कर्ते 
हए 51 रन बनाए जिसमे आकाश की ऊंचाश्यो को छता हुमा एक छक्का भी 
था { उससे पहले मौपचारिक दोरे के प्रयम श्रेणी मच मे ममर तिह ने 2,262 
रन देकर 111 विकेट लिए साथ ही वल्लेवाजी करते हए दो एतक भौ मनाए । 

1933-34 मे जाडिन के नेतृत्व मेँ भारत माई इग्लेढं टीम के विष्ड3 
टेस्ट मैचो मे 14 विकेट लिए । मद्रास टेस्ट मेँ 86 प्रर 7 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ 

` भ्रदसंन घो) उती टेस्ट मे दूसरी पारी मे त्तेज चल्तेवजी करते हुए 48 रने भी 
बमाए। राजकोट मे एक प्रयमथेणी मंवमेंएम० सी°सी०के विरद मात्र 22 
भिनट नै क्षतक अमायां । ` 

1936 कै दग्तेड दौरे भें भोवल टेस्ट मँ भारते कमजोर स्थिति मेँ वक्र 
खेल रहा था) अमर सिहने पिच पर गते मात्र 30 भिनटमे 44 शानदार 
रन घना डालि } उनकी उत्त पारी फो देखकर तेविल कारडम ने कटा किर 
अपनी सारी जिदगौ भमर तिह कौ यद्‌ पारी नहीं मूल पामा ! 

ममरं तिह ने लंकाशायर काञटो टीम का प्रतिनिधित्वे भी करिया। भपमे 

जोबन के 7 टेस्ट में एक मदधंतक की मदद से 292 रन बनाए । 858 रन देकर 
30.64 की मौततत से 28 विकट लिए । रणजी दरी प्रतियोगिता मे 190 विकेट 


सने वति प्रथम दवा च 1000 रन वनाने वलि दूरे बत्तेदाज होने का गौरव 
पाया। 
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21 मई, 1940 को काल कै करूर हायों ने इष .मास्यावान किकेट खिलाडी 
को असमय ही दुनियां से उं लिया । मनी छोटी-सौ तिकरट यात्रा मे जमर बिहि 
ने विश्व.व्यापी स॒फनताए पाई व भारत का ताम.उजागर क्रिया। ४ 
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अभमरभाय, महदरं 
मोहिदर ने .1969-70 मे 19.घपं की आयु मे, टस्ट, क्रिकेट म प्रवेश किया 
था, (उनका,जन्म, 24 सितम्बर, 1950, को पटियाला मे हआ |.कद5 फुट 
11 इच) लेकिन विल लारी कौ मा्टलियाई टीम के खिलाफ टेस्ट चेले के बाद 
लगभग सात वपं तक वह बंधेरे मे खोये रहै, 1976 मे उनेकी वापसी हुई । 
पाकिस्तान दौरे के समय. बह तीन वथ के अंतराल के वाद दूसरी वार टेस्ट क्रिकेट 
म लीद, इस वाद्‌ पुनः प्रवेद अधिक सफल भौर विस्फोटक रहा । 
मपली इस सफलता को मोहिदर शक संयोग नही मानते, उनसे बातचीत के 
चाद यह्‌ मत्त सत्य बन जृत्ताहै + ति 
उन्ही के शब्दो मे, क्रिकेट मेरी नस-नस मेँहै आप सभी जानतैहैकिमेरेपिता 
साला ममुरलाय बच्छ छिलाडियो मं से एकर हँ, इसलिये -चरमें हुमेदा त्रिके 
का वातावरण भन्ारहा या, बद्चि का तो.सवाल ही-वेदा नदीं होता! - 
, जहां तक म जानताम हमेशा.लयन से वेलां, पर मालूम नहींयह्‌ 
हालात कंसे पदा हो गये किमु टीम से निकाल दिया गया, परंतुर्मने हिम्मत 
मही हारो यहु जरूर कहूंगा किं हर तरह के हालात से गुजरने के वाद मने बहुत 


वुसीषाहै1. 7] ^ ` 

हां, मवदय, उनके नाम की वजहसे हमें दुरू-शुरू.मे काफी लाम दवजा, जेते 
शकलो काचेजो में वेश मादि, किकेट मे हर्‌-मौके पर हमे समानेके लियेवह्‌ 
तैयार रदे लेकिन टीमर्भे मेरे चयन के तिये.उनका कमी हायनहौ रहा । मेरा 
टीमत्ते कई वपो तक माहरःरहना .दम्रका.स्पष्ट प्रमाण है। 

द्रमसल फिलदाल भ भपने जापको एक सफल बल्तेबाज की दैसिपतसेही 
स्यापित्र कृरना, चाहता है, म दके-ज्िये व्यायाम करता ह, हर युव दोह लगाता 
ह मौर बल्तेयाजौ के हर पाट के लिये लगाठारं प्रयान करता हू । "- 

अषने टेस्ट जीवन में मोहिदर ने बहत भधिक उतार-चष़ाव देते है" वह 
भयिकाशवः वयन-समिति की राजनीति, कामी दिकार रहै, भव उन्हे हर 
भोर परादा जा रहा है, लेकिनः यहं विडंबना है कि धने {4 वं फे टेस्ट जीवन 
भे यह 9.व्ं तक टेस्ट क्रिकेट से निष्काश्िवि र्दे) -- र 

टेश्ट रिका : 69 टेस्ट, में 1.1 दतकों कौ सहायता से 4378 रन वनाये 


उष्वतमःंकोार्‌ 1381 - , , 
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ममरनायः लाला 


भारतीय चकिट के इतिहा मं लाला अमरनाय कमहत्वपू्ं स्यान है । 
हं पहला भारतीय दातकं बनाने का गरव प्रप्त हुमा ! 1933-34 बे घम्बईमे 
दग्तै डैः विरद -पहला टेस्ट चलते ही उम्होने तक ष्वनाया या1 उनके येल से 
तर्छालीन वायसराय सादं विलिगड्नः इतने प्रभावित हुए कि उन्होने - स्वयं मेदान 
स आकर लाला अमराय की शानदार वल्तेवाओी की प्रशंसा की! उत समय 
भस्तीय दीम में नायद्‌,मट, मुदताकमलौ जैसे चोटी के वत्नेवा् ये, मगर टेस्ट 
मैच मेसेकसे पहले दात वनानि का चेय लाला अमराय को ही प्रप्त हमा 1 स 
टेस्ट मे मारदीय खिलाडी -पहली पासी मे केवल 219 रन वनाकरेबयाउट हो मए 
ये सौर हग्तडने पहली पारी मे 438 रन वना रघे ये । जव भारतीय विलादियों 
नै दूसरी पारी दू कौ तव भारतीय टीम नै 2 विकेट पर केवल 17 टन बनाए! 
पर इतके बाद ्ाल्ना जमरनाथ ने वत्ला संभाला गौर हरगेदपरधघोकेमारना 
शुरू कर दिया । तव ््तेड के गेंदंदा्ों के हाय-पांव फूलने लगे । इग्लंद की टीम 
के फप्तान जारडाइन परेशान दिखाई देने लगे ) .इग्लंड कौ टीममे वेरिटी, 
निकौलस कलाक भौर लग्रिज जसे दंदाय धे, मग्र लाला अमरनाथ कौ भाट 
करने में सव्र भपने आपको बैवस् पा रहे ये ! तीसरे दिन का खेलं समाप्त हने तक 
लला भमरनाय ने 102 रन बनादिए घे मौर आउट नदीं हुए ये । चौय दिन वह्‌ 
118 रन बनाकर बाट हुए \ उत समय भारतीय टीम का नेतृत्व सी° फै० 
भायदूकररहेयेम ~ -~. ˆ त 
उसके वाद लाला थमरनाय क्रिकेट के खेल में निरन्तर भागे भौर भागे बदतते 
रहे ! 1947-48 में मा्टरलिया की दोरा करने वाली भारतीय टीम का नैतुत्वमी 
लाला ,खमदनाय, ने ही किया ! बादद्रेलिया के दौरे पर भी हनका प्रदशेन बहुत 
छशषानदार ए ) जव चरत के तीते खिलाड़ी बिना कोन बनाए मराउटहौगरए 
तोलालाममरनाय ने 228 रन बनाकर भारत की स्मिति को मजबूत बनाया । 
उन्होने 228 टन बनाए भौर इस प्रर भी भाउट नही हुए † इनेके इसे बेभूतपूवे 
प्रददानि पर आद्दल्लिया की जनता ओर आस्ट्रेलिया रके क्रिकेट समीक्षको ते इनकी 
भूदिभूरिप्रशंसाफी॥ छाज भी क्रिकेट पर उन्होने पनी पकड़ ढीली नदी दह्ोने 
पी । छोटे बड़ सभी किलाद्ी, कप्तान, ; चयनसमिति के सदस्य -सभी उनसे मिलने 
को लालायितरहतै ह । उन्दोने.अपने जीवन में केवल 24 टेस्ट सेने मौर 15 टेस्ट 
मे कप्तानी की.) ५ । 


---~ ~ ~ 
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यज्ञ जनदेजो कुछ सी है उसमे उसक्री मां गी का बहुत महत््वपरणं योग- 
दान हि । बहु भपने समय में टेनिस की खासी अच्छी खिलाडी रह्‌ चुकी ह\ जव 
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मानंद सिफं माठ वपंकाथा, तमीसे मेमीने उते टेनिस कौ बारीकरियोे 
अवगत करादियाया। .। 

आनंद ने 1972 में मद्रास यिश्वविचासय वे मर्यशस्व मेँ एम० ए० किया। 
जिस समय वह उमर ही रहा घा, तभी से उमने राष्ट्रीय तथा बंतरराष्टरीय प्रति- 
योगिता मे माग लेना शुरू कर दिया या! अपने टेनिस जीवनके बारे भरं वह्‌ 
कहता है-'1974 में पने डेविम कप टूर्नामिट के मुफावलों मे फानल तक बपने 
देशका प्रतिनिधित्व किया। फाषहनल तक पहुचे फे लिए हमे रूष तया 
आस्ट्रेलिया की सितारों से मरी शकितियाषी टीमों को हखना पडा मैने टेनिस 
के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विम्बल्डन दूनमिंट मे कर वार भाग लिया । इसी प्रति- 
योगिता के युगल मुकावलो में मे 1976 मे मपने भाई विजय केसाय सेमी 
फाइनल तक ओर 1981 मे षवार्टर फादनल तक पहुंचा ।“ 

आनंद फो उसकी टेनिस क्षेत्र मेँ प्राप्त सफलताओं तथा उपतन्पियों के 
लिए भनगिनत पुरस्कार तया टदराफियां मिल चुकी है । करु तमय पूवं मारत 
सरकार ने ते उमकीटेनि्तकेक्षे् मे की गर्ह महान सेवाभोंफे लिए भर्ुन 
पुरस्कार से सम्मानित कियाया। 

अपनी महिला प्रशंसकों के संवंध में पे जाने पर उसने फहा---भाप मने 
यान माने, लेकिन सच्चाई यह्‌ है कि आप भपनी महिला प्रशंसकों के भाक्पंणते 
दुर नदी रह्‌ सकते 1" । | । 

यह पने परकर भ्या उनकी कमी कोई गलं फंड रही है, तो मानद ने 
-मुस्करते इए कहा--शादी से पहले मेरी करई गलं फंड हआ करती थीं, जिनको 
अभीभी र्म पुरी तरह से मुला नहीं पाया हूं । अपनी पहली गलं्ोड के साय पहली 
मुलाकात को व कभी नही मला सकता । बहुत मजा माया था । यह्‌ घटना 1971 
की है मौरमेरी उन्न यही कोर 17-16 वपं रही गी ॥ 


-अमृतराज, विजय 
आपका जन्म 14 दिसम्बर 1953 को हज । भापने 1970, 1971 भौर 
1972 मे जूनियर राष्ट्रीय लान टेनिस चैम्पियनदिप जीती भौर 1972 तथा 
1923 मे भी राष्टरीय चंम्पियनरिप जीती ¡ 1974 में डेविड क्प टूनमिंटमें 
आप्ते भारत का प्रतिनिधित्व किया गौर प्रतिभाशाली खेलसे भारत कोण्टर 
सोनल फाईनल मे पटंचाया । 1973 मौर 1974 मे आपने अनेक महत्वपूणं 
अन्तररष्टरीत दना जीते । अपनी उपलब्धियों से मापकी गणना अन्तर्य क्षेत 
मे भारत के चोटी के टैनिस खिलाद्वियों मे की जाती है + अभी करं वपो तक आप 
को टेनिस केखेलमें सक्रिय रहना है माशाहै कि भविप्यमें भापको अन्तरराष्ट्रीय 

टेनिस में घौर अधिक स्याति प्राप्त होगी । ` 
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क्दर्मीप गौग मोहम्मद देः पाड धंतर्यष्टरीय रेनिय को रामनाय षष्यत्‌ मारत 
केलौ! रामनापत एष्यन्‌ के पाट मदाः हौ मादरयो को जोषी पिजयशरीर 
भआनंद भमुतराज भौर प्ट रमेद्य शृष्णन्‌ गे भारत फो यापा यनी 1 तेकिनि 
कप्णनू की हर्‌ उन शाद जाने याने तिनाही भी यहु ऊषा नदी टू सके । 

पिम्यपट्न रेनिममे 1981 मन वपं विजय मृतराज फे सिए मवे महत्य 
भाघ, उमरे धाद विजय बन प्रदान भाग सेने याने दिम मी मापारण चितादी 
भीहोतष्ट्‌रा। 1981 मै विनय बरगाटेर पएादनत तकः पटंवे पे, जषा जिमी 
सनो मे उन परस्ति पिपा । मभीये गामी िमाहियो करो पराजित करदेतैह 
सो फी नौनिगिषए्‌ सित्नाटिपो मे मोपे गेटे हार जाति ह! 1981 तकः धिष्व 
केषी पोटी देः शिलादि में उनी विनती होती रही! 

टेनित एक सेत नही रहा अव यह्‌ सयवमाय दन गया द । विजय कहुतै्हैषि 
राष्ट्रीय भावना के कारपष्ोये टेिगि फषमेंभारतं फा प्रतिनिधित्व करते 


ट। 
भवेवे पिकफिला 


दरयोपिवा या धवेये विपिला दुनिया फा एमा पहता इन्मान रहा है जिगने 
मैरायनदौट (यष्‌ दौद 26 भीत 385 गज सम्दी होती दै) फो दोबारा सीतफर 
सेल-ूदमेः तिहा मे सपने नाम कन एकः नया अष्याय जोड़ दिया 1 गव तक 
फो मी गिला एमदोषटफो, जो दुनिया की सवतत जटिल मौर गवसे लम्बी दोद़ 
मानी जती है, दूमरी यार नहीं जीत राफा है। 

विकिलि पएोपिया सश्राट पैः मग-~रशकः दल के सदस्य ये । उन्टोनि 1960 
आौर 1964 की दोनों धलम्िक् प्रतियोमिताओं मँ रायन दष्ट मे स्वर्णं पदक 
भ्राप्त किया 1960 सौम मोनिपिक में उन्होनि 26 मील 365 गज फी दूरी तय 
फठनेर्मे 2 प० 15; 16.2 मि० तिया, जवि 1964 टोप्यो मौल्लिपिकमें यह 
सकि 2धंटा 12:11.2 मिन का रदाहै। पान फुट दस दंव लम्बे चिकिला 
दयोपिया दे सौटपुदप मानि जाते घे । दयोपिया फी जनता में विविला का महत्य 
उतना दही दै जितना किं वहां फे माददाद्‌ देते सेलामी काटहै। संग-रक्षकवे 
राजमी ठाट पे जव विकिला वहां केवाजासोमें धूमतेये तो वहां की जनता उनके 
दगंनों कैः लिए उमढ्‌ पडती धी । 

षम रिकं को 1980 मास्को मोलिपिक मेँ पूर्वं जमनी के उन्तु सीयदपिस्की 
नै 2घ० 11:03.0मि० मे पुरा कर तोड़, विकिलां ने 1968 मैपिसको 
मो्िपिफमें भी भाय लिया चा, 10 मील तकदौडाभी, परपैरोमेचोटलग 
जाति से वहं प्रतियोगिता से हट गया, उरक मृत्यु 25 अकतूबर, 1973 को हुई । 

चिकरिवा करा जन्म एकः साधारण किसान परिवार भें अगस्त, 1932 को 
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भा । धिनु मपी साघना भर तपस्या से उन्होने वह॒ स्थान प्राप्त करलियाजो 
दुनिया कै बहत कम खिघादियों कौ परप्ठ होता है ! 


अमीर इलाहौ 

अमीर इलाही ने भारत की मौर से एक तथा पकिस्तान की भरसे पाधदेस्ट 
मच खेले । 

अमीर दसाही का जन्म 1मितवर, 190 कौ हुमा । लाहौर मे जन्मे अमीर 
दायें हाय के बल्लेबाज तथा तेग ब्रेक ओर मुंगती गेदवाज ये । प्रथम श्रेणी भरिकेट 
भें उनका वदाङ्ण 1934-35 मे हृभा । रणजी दरोफी मे वे दक्षिण पंजाब, उत्तर 
भारत भौर बहोदाकीतरफ से सेले। 1936 मे उन "विजी' के नेतृत्व मे दगतैड 
मयी भासीय टीमके साय जाने कामवप्तर मिलाजहा उन्हे कोई खास सफतता 
नही भिली1 1947-48 मेँ भारत की मौर से मास्दलिमा के दौरे पर गये जहा 
उग्हूनि प्रयम टेस्ट सेला । 

दलाही 1950 मे पाकिस्तान चले गये । {95253 मे पार्किस्तान काटेस्ट 
क्किट मे उदय हुजा--मारत के विरु श्ुलला से । श्वल के पाचो टेस्ट इलाही 
ने खेले लेकिन वह्‌ एक बार फिर असफल रहे, पांच टेस्टों मे छन्होनि महेज 65 रन 
चनाये गौर सात विकेट लिये 1 

28 दिसंबर, 1980 को भमीर इलाही की मृष्यु हई । 


असलम शेर खां 

भारत के मदहर राट, फुल वंक शर पेनल्टी कानंर के दक मलम शेर खां 
का जन्म 15 जुलाई, 1953 को हमा मौर विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होने बो° 
ए०् की परीक्षा पास की । 1975 मे जिस भारतीय टीमने विद्व कपजौतनेका 
गौरव श्राप्त किया था उसमे उन्होने महत्वपूणं भूमिका नि भाई 1 उस एिति्टाधिक 
विजय के वाद उन्टोनि कहा या--“मेरे वालिद मरम अहमद शैरखां 1936 मे 
भास्तीयटीममेंये, जिसने बलिन भलम्पिक में स्वणं पदकं जीता या 1967 
उनका इन्तकाल हो गया । मैने बचपन में भोपाल के भने गली-मरल्लो मे हाकी 
खेलनी शुरू की । उस समय भी, जैसे खाना-पीना जरूरी होता हैर्वसे ही हाकी 
मेरेलिएथी 1 र्यैघर्मे मकेला ही लडका मा-दिपका मां घबरातीधीकि 
सडक पर चेता है, मोटरं वगैरह न सा जाए्‌, लेकिन वाद कहते ये, दप्रकौ 
हड्डी वनने का यही वक्त है, अभी जो सीख गया, सो मीक गया, नही तो देरीहो 
जपएुगी 1" 
"सवस पते ज नेहरू हाकी मे वेला था 1969 मे, गौर तव पहली वार मे 
भूप हुमा कि मच्छ खेल लोगो को अकपित कर सक्ता है । मने कभी मेहनत 
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करने मे कोताहौ नहीं की । मेरी एक ही इच्छा थौ, अपने वातिद की तरह ऊंचे ` 
दरजेकीहाकी र॑ भेल, वतन के लिए जीत हासिल करू, भत्ताह ताला ने वह 
स्वादि प्री कर दी!" 

भ्मेयभी यही माननादहैकिहमे हिन्दुस्तानी ढंम की हारी बेवनी चाहिए 
उसीमे प्रयदा भो है ! जहां तक मेरा सवाल है, मुके हाकी में परेशानी द्सलिषए 
भी नही भाई, क्योकि यह तो मेराघरकाेल दै 1" 


भक्ष्वारोहूण 


यो तो याश्वःयेहण स्पर्थाएं 1 9वी दातान्दीमे ही मधिक सुनियोजित की गह, 
दनक कलव भौर संगठन वने, प्रये इसे कोई महत्व या व्यापक स्वरूप नही दे 
पाए । माधुनिक मोल्म्पिक सेलौं मे इन स्परघांओ को पदली वार 1900 के पेरिस 
मौल्तम्पिक में शामिल क्रिया गया। 

लेकिन प्राचीन मोलम्पिकमें घोडे बिसी न किसी रूप मे शाभिल विदि जाति 
ये । स्वी पूर्वं 680 मँ आयोजित ओलम्पिक सेलो में पहली बार रथदौड़ का 
आयोजन किया गया । ओलनम्पिक मेँ दो प्रतियोगिताएं हदं--क्वाडरिगा-- निस 
चारपोडोंनेएकरथको सीचाथाभोर नीण--जिसर्मे दो पहिए बातिर्य्मे 
दी घोडे जुते ये। स्थ के "रथी प्रायः गुलाम होते ये । गालिकं को इससे संतोप 
होजत्राधाकि धो उनके है। जीत करी रकम मालिकको भिलतीधी भोर 
वेचारे गरुलामो को सिं "निशानी फीते' से तस्रत्ली करनी पड़ती यी । 

648 ईता पूर्वं मे 3 उरे मओलम्पिक सेनो मे घुडदौड्‌ भी शामिल की गरई। 
396 ईसा पूर्वं के माति-आति इन भोलम्पिक वेलों मे दो दोडते घोड़ो पर एक सवार 
के खड़े होमे जे करतव श्वामिल हो मए्‌। 

माधूुनिक युग में प्रयम्‌ विश्व-गुद्ध के वाद मश्वारोहण से सम्बन्धित संगठनों 
मौर क्लर्गोने राष्ट्रीय सधोंकारूप धारणं किया। 15 नवम्बर, 1921 को 
वेल्ङियम, उनमार्कं, इटली, अभेरिका, जापान, फंस, स्वीडन भौर नार्वेके 
रष्टय संनो ने मिकर सयुक्त रूप से बन्त्यष्टीय भङ्वारोहण महासंघ कौ 
स्यापना की । भारत भी इस्तका सदस्य वना, पर अमी हमायी उपस्थिति मोपचा- 
सिकता मात्र है। 1960-70 तक पेरिस मे हुए विक्व-अश्वारोहण प्रदशंनो मेँ 
भारतीय धुडसवार जाते रहे है ! हर साल दित्ली के लालक्रिले के सामने हने वाले 
भद्व-प्दषेन से स्पष्ट करि घमक्षेत्र मे हमारे पात प्रतिभार्ओंकी कमी नहीदहै। 
आ्टेलिथा, फं, भौर त्रिटेन कौ यात्राओ से हमारे घुडसवारों को अन्तररष्ट्रेय 
अनुभव प्रप्त होता रहा है! 

1900 के पेरिस-ओ्लम्पिक मं भश्वारोदण-स्पघर्यो मे एक लम्बी कूदी 
सौर एक कंच 1 इसके बाद 1912 तक इन खेलों को मोलम्पिक मे शामिल नहीं 
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किया गया । लेकिने 1912 के वाद अश्वातोहण-सपर्धाभं मे का सुधार माया 
भौरये सेल तेखी से लोक्त्रिय होने सगे 11912 में सैन्य कौश्चल का मायोजन 
हुआ । इसमे व्यक्तिगत भौर टीम--दौनो प्रकार की स्पर्घां थी 1920 मे 20 
भौर 40 कि० पी° की दौड़ हृदं । 1928 मे एक वाद फिर सेना ने चेलो मे भाग 
लिया। 

इस वेल की वतमान स्पर्वाएं 1932 मेँ लांघ एजित्स चेलो से शुरू हुई । अव 
तक जर्मनी ओर स्वीडन ने सात-स्ात वार गौर फ़ंसिव रूमनेतीन-तीन वार 
स्वणं-पदक हासिल किए । स्वीडनवासी हैनरी सेन्ट सायरने चार वारस्वर्ण- 
पदक जीतकर एक रिका स्यापित किया है । उन्होने ये पदक 1952 में हेह्तिकी 
भौर 1956 में स्टाकहोम के सेलो मे प्राप्त करिए ये । सरे षुडसचासो मे, जर्मनी 
के जोसेफ नेकरमान, लिसलोद यीर किलमके ने दो-दो तमे 1964 के तोकियो 
ओर 1972 के म्युनिख सैलों में हासिल किए! 


अशोक कुमार 
हाकी जागर ध्यानचंद के सुपु अशोक वुमार भी अपनेपिताकीही भांति 
देश के सवेश्रष्ठ हाकी विलाडियोकेखूप मेँ जाने जाते । 1950 में भासी 
जन्मे अशोक कुमार 1969 से राष्ट्रीय हाकी मंच पर उभरे। तैज~तर्ररि संटर 
फारवदेकेरूपमें मशोक कुमार ने जल्द ही अपनी एक अलग गौर विशिष्ट पहु 
चन बनाई । पहली कार 1970 वंकाकं ए्िमाहं चेलो के निए अशोक को चना 
गया। उनके वाद से हाकी से संन्यास लेने तक अशोक भारतीय टीम के भभिन्न 
सदस्य रहे 1 
अपने पिताकी ही भाति मशक की तेज दौड, चुस्त ईन्तिग्मौरटीमके 
सदस्यो पे भिलकर खेलने की क्षमता विपक्षियों मे दहशत पैदा कर देती धी । 
ववालासंपुर में सन्‌ 75 मँ मायोजितं विश्व कपर के फाइनल में ्ाकिस्तान के विष 
यह मशक का ही गोल था जिसने हमें विश्व विजेता का खिताब दिया । अशोके 
72.76 यो्लिपिक तया 71, 73, 75, 78 विष्व कप भें लेलने के अलावा 70, 
74 सौर 78 के एशियाई खेलों मे भारत का प्रतिनिधित्व भी किया । 


अशोक माकड 

अशोक भांकड को मारतीय टीम में पहने-पहल उस समय लिया गयाया 
जव भास्त को प्रारम्भिक ल्तेवाज की मर्वाधिकं परेद्यानी थी । आस्दरूलियाकी 
विललारीकीदीमके विद्ध 1969 नें अशोक को माजमाने केलिए मारतीय 
टीममे लिया गयाथा लेकिन पहल ही टेस्ट में शानदार 74 रन वनाकर उसने 
मजनरुत नीव रखी । पहला (बम्बर) टेस्ट हा रहा । दूमरे टेस्ट (कानपुर) मे भी 
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अष्टरेलिया के साय हार-जीत का फंसला न हौ पाया किन्तु मोक मांक्ड तै दोनों 
पारियों मे ठोस 64 भौर 68 रन वनाकर फारूख इंजीनियर के ताय प्रारम्भिक 
विकेट कौ साकद।री मे शतक उड़ाए । इसके वाद जया--दिल्ती टेस्ट । भारतीय 
क्रिकेट के इतिहा में यह टेस्ट स्वणिम अक्षरो भं लिखा गया है क्योकि उसटेस्टमें 
भारत ने पहली बार जाद्दरूलिया को परास्त करने भें सफ़लता प्राप्त की धी। 
यद्यपि उस विजयं का सेहरा किसी एक खिलाड़ी के सिर पर नही वाधा जा सकता 
धर्योकि जहां वेदी ओर प्रसन्ना ने अपनो घातक गेंदबाजी से अष्दरिलिया की कमर 
तोडकर रख दी थौ वहां अजित वाडेकर भौर विरवनाय के साथ शौक मांकड 
ने भपने टेस्ट जीवन का सर्वोच्च स्कोर वनति हुए विरोधो कप्तान विल लारीका 
गर्वं चकनाचूर कर दिया था। लेकरिन मोकट के.लिए यह्‌ टेस्ट मुलाए नही भूलता 
क्योकि प्रथम पारी में मारतीय टीम जिस तरह लडखडाकर उखडती जा रही थी, 
उस स्यितिमे मांकड अपनी सूमबुमः भरी बल्ेवाजी का प्रदशेन नकरताती 
भारतीय टीम उत्त गौरव से वंचित रह्‌ जाती । 

अशौके भांकडने अव तक करल मिलाकर 22 टेस्ट मैचों की 42 पारिया 
वली है जिनमे तीन बार अविजित रहते हुए वह्‌ 991 रन वना चुका द॑ लिसमेँ 
सर्वाधिकार स्कोर आस्ट्रेलिया के विरुद्ध 97 रन है । उसने 6 वार भद्हातक का 
माकं पार किया मौर अपनी बौसत 25.41 दर्ज की 1 मांकड ने दग्तेड के विरुद 
5, बास्टरूलिया के चिषद्ध 8, वेस्टदंडीज के विरुढ 4 मौर स्मूजीलंड के विरद 
5 टेस्ट मैच वेले है । माकड कै दु्भग्यि का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता 
है कि वहुएक हतार रन भौर पहले शतक से कुछ ही द्री पर रह्‌ गया--टीक 
उसी तरं जपे टेस्ट टीम मे प्रवेश का दावेदार हने कै बाद चयनकर्ताभों ने हमेशा 
उसे आंखे फेरली। 


जा 


आई० एष° एर श्नीत्ड 


फुटबालकेक्षेत्र भे आई एफ० ए० शील्ड का यपना एकं देतिहासिक 
महत्व है । इस प्र्तियोभिता कौ शुरूयात 1893 मे कलकत्ता मे हुई यी \ 1911 
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मे प्रहरक बार मोहन दागरान मे इस शील्ड एरकफ्जा किया था । स्वायीनता संद्ाम 
के इतिहा म दस जोत का अपना एक विशिष्ट स्यान है) नी पौव मैदानमे 
उतरे वाले देशभक्त भारतीय विला हारा मुट-ब्र से तंस अ्रेज चिनाहिपो 
कौ हराना कोई कम महत्व कौ वात नहीं यी । इसकल्लिएु यह्‌ कहा जाता हैकि 
स्वाधीनक्ता संग्राम पे मोहन वागान क्लब मा भौ मह्वपृणं योगदान है । 
मेचके दूसरे दिन रविवार को लोग हजारो की संस्या मे आई० एफ० ए० 
शील्ड का द्वन करने केः निषए्‌ पहुचे । मुमलमानो ते भी मोदन वागानङे इन 
सिलाडियौ का पूते दिल से स्वागत किया भौर कहा--पहं प्रसन्नता यिदवच्यापौ 
थौ 1" मुर्निम्‌ स्परोटिग वलब फे सदस्य सुरी कै मारे पागल हो उठे घे भौर जमीन 
प्रर लोट-पोट होते हए उन्होने एक स्वर से कह था--“आजन हमारे हिन्द भादयौ 
की जीत हुई है ।" स्दैट्‌समेन ने कहा--“"आनेवाली पीढी पर इस भीत का भच्छा 
प्रभाव षडेमा 1" 1977 भें भी दस्र शील्ड पर मोहन वागान नै अपना अधिकार 
जमाया था। 1978 मे दसम सोवियत संघ फी सुपर लीग टीम अरारत इरेवान 
सैभीभायल्तिया था । फाइनल अं मोहन वागन मौर यरारत इरेषानेके वीच 
मुकाचला 2-2 से वरायर रहा 1 स्वाधीनता के वाद यहं पहला भवघ्तर था जव 
किसी विदेक्षौ टीम को संयुक्तं विजेता के रूप मेँ छः महीने तक द्राफी जपने पास 
रखने का गौरव प्राप्त हज 1 
जंसाकिषद्रसकेनामसेही स्पष्टहोता दै कि यह्‌ दीत्ड प्रतियोगिता भारतीय 
फुटमाल एसोषिएशन दवारा ही मायोजित की जाती है यह मास्त फी तीतरी 
प्रमुख प्राचीन प्रप्तिमोभिता दै, जिसका भायोजन 1893 मे किया गया} 
आज यह्‌ भारत की एसी प्रमुख प्रतिमोधिता है जोएकते अधिक के्रोषर 
सेली जती है। इस प्रतियोगिता को पहली वार जीतने वाली भारतीम पुटान्‌ 
टीम मोहन वागान धी, जितने 1911 मे ईस्ट याकं को पराजित क्रिया । त्से 
अव तक मोहन गने की टीम इस शील्ड पर 15 वार कच्जा कर चुकी है । हैस्ट 
वंगालकी टीमने षस शील्डकौ 17 वार जीतादै।3 बार तो उसने लगात्तार 
इष शील्ड को जीता है । मुहम्मडन स्पोटिग नै इस शोल्ड को 5 बार जीतने का 


सौभाग्य प्राप्त क्रियाहै। 


आनंद, विदवनाथन 


विश्वनायन आनंद गब अधित तौर पर प्रेढमास्टरवन गएुहै। विश्न 
दोतरज फेडरेशन (फीडे) ने यह घोषणा की । इसके साय ही 64 खानोंकं 
सदेल में 18 वर्पीय भानंद भन खेल के दिग्गज खिलादियो कौ सूची में शामिल 


हौगणएु। 
354 खेल खिलाठी विददकोदा 


मद्रास के कालिज छात्र आनंद शतरंज में इतना वड़ा दर्जा पाने वलि पहते 
"भारतीय खिलाडी! 

न्फीडे' मे साय ही विश्व रातरज चपियनशिप के केडीडेट गुकावने के चार 
व्रवाटेर फाइनल मंचोंका भौ समय तय कर दिया है! फ़ीडे ने इन मैचों को मगस्त 
म करवाने. की घोपणा की है । ब्रिटेन, कनाडा जौर बेर्जियम कौ एक-एक मैच 
करवाने का जिम्मासौपागयादहै। 


सदिद अली 


आविद अली का जन्म 21 जुलाई, 1947 को हमा । वह्‌ अव तक 17 टेस्ट 
मेचौ मे भारत का प्रतिनिधित्व कर चूके हँ । रष्टय प्रतियोगिता में वह्‌ हैदरा- 
चादतथा दक्षिणक्षेव्रकीओरस्े वेलते है । 1971 मे इग्लेड कादौरा करने 
वाली भारतीय टीम भी उन लाभिल किया गया । तब तके वह्‌ 17 टेस्ट मैचों 
मे 649 रन बना चुके थे । टेस्ट मंच मे उनका सर्वोज्च स्कोर 81 है। वे 1949 
रन देकर कूल 32 विकेट ले चुके ह । वे अत्यन्त निकट से फील्डिग कर्तेदह। 
)968-69 मे उन्होनि आस््रेलिया मर न्युजीलेड का तथा बाद में वेस्टइंडीज का 
भीदोराक्ियाया। 


आरमैसट्रोग वारविक डभ्त्‌ 


(विक्टोरिया) --जन्म 22 मई, 1871 । मृल्यु 13 जुलाई, 1947 । "विग 
-शिप+केनामसे मशहूर 6 फुट 2 इंच कद के भामेद्टराग के नेतृत्व मे म्टरलिया ने 
10 मसे 8 टेस्ट जीते। भारी-भरकम होने के बावजूद गजवक्रीपुर्ती। मौजी 
ओर स्ररखरे मिजाज के कारण मास्टर लिया करिकेद-वोडं से सम्बन्ध हमेशा तनाव 
"पूणे । 50 टेष्टो में 2863 रन तया 87 विकेट । 


"रतो साहा ग॒प्ता 

आरती साहा भारत की दै पहली महिला तंराक हँ जिन्हने इंग्लिश चैनल 
दार करके अपना तथा जपने देद्य का गौरव बढाया ह । इंग्लिदा चैनल फंस तथा 
दग्दडके वीचके समुद्रको कहते है। वैसे तोइससागर की द्री 21 मीलदहै, 
मगरे जव कभी फोर तैराक ईसकी अशांत लहरो मे धिर जाता है तो उसके लिए 
यही कासां भौर भी लम्बा भौर कष्टप्रदहो जाताहै। 

भारती साहा (विवाहं के वाद इनका ताम भारती गृुष्ताहो ग्याहै)ने 
इग्लिद च॑नल को पार करफे सचमुच एक एेसा साहसपूणं कायं किया है जिससे 
भारतीय महिला प्रेरणा ग्रहेण कर सक्ती हु सास्ती साहा को वचपनसेही 
नतैरने का बेहद पसौक पा जव वहकरेवलदो व्यंकीटी यीकिउनकीमां चल 
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बसी । उनके पिता तै उन्दः वड़े वाङ़व्यार से पाला । बचपन से ही भारती साहा 
कौ ईग्लिमा चंनल भार करने की धुन सवार हो गर्ह यी । पहले प्रयास भें उन 
सफलता नही मिली । मगर उन्होने भी हिम्मत नदी हारी यौर 29 पितेम्बर, 
1959 को दूसरे प्रयास मे इंग्लिश चैनल पार करके ही दम तिया) उन्होने इस 
सागरको 16 घंटे मौर 20 मिनट में पारकिया। 


भास्तिफ इकवाल, रजवी 

जन्म 6 जून, 1943 । भारतीय विलाद़ी गुलाम अहमद का भतीजा। 
आजकल केट काटी का कप्तान । 1967 के मोवल रेस्टमे पाकिस्तान का स्कोर 
8 विकेट पर 65 रन था, तय इन्तलाब के साथ नवँ विकेट के लिए 190 रन 
वनाए्‌। टेस्ट रिका : 58 टेस्ट मे 3595 रन, 50 विकेट। 


इ 


इंग्लिश चैनल के तैराक 

किती प्॑तासेही से फिसी ने एक वार यह पुछ लिया था कि माप्र अपनी जाने 
जोखिम मे डालकर इतने ऊचे-ऊचे पर्वतो पर क्यो चदृते है । उसने मुस्कराकेर' 
उत्तरे दिया था : पवत हँ तो इसलिए ह्म चदृते हँ । यही उत्तर समुद्र पार करने 
वाले तरक भी दे सकते है जर कह सकते हँक्रि समूद्र्हुतो हेम गपनौ जाने 
जोखिम मे डालकर इनपर विजय प्राप्त करते है । तैराकी केक्षेत्रमे दग्लिश च॑भले 
का जिक्र यहां-बहां अवदय हो जाता है क्योकि इसको परम्परा काफी पुरानी है । 

तैराकीकेक्षेवमे समुद्र पारकरने कौ शुरुभात भंथ्य्‌ वेव ने कौ । पिठली 
सदी भे बृह्‌ अक्सर मारत्तीय बन्दरगाहो मे देखे जति ये । 1825 मे वेषने पेली 
वार चैनल पार्‌ किया 1 उस समय त्क लोग कभो यह सोच भी नही सकते येकि 
भयेकर जीवो से भरपूर इग्लिश्च च॑नल को कोई इनसान तरकर पार कर्‌ सकता 
ह 1 लेकिने बेब ने यह्‌ करिश्मा कर दिखाया भौर पटल का श्चेय प्राप्त किया । कहा 
अाता द कि वेब भारतीय बन्दरगराहो पर व्रिटिद जहाज लायां करते ये मीर द्सत 
तरह दोनो देशो में व्यापार बढृनि मे उनका योगदान भी उल्तेखनीय है 1 सम्रुरमे 
चारुवार जपने जहाज लाने याल जने मौर तूफानी समदम तैरनेकेदौकके. 
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कारण ही उन्होने बहूत-पे वते लोगों की जाने वचाद्धं । जिनमे एक उनका सगा 
श्राई्भीथा। 
द्रग्लि चैनल पार करने से पहसे वेव ने व्लैकवाल पापर से ग्रेवरसेड तक 20 
मील लम्बी मपनी ततरकी 4 घंटे 45 मिनटमे पार की । उनका यह्‌ रिकाडं 34 
साल तक यरकरार रहा ! 12 अगस्त, 1875 को उन्होने इंग्लिद्च चैनल पार करम 
की प्ली कोरिक्च की, लेकिन 6 घंटे 49 मिनट तैरने के बाद उन्द अपना यह्‌ 
अभियान वीचमें ही छोड देना पड़ा । 15 दिनों के बाद उन्होनि फिरततैयारीकी 
सौर स धार वह्‌ विजयी रहै ! जुलाई, 1883 मेँ नियामरा जलप्रपात के करीव 
तने कै प्रयात मे उन्होने अपनी जान गंवादी। इस प्रकारके खतरे केखेलमें 
हिस्सा लेत में अपनी जान का खतरा तो वना ही रहता है । 
वेव के 36 साल चाद तक भी कोई त राक इम्लिदा च॑नल पार करने मे सफ़ल 
नही हौ सका, हालांकि इसके लिए 70 वार प्रया किए गए । हंग्लिश्च चैनल पार 
करने वातोंको ईग्लडसेफांस या फ़रंससे इगलेड वाली कोर्दभी एक दिशा 
चूननीहोती है वेवने ईग्लेडसे फंस वाला रास्ता चुताथा। 
एक जमाना था जव ई्लेंड भौर फ़रांस के वीच की 21 मील चौड दंग्लिश 
चैनल कोतर करपार करना भसंमव समभा जाता था। भाज यही किंडोर- 
किदोरि्यो के लिए बाएं हाय का वेल समफाजातादै) 

सवते छोटी उस्र में इस साहसिक भभिमान में सफलता प्राप्त करने का श्रेय 
भारत के ठाणे (महाराष्ट्र) की 14 वर्पीया छात्रा भारती भ्रधान को प्राप्त हुभा। 
आरती वंबरई के निकट ठाणे के आनंदीवाई जोक्षी इंग्लिश मीडियम स्कूल मेँ 10वी 
कक्षाफरीष्टात्राहै । मारती का कटुना दै कि उपने छः वपं को उघ्नसे ही तैरकी 
मेँ भागलेनाशुरूकर दिया धा । पिता जव-जव तरणताल जात ये, उक्तेसाय ले 
जाते धे । भारती को बचपनसे ही अतर्रष्टीय तँराक बनने की इच्छा यी । वह 
तोपरीहो गर्द है। वस, भव डाक्टर बनने की इच्छावकीहै। 

भआरतीकेदही शब्दों म,"छःसालते 11 साम की उशन तकर्म लगातार 
तरणत्ताल जाती थी । तवर्गे 11 साल की हई, तव ने ठाणे मे चलने वानी तीन 
महीने का तैराकी का प्रशिक्षण लिया। सवल्ते पहली प्रतियौमिता पुणे के (ाल- 
फिम स्वीभिग पल में इई । वहां मुभे दो छोटे-छोटे पदक प्राप्त हुए । पहले जिला 
स्तरकी, फिर राज्यस्तरकीप्रतियोगितामेमागलिया। 

"मेरी अंतरराष्ट्रीय तेराक वनने की इच्छा बचपन से ही थी । लेकिनि ^हुग्तिद् 
चैनल' पार करने से पटले बंवर के गेटवे माफ इंडिया" से घरमतर की 33 किलौ- 
मीटरकरी दूरी से मेरा जात्मविश्वास बढा । तभी मैने द्ंग्दिश घेनल'पारकरमै 
की घोषणा करदी। प्रशिक्षक करी डिकक्षन नेवताया कि दग्तिश चंनल पार 
करने के लिए वदन पर श्री लयाना ददतत जरूरी दोत्ता है क्पोकि द्रससे मषः 
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फेफाटते फा मसर नहना सौर सरीर का यापमान यना रहता दै। 
“दणि चेनत पार फटे सौ एशिया कौ मयो छोटी उप्रफी सष्ट्की 
ने फे कार मरय दषे भें यदुत भम्मान हुमा । सूम की तरफ दे मुम 2,500 
खपये पा पुरस्कार भी प्राप्त भा ॥ | 
दग्लि चनन फी विफाग यात्रा में स्वगे पहने कष्ट मेध्य्‌ वेय काना 
तिया जाता ह । उगने 24-25 भगस्त, 1४75 में गचतते पृते दते पार फरने फा 
गौरव प्राप्त कियाया। जहां तक भारतीयतराठों कय मणाल दै, रपते पहने यह 
गोरिव प्राप्त कले वापा मारल षः पहला तंरा परिवम येगातत का मिहिर सेन 
था। सेदि उक्र साय केवल दनना ही नही, यत्ति सान विभिन्न मागरेपार 
करने फा विदेय महुर्व है । भारतीय महितां मे सवसे पहसे भारती साहा का 
नाम भाता है। फिर भारती प्रधान भौर मनौता सूद का 1 एिया मे यदि सवते 
याम उप्ममेदग्तिराचनल'पारकसेर्मे आरी प्रधानकफानाम है तो सदमे फम 
ममयम (8 घंटे भौर 15 मिनट) भनीता सूदका। 
पुरुध तैराकोमे यह्‌ फरिदमा दिपाने वालों के नामर्ह--डा० यिमल ष, 
अविन" सारंग, विजय न 1 विजय जनने 1983 रमे हमचंनतको8पंटेओर 
42 भिनट में पार करके एदधियाई रिकाई यनाया था । पेमा अद्वितीय गौरव पाने 
ताला मह्‌ पहला एदियाई त॑राक वना । 
आज बहतो कौ यह्‌ विद्वाम भी नही होगा कि भारत का एक देषा भी तैराक 
है, जो मूक वधिर गौर आंखों मँ मद्धम रोनीके कारण बपंगो फीधेणीमे 
अता ै। उक्ता नाम है सारानाय क्षिणोय ) उतने खराब परिस्पिति्यो के बावजूद 
फ़ंससे दग्लेढ तक की साहसिक यात्राको भरा किया। विकलाग वपं मे मारत 
क सर्वश्रेष्ठ तं राक यनने का गौरव पाने वाला दिणोय तब सेदरल रेलवे, बम्बर्हमें 
बलकं फे पदपर काम करता था! उषसे एक वपं पहले भी वह्‌ भपने प्रयासे 
असपल रहा था । जव उक दूसरे प्रयास म मफलता मिल गई तो उपे इम वात का 
कोर गिला नही रहा । क्योकि देर-सवेर उसके जौवन की भमिलापा तो पूरी 
इई । 
फिर खाती है भारतीय महिलाओ की वारी! अनीता सूद की उघ्न तव 23 
वकी थी । वंवईके कालिजमें स्नातक कीषछठात्राने पहलेतेराकी मे एकषाथ 
कई राष्टरीय कीर्तिमान स्यापित किए 1 फिर लम्बी दयी में चैनल पार करने की 
-घुन सवार हई । 
वह्‌ जानती थी कि एशिया में भव तक सव से कम समयमे पार करने बाली 
महिला तं राक जापान फी तोक्षियो ओगवा दै । लिष्का कद 5 फुट 8 इच) 
अनीता का कटुना है, “मैने 9 साल की उघ्रमे तंराकीमे मागतेनाशुरू किया 
था । लेकिन चेनल पार करने के अभियान मे भी तो मार्क सहायता कौ भावद्य- 
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कतां होती है। इसके लिए मेरे पिताने किसी तरह भि्धोमौर सहुयोगियौ मे 
1,00,000 रूपये कौ धनरा प्राप्त की 1“ 
आए अनीता द्वारा नया रिकाडं स्थापित कटने के याद उसने कहा, “भाज 
भेरे जीवन की मवमे वड़ी मनोकामना मी पूरीहोगर्ईहै1 
अव तक दुनिया मे केवल 22 महिलां को चनल पार करने का गौरव प्राप्त 
थां ओर थनीता23वी तयक दै । 10 दिन पहले ही आरती प्रवान नै एक कीति 
मान स्थापित किया था, अनीतः ने दूसरा 1 गद नल पार करना भारतीय महि 
लाओंके वाएं हाय का चेल वनं गया है । फिर वड़ी-से-वड़ी चुनती को स्वीकार 
करने फे लिए कोई उश्र छोटी नही होती । 
मह्‌भी एक संयोगकीही वात है कि पहली बार भारत की जिसम्हिलाने 
यह्‌ गोरव प्राप्त किया, उसका नाम आरत साहा है । उसने 1959 में इस चैनल 
को 16 घंटे भौर 20 मिनट मे पूरा किया था । उक वाद उसने यह्‌ भी स्वीकार 
कियाथाकिइस चनलका सवते छोटा मां योँतो 21 मीच का है, लेकिन ज्वार 
भि के समय पानीके िचावमे फएंषने केकारण क्वारतो तैराक कौ 40 
भील्लसे मधिककी दइुरी पार करनी पड़जतीहै । सागरकी लहरोंके वारेमें कोद 
नही चता सकता किक्ववेमित्र बनकर मापका स्वागत करेगी भौरकव दात्र 
अनक्रर भ।पका विरोध । 
आरती साहा के वाद जारती प्रचान, अनीता सुद ने इस वेनल को पार किया] 
उसके वाद राजीव गाडगिल ने दष दूरी कफो 10 घंटे 15 मिनट में पूरा किमा । 
जहां तकर अनीता सूद का सवाल है, उसने 8 घंटे 15 मिनट का एशियाई रिकाड 
स्थापित किया। इस प्रकार भारत कै 10 खिलाड़ी इंग्लिश चंनलषारकरनेका 
मौरव प्राप्त करचुकेर्हु 
पुरुषों मे सवस कम समय में दमे पार कटने का रिकाडं ममरीकाकेपेनौ ली 
डोमस्वेम काः है (समय 7 घटे 40 मिनट)। महिलाभो मँ यह रिकाडं हालेड कौ 
रेन वान देरलानेकादहै। (समय 8 धटे 0.6 मिनट) 1 
एशिया की सवसे छोटी उस्र की लडकी भारती प्रधान है । पर विश्व मे सवमे 
छोटी उघ्नका गौरव हैष एवल मंदेल शरी को है, जिमने 13 वर्षं मौर 36 दिन 
की उन्न यह्‌ गौरव प्राप्त क्रिया। 
फिर द्युरू हुई इस चैनल को लमातारदो वार भोरतीन वाद षाट्‌ कट ४ शी 
प्रतियोगिता । इसकी सूची भी काफी लम्बी है । न्यूजीतं टके दिनिय शाने श्रत 
को तीन वार भास्पारकरने काकारनामाभौ करदि्ाया । उनि व्िना की 
स्कैतीनवारपार करने मे 28 घटे बीर 2] मिनट का गमय समाव । श्रयत 
लगहैकिवहदिनिदरूरनही, जवकोरदरठदयक षे याटठार्‌ श्रानवार्‌ कसी का 
चौर भी प्राप्त करलेगा ¦ 
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भास्तफेजोततंराक दस क्षे मे अव तक सफलता प्राप्त कर चुके ह । उनके 
नाम इत प्रकार ह : मिहिर सेन, मारतो साहा, प्रिजने दास, अविनाश्च सारण, 
विमल चंद्,तारानाप क्षिणोय, सारती प्रधान, अनीता सूद मौर राजीव गाडगित । 

लम्बी दूरी का हर तैराकं इश्लिश चैनल को तरकर पार करना अपने जीवन 
का परम लक्ष्य मानता है । कल तेक जित्ते अस्रंमव माना जाताथा, भाज बह 
स्कूली छात्र-टात्राओं के बाएं हाय का चेल माना जाता है । 

किसीनेठीकही कहाहैकरि वड़े कामके लिए कोई उघ्र छोटी नहीं होती 1 


इपतेखार अलो खां (नवाब परोद -स्वर्गोप) 

1932 का वचं भारतीय क्रिकेट फ इतिहास मे एक विदोप महत्व रखता है । 
इसी वपं भारतने सर्वप्रथम अधिकृत" टेस्ट खेला भौर इस्नी वपं पिस्डनने दो 
भारतीय क्रिकेट खिलादियों को सम्मानित किया । इनमे से एक ये स्वर्गीय नवाब 
पदौटी ओर दुसरे ये सी० के° नायड्‌ 1 

नवाब पटौदी (दपतेवार अनी लां) ने अपने विदार्थी जीवनम ही क्रिकेट 
वेला शुरू कर दिया था । पटौदी आक्सफोडं विद्वविद्यालय के छार धे । यहां 
यह बता देना उचित होगा कि क्रिकेट में कंम्व्रिज भौर मावस्षफोडं विश्वयिद्यालयों 
भे पुरानी भरतिन्दरिता है ! एक वार दोनों विश्वविद्यालयों की टीमों के वीच मैच 
होरहाथा। कंम्व्रिजकी टीम के एक खिलाडी रेटविलिफने 5 घंटे ओर 40 मिनट 
केेलमे 201 रन यना लिए । दर्रे दिन जथर आक्मफोर्डकीवारी मार्तो 
पटौदी के नबाव ने बड़े भात्म-चिक्वास के साथ भपने कप्तानसे कदा कि रेट 
किलत ते ज्यादा ही रन बनाकर सीटंगा । भौर उन्होने भपने वादे भौर वचन काः 
पालन क्रिया । उन्होनि 238 रन वनाए भौर फिर भी माठटनही हए} 

5 जनवरी, 1952 को पोलो सेलते हए उनकी मृत्यु हौ गई 1 


इमरान खान 

इमरान की गिनती माज श्रेष्ठ हरफनमौला विक्लाद्ियों के साथ-साथ विद्व 
के दूसरे नम्बर के तेज गेदघाज केषखूपमेकौ जाती है1 130 किलोमीटर की 
रप्तारसे गेंद फेककर उते स्विग कराने की कला का बेहतरीन फनकार इमरान 
ही दहै। इमरान की मेदवाजौ में स्पीड जौरसूवमेट काञद्मुत सामजस्य पाया 
जातादहै। 
25 नवम्बर, 1952 को जन्मे इमरान खान माजिद खान के रिक्ते मे भाई 
है । उन्दोनि अपना प्रथम श्रेणी क्रिरे ट जीवन 1969-70 में रुरू किया धा। 

अपने टेस्ट जीवन का पहला मंच इग्ंडके विदद वेला 13 जून, 1971 को 
यरप्रिघममे सेत्ते गु दम टेस्ट मे मासिर, मसूद, परवेज व इन्तवाव भालमकेः 


+, 


रहते वह कोई धिकेट सो नही ले पाए, किन्तु मपनी ठूकानी गति के साय गेदकौ 
अन्दरुबाहर स्वग कराने कौ योग्यता व येद को एकाएक कषे के ऊपर उठाने 
की क्षरता की चदौलत उन्होने बल्वेवाजो को निरंतर परेशान किए रखा । इमरान 
ने पहली विवर दूमरे टेस्ट मे (ह्ग्लेड के विषु), 50रवीं विकेट 19वे टेस्ट में 
(वेस्टइंडीज कै विरुद }, 100बौ विकेट 26 टेस्ट मे (मारत के विष्द्ध), 150वीं 
विकेट 3ग्रयेरेस्ट मे (श्रीलकाके विरद) सौर 200वौ कराची टेस्ट मे प्राप्त 
की! यह्‌ उनका 45वां टेस्ट था ! जिनं देशो के खिलाफ चेतत हए श्मरान को 
यह्‌ घफलता हासिल हई, उसका विवरण इतस प्रकार हैः 

अस्टरिलिया के विरुद 13 रस्ये मे 60 विकेट, वेस्टइंडीज के निरुद्ध 9 रेस्टीं 
मे 35 विकेट, भारत वैः विरुद दस रेच्य मे 4} विकेट, न्युजीलेड के विरुद पाच 
टेस्टौं मे 24 विकेट, द्ग्लेड के विरुद सात टेस्टोँ में 26 विकेट व प्रीलंकां के 
विषदध एक टेष्टमें 14 विकैट। 

इमरातने 45 टेस्टों मे 13 वार पंच या मधिक विकेट लिए । एक मैच 
दष धिकेटलेने का करिदमा उन्होने दो वार दिखाया } भंदवाजी मे उनका 
सूर्वशरेष्ट प्रदर्शन रहा-88 रन्‌ षर आठ विकेट । यह करिश्मा उसने वादौर 
मेँ श्रीलंका के विरुद्ध तीसरे टेस्ट भे दिखाया । उन्होने पहली पारी मेँ 177 गेंदों 
पर 57 रन देकर आठ विकेट व दूसरी पारीमें 137 गदो पर 58 रन देकर 6 
विकेट लिए } इमरान ने क्रराची टेस्ट तक कुल 11,568 गदो पर 4896 रन 
देकर 206 विकेट लिए । पाक्रिस्तानी गेदवाजो के लिए इस स्तर तक पहुंचना 
असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । 

पाक च्रिकेट जगत क लिए खान प्ररिवार भादरं रहेगा । पाक क्रिकेटके लिए 
डोँ° जहांगीरद्वारा रस गद नीव माज वटवृक्ष भें परिवर्तित हो चुकोटहै। 
रस्द रिकाडं: 73 रेस्टों मेँ 4 श्चतकोँ के साथ 2860 रन उच्चतम स्कोर 135 

(मौर भाउट नही) । 


षन्द्र सिह 

इन्द्र सि, जिनका जन्म 23 दिसम्बर, 1943 को हा चा, भारतीय टीम के 
एक सर्वत्छष्ट फारवदं पक्ति के फुटवाल खिलाडी माने जति है 1 बहुत वर्पो तक 
वह्‌ मका प्रतियोगिता, जो एश्चियाई प्रतियोगिता मानी जाती है, में भाग रेने 
वाली भारतीय टीममे चुने जति रहे है । एक बार जव गखिल एरियाई फुटवाल 
ठीम का चयन किया गमा तो उसमे उन्हे शामिल कर लिया गया 1 उन्होने जालंधर 
की लीडसं फुटवाल टीम की ओर से डो° सी० एम० प्रतियोगिता, दूरंड भौर 
सवस कप प्रतियोगिता्ों में माग लिया मौर इस प्रकार यखिल भारतीय पुट- 
वाल की प्रतियोगितामो में लीढर्चं क्लब, जालंघर ने एक महच्वपूणे स्यान प्राप्त 
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करिया । 1962 से 1967 तक वह्‌ राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पजाव कौ मौर से हेसते 
रहे । 1964-67 के दौरान वह मडका पुटवाल प्रतियोयित्ता मे संभ्रेष्ठ फ़ारदं 
किलाड़ी माने जाते रहे 1 


इवान लंडलं 


शिखर पर पटुंधने कौ ललक किसे नही होती । क्षेत्र चादै कोई मी हो, उसमे 
भगे वदने कीहोडतो हमेशा लगी रहती है। भीर फिरटेनिसकेतोक्हने्ी 
क्या? अपार धन के साथ-ताय नम्बर एक का अद्वितीय सम्मान, भन्य चेलोकी 
अपेक्षा लान टेनिस में कुछ ज्यादादही है । 
विश्च का नम्बर एकः खिलाड़ी दनने की होड के साथ भ्रति फा यह नियम 
जुड हभ दहै, “जो भता है, उसे जाना होता है ।' इस परिवर्तनशीतता मेँ वोर्गे, 
मैकनरोके वाद यव जो नेया नाम चुडा वह्‌ है चैकोस्लोवाक्रिया का इवान कँडल। 
चेकोस्लोवाकरिया के चोवीस वर्पीय खिलाडी का पूरा टेनिसजौवने ही संधर्पमय 
्ादै। 8 माचं 1960 को जन्भे इवानने 1978 मे लदृकों का जूनियर 
चिम्बलडन लिताब जीता धा, आस्टलिया के किशोर जंफ टरपिन को हेराकर। 
लेकिन विम्बलडन का पुरुप एकल जीतने मे रामनाधनकृष्णने की तरह वह भव 
तक असफल रहे ह 
1981 का वपं वान के लिष्‌ मिधितत नतीजौका र्दा) उतसालसेले 
44 संचो मेँ से 34 मे वह्‌ मफल रहे । लेकिन विम्बलदन के प्रास कोटं उन्हे रास 
नही भाए्‌ 1 करई अच्छे मच जीतने केकारण विम्ब्रलडन 81 मे लेल करी चौषी 
बरीयता रही । परर वह दूसरे चक्र मेँ भी नही पटच पाए । उन्हे भआष्टलियाके 
चार्ली फेकट ने पहते दौर मे हराकर प्रतियोगिता से चाहर कर दिया था। 
अगला वपं इवान केः लिए्‌ ज्यादा बडी सफलताएं लेकर माया । उन्दने 
मास्टर्स दनभिट, चल्डं चेभ्पियनशिपर टेनिस फाइनल भौर टूनमिंद्‌म नफ चेम्पि- 
यन्स जसी महत््वपूणं प्र्तियोगिताएं जीतकर खूव यश भोर धन कमाया 1 ध्वात्‌ 
संडल को वपं 82 मेँ 20 लाख डालर से अधिक की पुरस्कार सि मिघी। 
ग्राढ प्री रिग के भाधार पर लेड को बिदव वरीयता सूची मे शीरप॑स्य स्थान 
प्राप्त रहा । 1982 के विम्बलडनमें वे नही सेते । तेकिन प्रेद स्ल॑मकी दो प्रमुख 
खुली प्रतियोगितताओ के फाइनल में इवान पटच 1 
कन्न कोटं विदरोषन्न लिलादी के नाम से चाचित्ति चैक चेम्पियन 1982 में प्रन 
आपन वेः फाइवल भे स्वोडन के मैदटृस विलेडर के हायों हारे । फिर तितम्बरमे 
सेली गई अमेरिकन मोन के फाइनल मे उसे जिमो कोनीसं के सामने चूटनेटेक्ने 
पटे धवरड स्म" की प्रमुख प्रतियोमिताओों के फाइनल म बारवार पराजित 
ष्ोना किसी भी लित्तादी का मनोबलं डिगा सकताया । सेन ये भपनी मसफल- 
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तार्ओं पै फिचित परे्ान नही हुए भौर अपने संवो पर गडिग रहे । 

वषै" 83 में इवान लेडट को तीसरी वरीग्डा मिली 1 उस वपं वे मास्टसँ 
द्िताव को वचाने कै अलएवा कुछ भधिक नदी कर सके । फंच मोपन में सेमी- 
काहनल तक भी नदीं पूवे । वाटर फाइनल मे उन पानिक नोहा ने जव्द॑स्त 
दिकस्त दी । विम्बलडन मे इवानं हौ भिड़त यमेरिका के जोन येकवते से सेमी- 
फाद्नल मे हृ 1 एक संय भुकादले मे उन्हे अमेरिकी के सामने धुटने टेकले 
पडे । दिसम्बर मे ्रेड-स्लम' की चौथी वड़ी चेम्पियनशिप भा्दरेलियाईं इनडोर 
ओपन के फाइनल में बड़े मत्मधिश्वास के साथ संडल पहुचे । लेकिन वहा उनका 
मानमर्दन, एक वार फिर स्वीदन के मेद्स वितेडर ने किया । चार विभिन्न ग्रेड 
स्वम प्रतियोगिता के फाइनल में इवान क्ंडल, बावजूद भच्छे प्रददे के कोष 
किताब नही जीत पाए तो उर समीक्षकों ने फाद्नल का खिलाड़ी पोपित फर 
दिया । 

विम्बलडन में जीत हासिल करने कृ सपना पूरा मेही हुमा । 


ईरानीकप 


जेड आर० ईरानी उन हस्तयो मेषे एकँ मो जीवन प्त ही किकेट के 
भरति सर्मावित रहे । उन्होने इस होत्र मे 1928 मे पदापेण किया । 1965 मे वहु 
भारतीय श्रिकेट केटरोत बोडं के मध्यक्ष चुने गए भौर 1969 तकं दसी प्रद प्रर वने 
रटे । इसे अलावा वह्‌ एक वपं उपाध्यक तथा अध्यक्ष पद संभातने से पटने 
वह इसके मानरेरी कोपाघ्यक्ष भी रदे । उनकी मृत्यु 1970 में हुई । 

श्री द्यनी काशक्रिकेट कै प्रतिं सम्पेण कोष्यन मे रते हुए सथा उनकी 
सेवां फे सम्मान हतु भारतीय क्रिकेट कटरोल बोई ने उन्ही के सामने, 1960 
भें रणजी दूरी की रजत्त जयन्ती कै शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की एक नयी 
श्रतियोगिता की श्ुमारम्म किया जिसका नाम एनी कप्‌ रखा गया १ 


ङुरानो कप : रिफाडं 


वथ स्यान धिभेता 
1959-50 नयी दिल्ली चम्वर्ई 
1960-61 भैचनही 
1961-62 मेव नहीं 
1962-63 वम्बई म्व 
1963-64 अनन्तपुर म्ब 
1964-65 मै गगने समर (1965-66) ` ˆ . - 
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स्यान विजेता 
केुरूमेंकसेकेलिषएु 


स्यान्तरित । 
1965-66 मद्रास पहली पारी पूरीनकर 
परनिके कारण दोनों टीमे 
संयुयते विजेता घोपित । 
1966-67 कलकत्ता देप भारत 
1961768 बम्बर अम्बरं 
1968-69 वस्व्‌ बम्बर 
1969-70 पूना दोप भारत 
1970-71 कलकत्ता बम्ब 
1971-72 वम्बई देप भारत 
1972-73 पूना वम्बर्द 
1973-74 वंगलौर शेप भारत ~ 
1974-7; अहमदाबादं कनटिकं 
1975-76 नागयुर वम्वर्ई 
1976-77 नयी दिल्ली वम्बई 
1977-78 अम्बर शेष भारत 
1978-79 वगलौर शेपभारत 
1979-80 जालंधर दिल्ली गौर शेष भारत संयुक्त 
विजेता, षयोकि वर्पाके कारण 
खेलनदहौसका। 
1980-81 दिल्ली दिल्ली 
1981-82 दंदौर । वम्बई 
१ 
उदयचन्द, पहलवान 


सेना के मशद्र पलवान उदयचन्द को पहली वार देखने से रेरा लगता 
कियह्‌ जआदमीयातो कोई एथलीट या हाकी का चिली । रीर फौ बनावट 
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से वह पहलवान नहीं लगते, लेकिन जिस समय लंगोट कसकर अवा मे उतरतै दै 
-तो मपने इस्पाती दारीर मौर कुरती के निरि दावपेवो से दशको कौ मंवसुग्ध 
कर्देते है। 
नाव सूबेदार उदयचन्द का जन्म 1937 मे प्राम गोदी कलां (जिला 
हिद्वार) में एक जाट परिवारमे हया । स्कूली शिक्षा समाप्त करते के बाद यहं 
1953 मे सेना मे भरती हो गए 1 करती से इनक्रा मीर इनके परिवार के अन्य 
सदस्यौ का विदेप लगाव था। इनके वड भाई नायव सूबेदार हरिराम कई वपो 
तक सेना के लादटवैट वे मे चैम्पियन भौर राष्टरीय चैम्पियन रह । इनको अपने 
बडे भाई से कुश्ती की प्रेरणा मिली । सेना के प्रसिद्ध पहलवान लीलासम को 
इन्हीने अपना गु मान लिया ! लोलाराम भारत के हैवीवेट चैम्पियन रह्‌ चुके है 
सौर उदयचन्द के कथनानुसार माज उर कुदती मेँ जो मान ओर सम्मान निवा है 
इसका थेप लीलाराम को दिया जा सक्ता दहै} 

1955 में पहली बार सेना की प्रतियोगितां मे वह्‌ फेदरवेट वग मेँ रनर- 
अप रहे । 1956 मीर 1957 मेँ इन्दोने मपने वगे मे सेना की चैस्पियनशिप' जीती 
मौर 1958 में कटक मे हुई राष्टरोय प्रतियोगिताओं मे बह रष्टरीय चभ्पियन बने 1 
1959 मे अमृतसर मे हुई रष्टरीय प्रतियोगिताओ मे वह्‌ वैल्टरवेट में लक्ष्मीकांत 
पण्डेमे हार गए मीर इन्द दूसरा स्थान प्रप्त हुमा + लक्ष्मीकांत पाण्डे को 1958 
भे काडिफ मे हुई राष्टक्रुल बेल-प्रतियोगिताओौ मेँ रजत पदक प्राप्त हुआ था । वह्‌ 
उम समय वेल्टरवेट कै रष्टरीय चैम्पियन ये । उदयचन्द लक्ष्मीकांत षाण्डेसे हार 
जनि पर भी निराश नही हृए वर्क उन्होने मन हौ मन पाण्डे को हराने का संकल्प 
केर लिया । 1960 में दिर्ली मे हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताभों मे इन्दौने भपने समी 
प्रतिद्रद्वियो को हरा दिया । यह यह्‌ बता देना उचिते हौगा कि इन प्रतियोगितां 
भेषाण्डेने मागनहीलियाया1 उमके बाद 1960 मै ही पहने वम्बर्ईमेओर 
वादमें मई-जून फे मीन मे शिमला मेँ मासतीय पहलवानों के लिए प्रशिक्षण 
शिविर का आयोजन किया गया, ताकि रोम ओलम्पिकके लिए अच्चेतेञच्छै 
पट्लवान का चूनामे किया जा सके । वहां उन्होने मभने वर्गे के समी प्रतिद्रदधियों 
को (अपने पुराने प्रतिदन्दरी लक्ष्मीकांत पाण्डे कोभी) हरा दिया मौर इस प्रकार 
भपनी पुरानी हार का वदला ने लिया । यहां यह वता देना उचित होगा कि इसे 
पहले पाण्डे किसी भारतीय पहलवान से नही हारेये 1 इम प्रकार उदयघन्द को 
रोम भोलम्पिक टम मे चाभिल कर लिया गया । रोम भलम्पिक खेलों मे उदय- 
चन्द का प्रदर्ान बहुत ही शानदार रहा 1 पहली कूदती मे उन्होने इग्लैद कैः एक 
मामी पहलवान को अंसे हरा दिया 1 दूसरी करुदनी एक रूसी पहलवान के साय 
हई जिनमें दोनों पहलवान बरावर स्ट ! तीनरी कुद मे वह्‌ टक के पहसवान मे 
हारग! 
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उदय रभू 

यदि भाप एशियाई सेलौं के पुराने इतिहास पर भचर दौड़ाएं तो मापको पता 
चेमा कि 1951 (नई दिल्ली) मे हए पहते एरिगाईं सेल मे चकर 1970 
(वेकाक) भँ हृए छडे एरिया सैल तक 400 मीटर फासते कौ दौ मे भारतीय 
एथलीट का दी चोतवाला रहा है । सर्थात्‌ इत दौरान भारतीय एवसीोने षत 
दौड मे तीन स्वर्णे पदक, तीन' रजत पदक भौर दी कास्य पदक प्राप्न किए, इसमे 
भिस्पा सिह ॐ दो भौर अजपेर सिह मै एक स्वर्णं पदक प्राप्त किया । 

तैहरान में हए सतवे एशियाई खेलों (19274) मे 4 >८400 मीटर स्लिम 
भारतीय टीमने स्वर्णे पदक प्राप्त क्रिया धा । } 925 भे सियोल भे हृ एदिपाईः 
एषथलेटिक प्रतियोगिता मे बह भारतीय रिते टीम की चौग्गडम का एक सदस्य 
था । इसके परवात्‌ पाकिस्तान की कायदे आम जिन्ना अन्तरराष्ट्रीय दौड़ कूदे 
भी शाभिलहोचकारै। दोनों ही अवसरों पर घसने भपने प्रदक्ष॑न से सभीकी 
प्रभावित कियाया। तेरकिन कायदे आजम दूनमिंटर्मे उसने 47.0 सकेण्डमे 
फर्यटा मारकर अपने नाम का लोहा मनवा लिया था फिर उदय प्रमृने चंडीगद 
मेह ई { 5वी खुली एथनतेटिक प्रतियोगिता 1977 मे इत फासले 4>८40 मी 
छो 46.6 संकिंड मे पूरा करके भित्वा्षिहं ओर मापनक्घिह कौ सची भे भपना 
नेमि जोड़ दिया। 

देखा जाए तौ 23 वर्षीय अल्प आपु वाना उदष उपी परम्परा कामग तप्ता 
है! जदयके वारेर्मे गगर यह्‌ कहा जाए कि वह्‌ राती-रात प्रिद्धिके विर षर 
चद गया है तो यह्‌ गलत नही होगा । 


उम सिह 

उद्यम सिह का जन्म 4 अशस्त, 1928 को जासंधर के निकट संप्ारुर्‌ गोव 
मदुआथा। 

1948 मे 1965 तक कौ रष्टय हाक प्रतियोगिताओमे उदम सिहने 
पजाव कां प्रतिनिधित्व किया गौर एदियाई प्रतियोविताओौ ने भारतं का । 1948 
से {964 तक विदेशे का दौरा करने वाली भारतीय टौमके ये स्थायी सदस्य 
रहे! 1965 मै पंजाव की टीम कौ रा्टेष चैम्पिमनेदिप (बम्ब), मालां 
हाकी प्रतिपोपिता (बम्बर), अविल भारतीय उवेदुल्लाह गोल्ड कप हकी टूर्ना- 
मेद (भोषाल) थादि प्रतियोगितां जीतने का गौरव प्राप्त हुम 11952,19 56, 

1969 अआौर 1964 के ओनम्पिक सेलो मे उन्हौने भारत का प्रतिनिधित्व किया 1 
द्ग समय उनकौ अवस्या लगभम 53 वथंकीरहै भौर यव भी वह्‌ सीमा सुरक्षा 
दल (बीर ए्० एफाऽ)} को ओरमेदेद की वड प्रतियोगिताभोमे मागलेते 
ई) 
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उषैर फप 

उवेर कपर प्रतियोगिता की शुूआह 1956-57 मं हुई ! 1977 मे पहली 
यार मुकावलों का जायोजन ठीकं टामस कप प्रतियोगिता के आधार परहीक्रिया 
गया। याद रहे कि वंडमिटन कौ अंतरष्टरीय प्रतियोगिताभों (पुरुषों की टीम) मे 
जो दर्जाटामसकपको प्राप्त है वही स्त्रियों की टीम प्रतियोगितां मे खवेरकप 
का है। पहले उवेर कष प्र्ियोमिता मे 7 मुकावते हीतेये भौर टामस कप 
प्रतियोगिता मं 9 मुकावले 1 लेकिन भव उवेर कपमे भी 9 मुकाबलों के आधार 
पर हार-जीत का नि्णेय क्रिया जाता है । 

यदि उवेरकपमे भारतीय खिलाडियों फे पिष्ठते प्रदर्शन पर नजर दौड 
जाए तो पता चलता है कि शुरू-शूरू मं इसमें भारतीय विलाडियो ने उल्लेवनीय 
सफलता प्राप्त की । प्रतियोगिता के पहले वपं मारतने मलेदियाको हरा दिया 
यालेक्रिन वाद भें भन्तरक्षे्रीय मुकाबलों मे भारत मभेरिकासते हार गया था। 
उम समय अमेरिका को विश्व चम्पियन माना जाता था । 1959-60 मे भी भारत 
नि मनेद्धियाकोहूरा दिया लेकिन वादमें अभेरिकासे हार गया ।1962-63 मे 
भारतीय टौमने पहने तो हांगकांग को ह्राया लेकिन दूसरे राउंड म भारतने 
हंडोने्षिया को वाक-जोवर दे दिया। 1965-66 में भारत फो मलेदियासे 
वाक-ओनर मिला, लेकिन बाद में एियार क्षेत्र्मेही मारत ार्देशसेहार 
गमा । 1968-69 भें फिर यही पुन रावृत्ति हई, यानी याददे ने आरत को हरा 
दिया! 1971-72 मेँ भारत ने थार्ददेश्च को वाक-गोवर दिया गीर 1974-75 में 
भारत मलेशिया से 0-7 से हार शया, यानी भारत एक भी मुकावला नही जीत 
सका । सक्षेपमें यह्‌ कि एक माने में मलेशिया को हराना जितना मामान था 
लाज उतनाही कठिन है। 

धामसकप की तरह महिनाओं के लिये उवेर कप की विद्व वंँडमिट्न टीम 
चैम्पियनशिपर की 1956-57 से शुरूआत श्रमती एव० एस ० उवेरके नाम पर 
हई, विजेता उपपिजेता के नाम निम्न है: 


थथं स्थान देश विजेता उपविजेता 
1956-57 लंकाक्नायर 11 अमेरिका डेनमाकं 
1959-6 फिलिडेल्फिया “ 14 अमेरिका डेनमाक 
1962-63 विलिग्टन 11 अमेरिका ह्ग्लेड 
1965-66 विल्तिष्टन 17 जापान अमेरिका 
1968-69 टोक्यो 19 जापान दृीनेश्िया 
1971-72 टोक्यो 18। जापान हडोनेधिया 
1974-7; जकर्ता 14 इंडोनेशिया जापान 
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1977-78 भकलेड 16 जापान शडोनेक्िया 
1980-81 टोक्यो 15 जापान इंडोनेशिया 


इन खेलों के भायोजन मे भारतीय वंडमिटन संध का विदय सहयोग परापत 
होता है । इस संघ की स्थापना 22 सितम्बर, 1934 को कलकत्ता हई थी। 
श्री सूरत कुमार मिन्रा को सका पहला अध्यक्ष हने का गौरव प्राप्त हगा। 


ए 


एकनाथ सोलकर 

सन्‌ 1958 के आसपास की बात है, वंवई हिद जीमखाना के मैदान पर एक 
दस वपं का लड़का स्कोर वोडं के माथ छेइदानी कर रहा था, उतकी ननर एक. 
दम मंदान मेँ कंद्वित थी । ज्यों ही कोई रन बनता, भोवर खत्म हौता, या बल्लेबाज 
आचट होता, रह चटपट स्कोर बोडे कौ सहीं कर देता । चूंकि इस बालक के पिता 
वई हिदरज. लानाके कर्मचारी ये इसलिए कोई उतत रोक-टोक नही करता 
था। 
क्रिकेट देख॑ते-देखते उस बालक के मनमेंभौ सले की ललक पैदाहो ग्री 
आौर दक्र ललक ओौर लगन ने उसे रेस्ट मैचों मेँ पहुंचा दिया । 

उस बालक कानाम जानने के लिए मापने शायद आपने दिमागी घोडे खोल 


दिये हौगि । उर रोकिये, उसका नाम है एकनाय सोलकर । 
मांकड दी संरक्षता 


अचपन मे सोकर का सेल के प्रति समर्पण भौर सम्मान देकर महान भल- 
राउंडर वीनु मांकड इतने अधिक प्रभावित हए कि उन्दने सोलकर की वाकामदा 
प्र्िक्षण देना शुरू कर दिया । फितनी आदचयंजनक वात है कि वीनु माकिडने 
सोलकर को मपनी हो तरह का स्पिनर ओर ठोस वल्मेवाज वनायायाङ्कितुजव 
सोनकर टेस्ट टीम मे उतया तो उसके हाय भें नयी मेड यमा दौ मयी । उमे यही 
केषा गया फिं वह्‌र्गेदकी चमक सत्म करने मे सहायता करे ताङ्कि भारतीय स्पिन 
तिक्र भपना करिदमा दिवा सके । 
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सोलकर ने अपने क्चिकेट जीवन कौ दुरूमात 1966-6 मे वेवर्ई की तरफ 
से रणजी चमं खेलकरकी थी । शीघ्ही दह टीमकी अनिवार्यता बन गया। 
1969-70 मेँ जब पटौदी के नेतृत्व में नारतीय क्रिकेट टीम को नया स्वरूप दिया 
था मौर पुराने खिलाद्धियों कौ जमह नये प्रयोग च्यिजारदैये, देसे में सोलकर 
की भी भारतीय टीममे मौका दे दिया गया 1 न्यूजीलेड के विरुद हैदराबादरैस्टर्मे 
उसका पहला अनुमव बहूव कडवा रहा 1 पहली पारी में वह्‌ बून्य पर भाउट हौ 
गया भौर दूसरी पारी मे बविजित 13 रन वनय । गेदबाजी करते हुए कुल भिले 
पीन भोवसें मे कोई विकेट हासिल नहीं किया । 

इसी वपं अपस्टरेलिया के विरुद्ध कानपुर टेस्ट मँ उसे फिर मौका दिया गमा । 
लेकिन इस वँ उसका प्रददांन सन्तोपजनक रहा । पहली पारी मे 44 भौर द्री 
पारी 34 रन बनाकर उतने टीम मे अपना स्थान पक्का फर लिया। इसीरेस्ट 
भं उसने रेडपाय को आउट करके पहला टेस्ट विकेट भी प्रान्त किया । 


स्यणिमयुग में योगदान 


1970-71 के विजयी भारतीय दल का सीलकर भी एक महरवपूर्णं रदस्य 
था। वेस्टइंडीज के विदध उस वयं त्रिनिडाड भँ जो रेतिहासिक विजय प्राप्त हु 
धी उसमे सोलकर ने एक ही पारी चेलते हए शानदार 55 रन ठोके पे । षग्तेड 
क विरुद्ध भोवल टेस्ट की विजयर्मे भी सौलकर का45 रबौर 3 विकिटका 
महत्वपूर्णं योगदान शामिल धा। इमी शंखलो मे उसने जयोफ वायकाट जैसे 
प्रसिद्ध बल्लेबाज कौ लगातार तीन बार आग्ट कर पर्ये हत्या गेंदबाजको 
खेलने की उपकी कमजोरी कौ उजागर कियारा) सौर्तकर तैरभारतीयटीमके 
साय 1970-71 भौर 1975-76 मे वेस्ट इंहीज तथा 1971-74 मै द्गलेड का 
दौराक्रिया भौर 1969-70 मे म्टरूलिया ओौर 1974.75 मे वेस्टश्डीमके 
विष्द्ध भारत मे ही श्ंखलाएं सेली । सोलकर ने इस दौरान खेले 27 टेश्ट मैचों 
भै कुल 1068 रन जोड़े, जिनमे वेस्ट दंडी के विष्ड 1974-75 मे वेवर्दमें 
यनाया गया एकमाग्र दातक्र भौ शामिल दै । सोलकरने 18 विकेट भी हातिल 
क 1 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे उसने 6,300 से मधिक इन बनाये गीर 250 सै 
स्थिक खिलाडियो को अपना शिकार वनामा। 


सर्वधरेष्ठ क्षरक्ष्ः 
ज्ितु सोलकर बमो यिम वातकेत्िये याद किय जयिगा, वह्‌ है उतत कषेत्र- 
रक्षण, जिसकी वदौलत उसने धानदार 53 कष पकड़े । उसका यह्‌ रिकार्ट॑तो 
यादसे शावसकरमे ती दिया तेनं 19-2-73 की श्ंततारये इम्नेडके विष 
चिर गये 12 कच अबतक एक अप्रतिम रिकडंहै। 
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1972 में सोलकर को अर्जुन पुरस्कार से विभूषित किया मया चा । 
एक मील को दौड़ 


आज स्षे कोई 24 साल पहले तक यह्‌ माना जाता था कि एक मील के फ़ामते 
को 4 मिनट से कम समय मे तय करना दुनिया के किर इनसान के वस्या ते 
की बात नही, हां, यदि कोई सुपरमैन (अतिमानव) ही धरती पर उतर माएतौ 
दूसरी वाति है। मगर 6 मई, 1954 को इग्तेड के चिकित्सा विज्ञान के वि्या्थीं 
-रोजर वँनिस्टरने जव पहली बार एक मील के फासते कौ 3 भि० 59.4से० मे 
तेथे कर दिखाया तो 30 वर्पो से चली मा रही उक्त धारणा गलत सिदध हो गई। 
असम्भव को सम्भव कर दिखाने के कारणं रोजरर्वनिस्टर एक मील के इतिहास 
भे ममरहो गए 

1954 से लेकर 1978 तक एक मील के फासले की दौड़का (याकटिएकि 
घारमिनटकेश्रम का) जितना अवमूल्यन हुजा है उतना भौर शायद ही किसी 
दौढ्‌काहुभाहो। आए दिन एक मील की दौड़ मे नये-नये कीर्तिमान स्थापित होने 
लगे। वैनिस्टर के वाद अवे तक लगभग 77 दौड़ाकों ने इस फासते को 4 मिनट 
सेकम समयमे तय करके दिखाया है । 

एक मौल के दौड़ फे षटवे कोतिमान हस प्रकार हँ : 


1. जान वाकर (न्यूजीले ड) 3 मिनट 49.4 सेकंड 
2. फिल्वटे बाई (तन्जानिया) 3 भिनट 51 सेकंड 
3. जिम रिऊन (ममेरिका) 3 भिनट 51.1 सेकड 
4. जिम स्जिन (भमेरिका) 3 मिनट 51.3 सेकंड 
5. जिम रिऊन (अमेरिका) 3 मिनट 53.2 सेकंड 
6. मादवेल जारी (फ्रसि) 3 भिनट 53.6 सेकं 
१, जिम रिऊ्न (अमेरिका) 3 मिनट 53.7 सेकंड 
8. जुरगेन मे (पूर्वी जमेनी) 3 भिनट 53.8 सेकंड 
9. पीटर स्मेल (न्पूजीलं द) 3 भिनद 541 सेकं 
10. किपचोग केनो (केनिया) 3 मिनट 54.2 सेकंड 
11. हवे इलियट (माष्टलिया) 3 भिनट 54.5 सेकंड 
12. जिम गेले (ममेरिक्) 3 मिनट 55.4 मेकं 
एयलेटिक 


भागने-दौढने भौर उ्ठलने-कूदने का इतिहा उतना ही पुराना है जितना किः 
मानेवजाति का इतिहास । तेच से तेव भागने या यपना पौ करे वति प्रतिद्रटी 
यादार या जंगली जानवर फो पीये ्टोढने की बादन आदि मानव्मेभीषी गौर 
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आजकेमानवमेभीहै। जेट विमानोंके युगमें दौड-धूप की बात्ततो सोघीजा 
सकती है लेकिन तेक्त से तेख दौडने की बात कुछ वेतुकी भी लय सकती है । सवाल 
-उ्तां है कि जव एक से एक तेज सवारी मोजूदहैतो इनसान टमोकोक्मों 
उयादा कष्ट दे ? लेकिन माभधुनिक अनास्या का यह सवाल अव तक एवलीटों को 
्टूनरी सकाहै मोर वे तेजसे तेच दौढुने के नये नये कौतिमान स्यापितिकेमे 
ओर भी उ्यादा तेली दिखातते रहै ह । जिसका नतीजा यह्‌ है कि भाज के एयलीटों 
कै सामने ऊंचाइयो श्पुकगी जा रही ओौर तम्बाइयां भौरषछोटी होती जा रही 
ह! मनृष्य एवलेटिक के छेश्रमे जो निरन्तरः प्रगति कर रहा है उसकी सार्थकता 
स्पष्ट ओर स्वभाविकदहै। 
एयतेरिक का महत्व भौर उसकी लोकप्रियता दिन-व-दिन वदतौ जा रही दहै । 
मोलभ्पिकं सेलो मे एयलेटिक की प्रतियोगिताओं मे कर प्रकार कौ छोटे-वड़े 
फासले की दौड होती है । छोटे फासतते की दोडे, मध्य फातते की दौड़ ओर लम्बे 
फापले की दौड । सौ मीटर,दोसौ मीटर ओौरचारसौ मीटर कीप्रतियोगिताणुं 
छोटी दौड़ बघा स्िन्ट्म कहलाती है । स्पन्द्‌ मे भाग तेने वाले एथलीट भपनी 
सारी संचित शवित का उपयोग उसके क्षणिक विस्फोटद्वारा शरीर को उच्चतम 
वेगपर दौडानि मं करते ह। दौड शुरू होने फी सूचक वन्दूक दागने की भावा 
सुनाई पडी नही कि घावकों फो पवित टूटतौ नजर मती है मोर पल-भरदी, 
यानी कुछसेकंडोमें ही हार-जौत का फंसला हौ जाता है । सके विपरीत होती है 
"पांच हजार मीटर, दस हजार मीटर भौर 26 मील 385 गज की भै रायन दौड़ । 
ये दौड लम्बी दों कहूलाती ह । 
छोटी दौडों का इतिहास ईसाके जन्म से 776 चपं पहले शुरू होता है। 
पिते 50 वो मँ छोरी दौड के इतिहाम में अनेकों करन्तिकारी परिवर्तेन हुए 
है । वनिक्‌ प्रयोगो ने पृते की धारणाओं मौर मान्यताभो को तोड़ दिया है । 
सन्‌ 1936 मे वत्तिन भोलभ्पिकमें भमर नीग्रो एयलीट जसी ओवन्मने सौ मीटर 
कीदौडफो जव 10.3 सेकरेडमें पार कियातव लोगोंने दांतोंतते यंगुलौ दवा 
ली धी1 लेकिन 100 मीटरके फासतेषफी दौडको 10. सेकंडमेपारकरनेसे 
लेकर इसी फामने को 9.9 सेकंडमे पार करने मे पूरी तीन हातान्दियां तमी 1 
लम्बी दौ मे धावक के दमखमं भौर उनकी शारीरिक धवित की ममनी 
"परीक्षा हो जती है । दसकेः अलग-अलग धादकों का दौढ्ने का ढंग अलग-अलम 
देता है } कुछ धावक पहले तो थद्‌ धोमा भागने लगते है लेकिन आखिरी क्षणों 
भै वह्‌ बहुत तेत भागते है । ओलम्पिक सेलो में एषतेटिक की विभिन्न प्रकारकी 
कई प्रतियोगितां होती है । 
जाज का युग प्रतिस्पर्घारमक्त युग है। दूरियां घट सर्वत ह, ऊंचादयां वड्‌ सकती 
दै बवे धावक, धाविकारएं शारीरिक क्षमता, गति, सहनदीलता, चपलता भौर 
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सयकौपापन यकृाने का प्रयाग्‌ करते रह । भोतंपिक रोतो मेँ यदि भारतीय पेल 
मेभियों को मवे मधिक शनता फी माथा हाकी पर्‌, गषटर्महतत यैलो मे युषनी 
प्रतौ दनी प्रकार एततियाई मेलों मे सवते मधिक मादा भारतीय एवतीरो मेही 
री जाती है 1 लेकिन पिले यपं सिमो एशियाई रेलों मे भारतीय एवलीदो 
फा प्रद्दंन भी वहन उत्त्राहुयदधंक नटी रहा । पुर एयतीौ कै दस धटिया प्रदर्शन 
मै पीण्टी०क्पा फा प्रद्शंन येहतरीन रहा। उन्होने 4 स्वणं सौर एका रजत 
पदक जीता। द्रुगरे भयो मे भव भी एरिया तेलो मे एयकीरटौ मेही थाधारयी 
जा सक्ती दहै यहं दूगरी यात है कि सफनता पुष्प एषवीर्टो को मिते या महिता 
एयलीटो को । इसके अतिरिक्त एशियाई टक एंड फील्ह चैम्पियनरिष मे भी 
भास्तीय एयलीटो फा वरदशेन काफी संतोपजनके रहता है । तेकिन यदतो को यहे 
आजतक मम नही भाया कि यनविदर सिह मौर बहादुर ह्‌ इम वार गोना 
फेकने भे (शारयपुट) मेँ षयो सफर नही रहे ! प्रतियोगिता शुरू होने से पहने हमारे 
अधिफारी भौर प्रशिक्षक सफलता वैः वड़े-बष़े दावे प्रस्तुत करते हं तेकिन समाप्त 
हो जामे पर मपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने मे व्यस्त दहो जाते है । लेकिन 
सीखने याते तो क्यरसे मी सवक सील नाते है! पिले वे अपने तमय के कन्या 
के मशहूर खिलाहौ मौर अव प्ररिक्षफ, किप जोग कीनो भारत अये थे । 1968 
भौर 1972 मोतपिकभें मध्यभौर लंवी दूरी के स्वणं विजेता किपणोग कीनो 
भारते केल्या सांस्कृतिक भादान-प्रदान कायंक्रम के भंतगंत दिल्ली भाये ये । उनका 
कहना था किशृूमेतो एयलीट को खुदही परिश्रम करना हीता दै, उसमे रुचि 
लेनी होती दै) मौर जव एक एथलीट कुठ स्तर परभा जाता है तो उत्करे 
प्रशिक्षक का यह्‌ कर्तब्य हो जाता है छि वह मपने एयलीट को कमनोरियों को 
वजञानिक तौर पर परीक्षण करे मौर फिर उन ब्रुटियो को सुधारे । 
किपजोग कीनो ने यह्‌ भी बताया कि, भेरी सफलता का रहस्य मेरा मथक 
परिश्रम ओर एवनेटिक के प्रति पूणं समर्पण तो है ही, मुके पराजयो से भी बहुत 
सवक भिला है।' उन्होने भी इस वात का सकेत दिय। या क्रि इन दिनों “यो 
स्पर्पानिं मेँ 'स्पौट्सं मेदिसन" मे मव्य काति की है, प्र वह्‌ अच्छाईके लिए कम 
वुरार्ईदकीमरज्यादाले सी जाती है। 
आज एषतेटिक मँ नये वैज्ञानिक अनुद्धात अत्तिरिकत धक्ति के रूपमे सेतोः 
ओर खिलाडियों की न केवल मदद ही कर रहे है वहिक इतने महत्वपुणं भंग हो 
गषएुरहुकि इनके मिना भाज बेलो की परिकल्पना अधूरीहै। 
जैसे सवते पहले दौड़ को ही ले। कड्‌ घावको की दयुरूथात चीमी हौ सकती 
द, परवे बाद मे तेज भागते हँ कई तेज दुङूआात के वाद धीन पड़ जते है । 
ऊंघो कूद में 1963 मैवित्रको जोनपिकर मे अमरीकी हिक पासवरीने एक 
मई शलो दजाद की जिसे फातवरी "फलाप' से पुकारा जाता है! दमी प्रकार माज 
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कल "यो स्पर्घां! पर भी अनुसंधान हो रहे है । कुल भिलाकर आधुनिक विचा 
शीर चद तकनीकी मै मनुष्य की क्षमतामों को नई ऊंचादइयों तक पहुंचाया है 1 


एफ एण०क्प 


पटबाल का सेल कव, कह भर कँसे शरू हुमा इस बारेमे काफी मतभेद 
ह्ये सकता रै, पर इस बात मे कोई मतभेद महीं है कि एफ० ए० कप प्रतियोगिताः 
फुटवाल की सवसे पुरानी प्रतियोगिता है 1 इस प्रतियोगिता का मायोजन भाज से' 
ठीक {07 वपं पते किया पया था ौर तव से लेकर अन तकः भ्रतिवधं इष प्रति 
योगिता का भआायोजन किया जाता है। 

यह्‌ ठोकरहै कि फुटग्राल का देल दुनिया मे बहत ही लोकप्रिय वेल है, पर यद्‌ 
भी उतना ही ठीक है कि एफ० ए० कप (इसका पुरा नाम फूुटवा्ल एसोमिएशन 
चैले कप है) मवसे पुरानी फुटबाल प्रतियोगिता है मौर दुनिया के उन देशो को, 
जिनमे फटवाल का सेल वहत लोकप्रिय है, जितनी दिलचस्पी वड कपं प्रति- 
योगितासे है, दृग्लड वाल्ये को उतनी ही दिलचस्पी एर० ए० क्प से है । 

एफ० एर कप की शुरूआत 1871 मे की गईं जीर इसको शुरू करने काश्रेय 
सी० इब्ल्युण अलकाक को है! मलकाक 18170 से 1895 तक फुटबाल एसौ- 
सिएशन के सेकेदरी भी र्दे । 1871-72 मेँ जन एफ० ए० कप प्रतियोगिता का 
भायोजनं किया गया, तव पहली वार इस कम प्र बादरं ने अपना अधिकार 
जमाया। लन्दन के के्तिग्टन आवल में वांडरसं भौर रायल इंजीनियर्स मेः खेले 
गु मैच वांडरसं ने रायल इंजीनियसं को 1-0 से हराया था ॥ 


एमिल तातोपेक 


एमिल जातौषेक के नाम के साय ह्य.मन लोकोमोटिवेः फा विक्षेपण लगाना 
हृत यरूरी है, यानी उनकी ताकत, तुर जैसी देजौ मौर दमष्लम को देखते हुए 
लोग उनकी तुलना रेलगाडी से किया करते ये 1 1968 के मेिक्षको गौलम्पिक्र 
खेलों के भवमर पर दुनिया के जिन इने-गिने चोटी के खिलादिपों कौ सम्मानित 
अतिथिके रूपमे महां मामन्त्रिने किया गया था उनमें चेकोस्लोवाकिया के लात्तो- 
पैक (पति-पत्नी दोनों) मी ये! एक ह भओलम्पिक सेल मे एयलेदिक में अलग- 
अलग फाप्रले की दौ मे एकं साथ तीन स्वरणं पदक प्राप्त केरे का गौरव क्रिसी- 
किसी की ही प्राप्त होता है! 1952 मे हैलपिकौ मोलम्पिक घैर्लो मे जानोपेकने 
10,000 मीटर 5,000 मीटर मौर भ॑राधन में स्वर्णं पदकं प्राप्त किए ये। द्रस 
प्रभौ वह अपने भापकौ वहे पुरनि ठग का दौडाकं मानते रदै । जव-नव उने 
किमरीने उनकी दस सफलत्चा का रहस्य जानना चाद! तव-तव उन्होने यही कए 
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परिश्रम, परिश्वम, परिश्रम ओर परिथमार्भेने कभी फते को वैलानिकदठेय 
से प्रदिक्षित्तही नही किया ॥' 
एमिलं ज्ञातोपेक का जन्म उत्तरी माराधिया में कोपरिवनौ मामक शहर 

इभा 1 उनके पित्ता को खेल-कूद मेँ कोई दिलचस्यौ नह चौ । 19 साल की उस्नमें 
एकाएक ज्ातोपेक म तेज भागने का शोक पैदा हुमा । उम्होने वावा सू कम्पनी 
एक मामूली-सी नौकरी स्वीकार कर ली मौर इसके साय-सराय नियमित स्पते 
उम्हीने दीडने का भम्यास शुरू किया 1 उनका कहना है कि मरफलत्ता के जिस 
शिखर पर्‌ भ पटचा हं उसके लिष मुभे माठ वं तक कठोर साधभा करनी पड़ी । 
मँ एक-एक दिन में 20-20 मौल दौड़े का मम्यात किया करता धा । पहते-पहुलं 
उन्देनि एक-एक करके चेकोस्लोषाकिया के राष्ट्रीय रिकाड मग करने शुरूकरिए ) 
1948 मे वेम्बली भं उन्होने 10,000 मीटर की दौड़ मे दुनिया के सबसे तेज - 

दोड़ाक हैदभोनो को पचे छोड़ दिपा भोर चार्‌ साल बाद, यानी 1952, 
हेल्िकी मोलम्षिक वेलोमे तो उन्होने एक साथ तीन स्वणे पदक प्राप्त करएक 
याही कीपिमान स्थापित किया। 

लातोवेक के जीवन मे 19 सितम्बर के दिन का विद्ेप महत्त्व है । इनका ओर 

उनकी पलमी डना का जन्म 19 सितम्बर 1922 को हज ! 19 सितम्बरकोषही 
इनका विवाह हमा गौर 19 सितम्बर, 1952 को देलक्षिकी मे घातोपेकने 
5000 मीटरमे स्वर्णे पदक प्राप्त किया । उनकी पत्नी डानाने भी इसी पिन 
भाला फंकने मे स्वणपदक प्रान्त किया । उस्होने अपने जीवम काल मेदो भौलम्पिक 
खेलोंमे चार स्वरणं पदक ध्राप्त करिए भौर अलग-अलग फासिते की दोढ़ो मे 10 


विश्व कीतिमान स्यापित किष ( 


"ए्फरेडो ड स्टीफेनो 
एतश डी, स्टीफौनो को अजेटीना के एक्क श्रेष्ठ एवं पूरण फुटवाल् खिनाष़ी के 
रूपमे जानां जाता है 1 1944 में चे विरष्लेटौ कौ जोरसे देते मोर्‌ अंतसष्टरीय 
प्रतियोगिता मे अरजंदेना का प्रतिनिधित्व किया कितु 1953 मे स्येन चते गये भौर 
31 वारस्पेन कीटीम कां प्रतिनिधित्व किया रीयलमेद्विड टीम कै लिए पचि 
सौ गो किये 11964 में रीयल भेद्िड छोड़कर ये एस्पेनल चले गये इन्दं 1927 
-लया 1959 का सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन लिलाढ़ी भी घोपित क्रिया गया । 1970 ईण 

मये भर्जेटीना फटवाल टीम के मैनेजर वने । 


एलन योडर 
जच ग्रग चैपल, डेनिस सिलौ ओर रोखने माश जसे खिलाद्ियोने लगमय 
एक साय दैस्ट से सन्यासलियायातो हूर किसी ने कटा कि माद्दरेलियाई क्रिकेट 
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का इतिहास युग खत्म हो गया) मसल मेंतो उनका संन्यासषएकनण युगकी 
दुरूभात थाभौर इसं नए युग कौ दास्तान 3-4 विलादियौं के इदं-गिदं नही 
धूमती है वल्किं इतका हीरो फं एक विलादुी है । खास तौरपर लगभग 
सालौ में ज्दरेलियाई क्रिकेट की कहानी को उनके प्रमुख बल्लेबाज भौर माज के 
कप्तान एलन वोर के प्रदशंन क इदं-गिदं लिखा जा सकता है । लगभग साधारण 
सी दिखने वाली मास्टरलियाङई टोम को हाल के सार्नोमे जो भौ सफलताएं मिस 
ह उसमे सबसे यडा योगदान एलन वौडंर का रहा है 1 एलन यौडंरने न सिर्फ 
टीमफे लिए एक प्रमुख ओर भरोपे के बल्तेवाज की भूमिका निभाई बल्कि वह्‌ 
अपनी दीमके यत्रा किलाडियों के लिए प्रेरणा वना रहा गौर उह शानदार 
श्रदशंन के लिए प्रेरित करता रहा । इस वात का इसे वेहतर सदत भौरक्या 
होगा कि वोर की कप्तानीमें हर उम्मीद के विपरीत भस्दरेलियाने भास्तमं 
आकर विक्व कप जीता । 
एलन वोईर आज विर्व के सवसे बेहतरीन वल्लेवाजो मे से एक है । पचतो 
येहिकिउमके प्रदर्णेनमे जो स्यिरता है उससे वह्‌ पिष्ठले करई सालसे विष्व के 
सथ्रसे बेहतरीन वल्नेवाजौँ मे से एक गिना जा रहा है । वेस्टदंडीज भौर भ्दरूलिया 
के वीच क्रिसमस की पूवं संध्यापरजवतोरे ट्ट मैवके लिए बोडरमौर 
रिचर्डस टास के लिए उतरे तो वोडंरने 100 टेस्ट मच वेले का रिकाड यनाया॥ 
आस्टरलियाकी भोरसेये रिकाडं बननि वाला घह पहला सिल्लाडी है! बोडर 
इस रिकाडं का बडा सही हकदारभीदहै। 
बोर्दर की बल्लेवाजी का रिकाडं किसी भी युग के सवसरे सफल बल्लेवागों का 
ससूव मुकाबला करता है 1 इस तथ्य को याद करते हुए इस वात को नहीं मूलाजा 
मकता किं जव मे वह्‌ भास्दृ लिया का कप्तान बना ह उने ज्यादातर अवसर पर 
दवाय मे बल्लेवाजी की है । आर्ट लिया के पास माशं भौर बरुन की सलामी जोडी 
है षर जब-जव ये जोड़ी बाट लिया को वड शुरूभात नही दे पाई बोर्दरने 
ददाव मं बत्लेवाजी की है । उ्के लिए सवते पहली भौर सवस प्रमुख जिम्भेदारी 
आस्टरलिथाके स्कोर को सम्मानजनक स्यितिमे पहंचानेकी रहौ है। वोडंर 
`पिष्ठने करद सालों से भास्टरं लियाई का एकमात्र बिदव स्तर का बल्लेवाज यना हुमा 
है। भौर भाष्टरलिया का प्रदंन उसकी अपनी सफलता-असफलता की कहानी 
दै। इस जिम्मेदारी ने वोर को भपना खेलने का भदान वदलने कै लिए मजबूर 
करिया 1 एकत समय था जव बोर आक्रामक होकर यल्लेवाजौ किया करताथा 
आज बात योनहीहै! भज वोडेर स्पिनरके सिरकेऊपरसे गेंदउ्टाने का 
-साहस नहीं जुटाता षर एक समय या जव वौोडंर को रेमे स्दरोक शेलने मे मना 
आताधा] ( 
वोडरने जबटैस्ट त्रिकेटमें देलनाबुरूकियातो कसी ५ कौ रसा नी लमा 
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थाक्रिये धिलाडी साने वाले सरालौ मे गा्टरलिया को एक वेहदं भिम्पेदार 
कप्तान सावित होगा । क्रिकेट कै भंदान में वोडंर ने जो मेहनत की उमने उत मस्त 
खिलाड़ी से एक भजत्रूत प्रिकैटर बनाया गौर इसीलिए नाजुक हालात भी 
वौडर भासदं तिया फा कप्तान वनने से हिचफिचाया नही । बौर ने जव-ग्व 
यडी पारी लेत्तीरहै--उसकी हिम्मत भौर उसका सेल कौशल उसमे पुरी तरहसे 
नज्जर भाया है । अगर मार्शंल, मारनर, डेनियन, इमरान, कपिल, मधनिदर्‌, कादिर 
हैली भौर बायम जते गेदवाज किसी बत्तेषाज का रिका खराव मही कर सके 
हतो वह्‌ वल्लेवाज एलन वोर है । 

योडर खन्द बल्लेबाज है । स्िप पर उसके क्षे्रक्षण का मवाव नही गीर 
जरूरत पड़ने पर वह्‌ यडी उपयोगी आर्थोडिक्रस स्पिन मँदवाजी भी केर लेता है । 
उसमे कई धार रन बनने का सिलसिला रोकने के लिए स्पिन गेदवाजी का कमात 
दिलाया है! बोडंरके खेल की एक भौर सयसे लास धात यह्‌ रही है कि दस्टक्रिकेट 
हो याएक दिवसीय क्रिकेद--वो्दर ने दौनी मेँ ही सफलता पाई है । भगर अनि 
वलि सानो में वहु वल्लेवाजी मे भौर भी नए-नए रिका वनाएतोकिसीको 
उयादा हैरानी मेही होनी चाहिए । वोर की उपघ्न अभी लगभग 33 वर्थहैभौर 
वह्‌ जिस तरह से वत्सलेवाजी कर रहा है--उमसे गावसकेर के करई रिका्ाके 
लिए ततरा वना हज है निांदाद के साय बोडरपरदी गावसकरके रिका 
तोडने की उम्मीदें टिकी हृहै। 

1978-79 मे वोर ते हग्तंड के विरुद्ध अपना पहला टैस्ट मैच ठेला। 
सिडनी भँ दुसरेरैस्ट में टन लेते विकेट पर हग्तेड के क्पिनद गज्देढारहेयेतो 
उसने यधिजित 45 मौर भविजित्त 60 का स्कोर वनाए 1 1979-80 कौ भारत 
यात्रां 6 ठैस्टीमे 421 रन बनाकर मे मापने थाप फो मघ्यक्म के एक भरोत 
क्य यल्नेवाज सायित किया पकर की पिके मे पामि हए आटनिपा 
खिलाडी फी वापसी का वोर फी स्थिति पर फो ससर नदी पड़ा मोरवोहर 
टीम काएयः निममित खिला वना रहा। 1979-80 कै सप्रमें योडंरने प्षममग 
28 मप्तमे 15 स्ट रेतेये! दमो दौयन उरने पाङ्म्तान के विष्दरपतादीर 
टैस्ट भें दोनो पारियों मँ 1:0 तक पुने का दानिदार स्किढं बनाया । 

1981 मेँ ष््तंडमे चेतौ गई एतेज श्युंपता ने उते विदय स्तर का यल्तैवाज 
सायिन्‌ किया 1 इुप्िश चिरेटमे कारंटो मौर लीष व्रिहेटये गेल कर उगनेजौ 
अनुमय हामित पिया धा यहु उरे काम आया थोर वह दोर्नोटीरमो मेस मबये 
येहरीन पिलाढ़ी गारित एटा) 59.22 ओत मे उगते 533 रन यनाए्‌ 1 मोल 
रेष टंस्टम्यीदूनरी पारीमेंसो उमे सान तोर परर एदः देतिष्टामिङषारी नेमी 
पी । एकः उंगमी टूटी होते के दावजुद उमे नपिजित 123 रन का स्फोर्दनाया। 
घटे भौर्वगकेटेष्टमे उतरे ष््रिमि ट्टो उंयसीकेाय ही पत्नेदातो कोीभीद 
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अविजित [06 भौर 84 ॐ स्कोर बनए । वह इसके बावजूद ग्ट ्िया को 
एशेज न जित्या सका सेकिन 1982-83 मे जव आगस्ट लिया ने एरोज नीती जे 
उमे वो्दर की वतल्तेचाजी खास कर माखिरी टंस्ट मे, खूब काम माई} 

बीडरकी बल्लेबाजी कौ एक भोर लाप वाति यह रही है कि उषे नाकं 
मौकोंपरटीमकोहार से वचाने की कोशिद्य मे वहुत देहूतरीन बल्वेबाजी की । 
1983-84 मे जव वैस्टइडीज क तेज गेदवाज खतरनाक गेदनाजी से कहर वपा 
रहैथेती बोडरने वदी हिम्मत से उनका मुकाबला किया) 5 टस्य मे 74.73 
यौषत से 521 रन बनाए ! 

अपनी ये सवी कप्तान वनने कर वाद उसने गीर भी ज्यादा दिखाई 1 1986 
की इग्लंड में चेली एज श्टवला मे 66.33 भौत से 597 रन बनाए 1 1985- 
86 के आश्टर लियाई सत्र मे उसने भारत भौर न्यूजीलेड के विरुद 6 ठंस्टो मे 477 
रन वचाए। 

मास्टर लियाई क्रिकेट का हाल के सालों का दौर हमेशा एलन वोर्दरके युगके 
सपमे याद किया जाएगा । 

(टेश्ट रिकाडे : 94 टेस्टो मेँ 22 शतको की सहायता से 7343 रन नना 
नके दै । सर्वाधिक स्कोर 205 रन) 


एक्षियाई सेल 


भारतीय खेल-कूद के इतिहा भे 4 माच, 1951 का दिन बड़ा महत्त्वपरुणं 
दिन मानाः जाता दै! इस र्दिन नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम मेँ पहली धार 
एरिपाई तेलो का घायोजन किया गया या } भारत को एशियाई खेलौ का जन्म- 
दाता कहा जता है) धसी मवसर्‌ परर श्री जवाहरलाल नेहषू ने विलादि्यो कौ 
गह मन्म दिया था--द्वेल को चेल की भावना सि खेलो ।* 

पहने एरियार्ई लेलो मे एशिया के 11 देशौ के खिलाड़ी मैदान में उपस्थित 
हुए । भाग लेनेवलि देशो के नाम इस प्रकार ये-- 

अफपानिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलाया, 
फिलीपीन्स, धार्ईल ड मौर भारत । नेपालं कौ भोर से केवल एक प्रेक्षक (प्र्ि- 
निधि) तै मागक्तियाया। 

जैसे दी इन देशौ के सिलारी मैदान में परेड करते हुए गाए, ग्यारह सौ कवूतर 
ओर हासो की संसा भे गुब्बारे साका भं उड़ाए गएु 1 साय भाकारा रग.विरंगे 
गुब्वारो स भर मया । इस इन््रधनुपी सोन्दयं ने उस समारोद्‌ कौ पौभाको चार 
चाद सगा दिए गए} भ्रत्तियोगिता के जाट दिनं कितनी जल्दी-जल्यी शीततेभव 
केवल इसकी कल्पना ही की जा सक्ती है । 

पहली एशियाई खेल-परतिमोगिता भें जापान को सवते गधिके स्वर्णे पदक 
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भराप्त हए । एसके वाद भारत का स्थान रहा 1 एियाई सेल भे मिता, सद्भाव 
अौर शान्ति स्थापना के उदैश्य से एदियाई तेलो का सायोजन क्रिया गया या। 
इससे येल-कूद के इतिहास मे एक नये युग का सूत्रपाव हमा 1 सौकग्रियता की 
दृष्ट से जव गो्तम्पिक चेलो मौर राष्टृकुल सेलो के वाद एश्ियाईखेसौ काही 
नम्बर आता है । योलस्पिक गौर रष्टरकुले की तरह एियाई चेलो का भायोजन 
हर षार समल वाद क्षिया जता है! किषीने ठोकटी कहा है कि विभिन्न घे्लौ 
मे भाग लेने बलि खिलाडी मयने सभी भेद-माव [रग-मेद भोर जाति.भेद) मु्ा- 
कर स्वस्थ मुकागले के लिए मैदान मे इकट्‌ढे होते है । दुनिया के विलादियो तुम 
धन्य हौ, जौ लड्र्के मंदान कोसल के मदान मे वदलदेतेहो। 


श्रथम एशिया तेच (1951) 

स्थान: नई दिल्ली (भारते) 

धापोजन तिवि: 4 मार्च से 11 मार्च, 1951 तक। 

स्वर्धाएु : 57 

भागं सेने याल लिलाड़ : 491 

आयोजित किए गए खेल : (6), एषन्तेटिकम, वेटसिर्पिटि, तं राकी, 
स्राइकिलिग, फुटबाल खीर वास्केटवा) । 

भागेन वलि देशः (11), भारत, जायान, फिलीपौस, अफगानिस्तान, 
वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, क्विापुर, याल, नेपाल ओर ईरान । 

पदक दानै याते देश : जापान 24-20-15, भारत 15-16-20, ईरान 
8-1-2, पविगपुर 5-7-2, फिलोपीस 5-6-8, श्रौलंका 0-1-0, इंडोनेशिया 
0-0-5 भौर वर्मा 0-90-3 1 ॥ ॥ 

भारत क लिट्‌ पदक जौतने वालि लिला ड़ो-- स्वरणं पदक (15) एषतेदिषत 
{ 10} : लेवी वटौ {100 व 200 मीटर दौड), रणजीत पिह (800 मी० दोदर) 
लिक्का वह्‌ (1500 मी° दौड }, छोदा तिह (मं रधन), मक्न सिह (चक्का 
फक}, मदनलाल (गोला फक), महावीर प्रसादं (10 क्िमी० चान}, वस्त्व 
निह (50 किमी० चाकल} ओर भारतीय टीमे (4>८400 मी° स्ति) । 

कैप (4) : सत्विव नाम {100 मी० फौर्टाइल), कै० पी० ठकर 
(सिंग वोद व ष्तेद फार्म डादविभ) मौर भारतीय दीम (वाटर योपो) । 

फूटवाल : भारतीय टीम । 

रजत पदक 16 : 

एषनैटिक्त्न (12) : मेव्रिमल {209 मीर), वल्य (400 मी}, कुलवंत 
पिह (800 की ०), गीठम वह्‌ (5000 गी), ठे पिह (400 मौर माधा 
दौड), भारतीय टीम {>< 100 मी स्ति), वजदैव छह (लंवी ्द)*पारता 
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सिह (माला फक}, सोमनाय (गोला फक) वी ° दास (50 मौ° चाल) । 

महिला : रोदन भिस्त्री (100 मी °), भारतीम टीम (4 >८ 100 रिते) 

तरक (2) : कांतिशाह (100 मी° वक स्दरोक), भआगुदत्त (र्परिग 
वोडं) । 

( : भारतीय टीम (400 मी० टीम परसग) 1 

वरसि : षखवर राव (मिदिल हैवीवेट) । 

कास्य पदक (21) : 

एयलेदिक्त (12) : गोविन्द प्तिह (400 मी०}» मजीत तिह (3000 मी 
सटीपलचेज), गुष्वचन षिद्‌ (10.000 मी° दौड}, किरान सिह (तारगौला 
फक), सुरद अहमद (डिकेथलान), केसर सिह (10 किमी ° चाल), भरत सिह 
(मैराथन) 1 

महिला : मेरी डिष्ूजा (200 मी} सििमोस (ऊंची कूद), गाम्लेट (लवी 
कूद), वारवरा वे्सटर (गोला वे भाला फेंक) । 

तैराकी (5) : निगमवालला (200 मी० त्रस्ट स्टरोक) विमलचंद्र (400 
मी० फ्रीस्यादल) , भारतीय टीम (4 >८100 मी° प्रीस्टाइन रिते एवं ३ >८ 100 
मी० मेढे र्ति} गौर टी° टी° दंड (न्लेदफामं) ! 

सादकिलिग (3) : वायसेक (1000 मौ ° टाइम दरायत }, भआर० भआर० 
नोवेल (1000 मी° तिप्र्ट) 1 

येदर्लिपरदग : दी° मार० गोपाल (दैवीवेट) । 


द्वितीय एशियाई खेल (1954) 

स्थान: मनीला (फिलीपीस) । 

तिपि: 1 मर्ईसे 9 मई 1954 तक 

स्प : 77 

चिलाड़ी : 1021 

तेल (8) : एवततेटिक्स, कूदती, मुक्केवाजी, तैराकी, निन्नानेवाजी, 
वैटलि्िग, फुटवाल मौर वस्केटवाल । 

देश (18) : भारत, जापान, फिलीपीस, अफगानिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, 
ईहोनिरिया, प्िगापुर, यादइलं ट, हागकोग, इजरायल, द० कोरिया, मेधया, 
पाकिस्तान, उत्तर बोनियो, वियतनाम, कपूचिया सौर ताइवान 1 

पदक घ्ीतते घलि देश ; जापान 3 8-36-25, किलीपीस 14-11-13, द० 
कोप्या, 8-7-6 पाकिस्तान 5-6-2, भारत 5-4-४, तावान 2-4-7, ्जरायल 
2-2-3, चर्मा 2-0-1, स्िगापुर 1-4-4, श्रीलंका 0-1-1, अफगानिस्तान 0-1-0, 
ईडोतेधिया 0-0-3, हांगकांग 0-0-11 
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पदक जीतने घलि मारतीय खिलाड़ी 

स्वणं पदक (5) 

एषतेदिकत (5) : सरवन सह (110 मी० वाधा दौ), अजीत शह 
{ऊती कूद). प्र्युमन पिह (चरका फक व गोला क) महिला भारतीय दौम 
(4 > 100 मी रिक) ! 

रजक पदक (4) 

एयलेटिएस (3) : जोमिदर सिंह (400 मऽ), सोहन सिह (800 मी०}, 
भारतीय टीम (4><100 मी° स्वि}, बुदती खालिद (लाहइटवैट) । 

कफस्य पदक (8) 

एथतेटिवत (6)  गेत्रियल (100 मी० दौड), डालूराम (3000 स्टीप- 
सचेज}, निन (दिकेयलान), ईश्वर सिंह (गोला फक), डालू राम (500 मी 
दौड), महिला-सी ब्राउन (100 मी°} 1 

तैरकी : पौषी ठक्कर (प्लेदफामे डाद्विग) 1 

षती : सोहन तिह (मिडिववेट) । 


तृतीय एशिधाई खेल (1958) 
स्थान ; टोक्यो (जापान) 
तिथिः: 24 मस्ते 1 जून, 1958 तक। 
स्पर्धाएं : 111 


खिलाङी : 1422 
खेल : (13) टेनिस, टेवल टेनिस, हाकी, वालीवाल, सादकरिलिग, कुत, 


मुक्केवाजी, निक्चानेवाजी, एथतेटिग्रस, वेदलि्षिटग, तै राफी, फुटयाल, वास्केटवाल 

देश : (20) भास्त, जापान, फिलीपीस, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रौतंका, 
इतिय, त्विगापुर, थाइलंढ, हांगकांग, इजरायल, द° कोरिया, मलेशिया, 
पाकिस्तान, वियतनाम, कंपूचिया, ताइवाने, नेपाल, ईराने मौर बोनियो । 

पदक जोतने यलि देद्य * जापान 68-41-27, कफिलीपौीस 8-19-22, दे% 
कोरिया 8-7-12, ईरान 7-14-11, तादवान 6-11-17, पाकिस्तान 6-11-9, 
भारत 5-4-4, वियतनाम 2-0-4, वर्मा 1-2-1, प्िगापुर 1-1-1, भा्लंड 
0-1-3, हौगर्काग 0-1-1 इंढोनेशिया 0-0-6, मत्ेशिया 0.03, श्जरादल 0-0-2 
श्रील्तका 0-0-11 

पदक जीतने वाते भारतीय विलाषी : 

स्यं पदक (5) 

एषलेटिक्ल (5) : भिल्वासिह (200 व 400 मी०) मोर्िदर षि 
(तिक्ूद), यलकार सिट {चक्का फक), प्रयुमन सिह (गोला फक) । 
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स्पूर्णं पदके एरिया के सर्दधरेष्ट भृक्फेमाय ण्ये) 

पटयालं : भारतीय दीम । 

रजत पदक (13) 

एपसेटिण् (5) पक्छनिह्‌ (409 मो०), दलजीतिह्‌ (६०0 भीर} 
अमृतपात {1560 मी ०), ईरानी (गोला फक), प्रदुमन तिह (चमक केक) । 

डतो (6) : उदमचन्द (ग्रीको रोमये, साष्टे), सज्जन सिह (भीरो 
रोमन, मिदिलवेट), माउति मानि (ग्रीको रोमन, हैवीवेट), उदयषंद (लाइदवेट, 
फरस्टादल), मज्जनिह्‌ (फौस्टाहस, मिदिलवेदट), गणपत अंदालकर (पीस्टाहते 
लाट दैवीषेट 1 

ष्की : भारतीय दीम। 

वलोपराल्‌ : सारतीय पुष्य रीम्‌ । 

छस्य पदकः (10) 

एथन्नेटिक्स (4) ; भमृत्तपाल (800 मी°), त्रिलोकर्विह्‌ {5000 मी०), 
जोगिदर सिह (गोला फक) । 

महितो : एलिजपिय डेयेन पोरे (भाला फक) । 

मुकेयाजो (2) हिभुजा (लाइट भिडिलवेदट), सुरे सरकार {भिडिलयेट)। 

कुश्ती (3) ; लक्ष्मीगारापम पांडे (ग्रीको रोमन, वेल्टद्‌ बेट), नारायण 
घीम (ग्रीको रोमन, वेटमेवेट} , मालवा (क़रीस्दाइले, फलाइवेट) । 

निज्ञानेवाजी : हरिचरण (स्मालवोर यइफल, प्रोन पोजीशन) 1 


पांचवें एशियाई चेत {1966} 
स्थान : वैकाक (यादलंड) 
तितविः 9 से 20 दिखबर, 1966 तक 
स्पर्धि ; 140 


खिलाङी: 1945 
सेल : (14) वैरडािटन, लान टेनिस, टेबल टेनिस, हकौ, वाललीवाल, 


माकरकिलिय, कुत, युक्केवाजी, निशनिवाजी, वेदलिप्टिग, एथलेरिष्य, तैराकी, 
पुटवालत, कास्केटबालि \ 

देश : (18) जाप्रान, दं० कोरिया, थादइलं ड, मलेशिया, भारत, ईरान, 
इंडीतेशिया, वावान, इजरायल, फिलीपोष, पाकिस्तान, वर्मा, स्ियापुर, दक्षिण 
विमतनाम, धीलंको, नेपाल, हांगकाग, जफमानिस्तान 1 

पदक जीतने वाले देशा : जापान 78-53-33, दक्षिण कोरिया 12-18-21, 
यादरलेड 12-14-11, मलेश्रिया 7-5-6, भारत 7-3-11, ईरान 6-8-15» 
इडोनेश्षिया 5-5-13, ताइवान 5-4-10, इजरायन 3-5-3, पिलीपीस 2-15-25, 
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पाकिस्तान 2-4-2, वमा 1-0-4, प्तिमाफुर 0-5-7, दक्षिण वियतनाम 0-1-1, 
श्रीदेका 0-0-6, हागकांय 0-1-11 

पद जीतने वाते भारतीय छिलाड़ी 

स्वर्णं पदक (7) 

एयतेटिक्स {5} : जजभेर सिह {400 मी), बी एत ० बसा (809 
मौ०), भीर्मासिह (ऊची रद), प्रवीण कुमार (चक्का फेंक), जोिवर हि 
(गोला फक) । 

भुव बाज : हवार्मिह्‌ (हैवीवेट) । 

हक : भारतीय टीम 

रज पदक {3} 

एयलैटिकम : अजमेर तिह {200 मी०) 

कतौ : विश्वनाय सिह (लाईटवेट, फ़स्टाइल) 1 

मुक्केबाजी ; नामदेव मोरे (बैटमवेट) । 

कस्य पदक (11) 

एयलेटिक्स (5) : प्रवीण कुमार (तार गोला) । बलकार तिह (चक्का 
फक), लारखिह (चिकूद) 1 

महिलाः मनजीत वालिपा (80 मौ वाघा दोड़), क्रिस्टायनी (लंबी कूद)} 

करतो (5) रामाराव सावे (पनादवेट), विदांमर तिह (वैटमवेट), उदय 
चंद (लादटवेट), सज्जन ह्‌ (वेत्टरवेट), भीम निह (हैवीवेट)--समी पी 
स्टा्ल1 

टेनिस : दिद प्रसद सिश्रा व बी° धवन (पुष युगल) । 


शे एश्चिपाई खेल (1970) 

स्यान : काक (थाईइलं ड) 

तिथिः 9 से 20 दिसम्बर 1970 तक । 

स्पर्घाए्‌ : 135 

हिला: 1752 

फेल (13): एयलेदिवत, तैरकी, कुरत, वेटलिपिटग, सादकि्तिम, निशाने 
वाजी, मुक्क्रेवाजी, वँडािटन, एूटज्राल, हाकी, बास्केटवाल, वालीवास, पाल 
नौका 

देश (18) : जापान, दक्षिण कोरिया, चादलेड, हरान, मारत, इजयादइल, 
मलेशिया, इडोनेशिया, वर्मा, धीसंका, फिलोपीष, ताहइवान, पाङिस्तान, स्िगापुर, 
कपूचिया, दक्षिण वियतनाम, हागकांग, मेपाल । 

पदक जीतने बाहे देश : जापान 74-47-23, दक्षिण कोरिपा 18-13-23, 
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" थाल ड 9-17-13, ईरान 9-7-7, भारत 6-9-10, इसययल 6-6-5, मलेशिया 
5-1-7 दइंडोनेदिया 2-3-10, वर्मा 3-2-7, श्रीलंका 2-2-0, फिलीषीस 1-12-12 
ताईवाचे 1-5-12, पाविस्तान 1-2-27, सिगापुर 0-6-9, कपुचिया 0-2-3 दक्षिण 
वियतनाम 0-0-21 

पदक जीतने चाले मारतीय लिलाड़ी 

स्वर्णं पदक {6} 

एवलेटिक्त (4) : मोहिदर ह गिन (च्रिकूद), प्रवीण कुमार (चक्का 
फक), जोगिदर पिह (गोला फेंक) 1 

महिला : कमलजीत संघु (400 मी०) ॥ 

करती : चंदगी राम (फो स्टादल, हैवीवेट) 

मुदेवाजी : हवा प्रिह (दैवीवेट) 

रजत पदक :\(9) 

एयलेटिक्छ (5) : श्रीराम लिह्‌ {800 मी०}, एडवडं सिवकेरा (5000 
मोर) भारतीय टीम (4 >८400 मी° स्वि), लाभरतिह (तरिकूद), एमजी चेरी 
(डिकेलान) 1 

षुदती : जीतिहं (फ स्टाइल, नाइट दैवीवेट) 

मुषफेयाजौ : मुत्तुस्वामी वेण (फदसवेट) 

घाटरपोलो : भारतीय टीम 

हारी. भारनीय टीम 

पस्य पदक (10) 

एयसेदिकस {5} : सुच्चा सिह (400 मी०), गुरमेज निह (3000 मी? 
स्टीपसचेज), भम सिह (ऊंचो कूद), लाम निह {लंब कूद}, भारतीय टीम 
(4 >< 400 मी० रिले) । 

दती : (3) म प्रकाश (लाइट वेट}, मुस्तयार ह्‌ (वेस्टर वेट), 
नेत्रपास श्वि (भिडलवेट) सभी फ़ स्टाइल 1 

पाल मीका : ए कदेकटर (एंटर प्राहज केनास) 1 

षट पाल : भारतीय टीम 


सात्तवें एशियाई चेल (1974) 
स्थान र तट्‌ रान (ईरान) 
तिथि: 1 ने 16 मिक्तवर (1974) तक 
स्पर्ध : 200 
िताष्षी : 2869 
पेल: {1८} टिमिनाम्टिकि, एयनेदिकम, तरारी, कृती, वेटतिदिग, 
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सादििलय, निकतमिवाजी, युक्केवाजी, वैंडपिटन, देति, रेवत्‌ देति, दकौ, - 
कटवाल, वास्केटबाल, वालीवाल भौर तलवारवाजी 
देश; {25} जापान, ईरान, चीन, दध्िण कोरिया, उत्तेर कोरिया, 
इजरायल, भारत, थादलेड, इंडोनेशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिगापरर 
र्मा, इसक, फिलीपीच, मलेदिया, कूःयैत, अफगानिस्तान, हाकां, जेवनान, 
सौरीधा, वह्रीन, षञ्दी भरव, संयुक्त अदव समीदते ! 
पदक जीतने वतिं देश : जापान 25-50-51; ईरान 36-28-17, चीन 
33-28-28, दक्षिण कौरिया 16-26-15, उत्तर कोरिया, 15-14-17, इजरायल, 
7-4-8, नासत 4-12-12, याइलेड 4-2-8, इटोयेदतिया 3-4-45, मंगोनिया ` 
2-5-8, पाकिस्तान 2-0-9, ्रौनंका 2-0-0, विमापुर 1-3-7, बर्मा 1-2-3, 
रान 1-0-5, फिलीपीत 0-2-12, मलेशिया 0-1-4, मूत 0-1-0, सकफ्गा- ` 
निस्तान 9-0-11 
पदर जीतने वाते भारतौय विला 
स्वर्ण पदक (4) 
एलेक्स {4} : श्रीम सिह {800 मीर), सवनाय सिह (5000 मी} 
टी° मो० योनाहून {वंवी कूद), विजय रिह चौदानि {डिकेयलन) । 
रजस पदप : (12) 
एयलेटिक्स {7} : गुरमरेज हविह (3000 मी° स्टीर्तचेज), िबनाय हु 
{10000 मी} मोहिदर सिह गिल (चिकूद), भारतोव दीम (4२८ ९०0० मी? 
रिज), प्रीण कमार (चक्कर फक}, बहादुर सिहं (गोला फक), निन तिह 
(तार गोना फक) 
मुष्केवाजी : (3) मेजर सिह (लादटवेट) मेदत्ताव्िह्‌ (सादर हवी वेट), 
टी° बरूर (दैवी वेद)! 
निक्चनेयाजी ; दा० कणि (दर शूटिम) 
हारी : भारतीम टीम 
स्य पदक (12) 
एथसेटिक्स {4} : लेहुवर धिह {400 मी° वाघा दौड}, सतीश पिल्लै 
(सनी कूद), जय्‌राज बिहु (गोका फक}, सुरे बाद {डिकेष्लान) 1 
क्ती : (4) : मुखेन (दैवीवेट-प्ीको यमम व फी स्टाद्र) सत्तवीर 
(फी स्टाऽ्स, पवादवेदट), सतपाल किह (फी, भिटिलदेट) । 
मुदरेवाजो : (2) चंदनारयप्य (प्नादवेट }, मुचूस्दामी वेषू (लाटवेट } 1 
निा्नवानी : हान कणां मिह्‌ (श्प) 
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आवें एशियाई देल (1978) 

स्यान : वकाक (धादलंड) 

तिच :9 से 20 दिसंबर, 1978 तक 

श्य: 206 

विला : 3009 

चेल : (19) तीरंदाजी, बाउलिग, धाल नौका, पुदती, निमनास्टिक, 
एयक्तेटिक्ष, तरारी, वेटलिषिटिग, साडकिलिग, निदानिवाजी, मुक्केवाजी, ब॑द्मिटन 
टेनिम, देवल टेनिस, हाकौ, फुटबाल, बस्फेटबाल, तलवारवाजी, वालीवाले 1 

देद : (25) जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चालं, भारत, 
दोनेदिया, पाकिस्तान, फिलोषीत, दरक, सियापुर, मलेशिया, मंयोनिया, 
लेबनान, सीरिया, बर्मा, गिक, श्रीलंका, कुर्वत, कतर, बहरीन, नेपाल, 
बग्मदेका, सऊदी बरव, संयुक्त मरब ममीरात्त । 

पदक जीतने वाते देश्च : जापान 70-59-49, चीन 51-54-46, द० कोरिया 
18-20-31, उ० कोरिया 15-13-15, भारत 11-11-6, थाइलैंड 11-12-19, 
ंढोेशिया 8-7-18, पाकिस्ताने 4-4-9, किलीपीं् 4-4-6, इराक 2.4-6, 
पिगापुर 2-1-4, मलेशिया 2-1-3, मंगोलिया 1-3-5, लेबनान {-1-0, सौरिया 
1-0-0, वर्मा 0-3-3, हाकां ग 0-2-3, श्रीलंको 0-0-2, कवत 0-0-11 

पदकं जीतने चण्ने भारतीय विलाड़ौ ; 

स्वणं पदक : (11) 

एषलेटिकछ (8) : ज्ञानरोखरन (200 मी०), श्रीराम सिंह (800 मी ०), 
इरैचंद (5000 क 10090 मी ०), हाकम सिह (20 िमी० चान), सुरेश च्ल 
(लंबौ कूद), बहाडुर शि (मौला फक) ॥ 

महिला : गीतो जुत्सी (800 मी०} । 

कती : (2) राजद मिह (फीस्टाईल, वेत्टर वेद) करतार सिह (फी 
स्ट {ईल, लाईट हैवीवेट } । 

निक्ञानेबाजी : रणधीर सिह (दूष शटि) 1 


रजत पदक : (1) 
एुयलेटिष्स {7} : जान चेखरन (100 मौ °) उदय प्रमु (400 मी०}, 


गोपा सैनी (3000 मी° स्टीचक्तचेज दौड), भारतीय टीम {4 >< 400 मीर 
रिले) 1 
महिला ; गीता जुत्सी (1500 मी ०}, एजे मेरो जोजेफ (पटायलन च 
लसी कूद) 1 

कती : सतपात्त (भिहल हैवोवेट -पती स्टाइल } 1 

भुककेदाजौ : वृज मोहन (हैवीवेट) । 
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पत्त नौका : भारतीय टीम (एुटर प्रादज क्लास) । 
कस्य पदक : (6) 
एुथलेटिक्त : {3} मूरली बृट्रन (400 मी °), रतन सिहं (1500 मी०}), . 
सत्तवीर विह (110 मी° बाधा दौड़) । 
मु्केवाजी (2) : मैया (लाइट वेल्टर वेट }* मुलक रिह (लाइट मिटल 
चेट।' 
ेनिसं (2) : चिरदीप मलर्जी (पुश्प एकल) चिरदीपर मुखर्जी द श्याम 
भिनोतरा (धुरप युगल) । 


नवे एश्चियादं सेल (1982) 


स्यान : नई दित्ली (मारत) 

तियिः 19 न्वंवरसे 4 दिसंबर तक 1982 

स्पर्धां : 196 

लिला 3447 प 

खेल ( 21) : ईहैडवाल, घुडदोढ्‌, गौल्फ, नोकायन, पाल नौका, तीरदाजी, 
-जिमनास्टिक, एयतेटिक्स, तं राकी, वेटलिप्टि य, कुरती, साइकिलिग, निशानेवाजी, 
मुक्केवाजी, वंडर्भिटन, टेनिस, टेवत टेनिस, हाकी, बास्केटबाल, वानीवाल, 
फुटबाल । 

देश्ष (33) : अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, भोमाने, कतर, 
कू्व॑त, चीन, दक्षिण यमन, उत्त र यमन, जापान, थादइलेड, नेपाल, पाकिस्तान, 
फिलीपोस, यर्म, बहरीन, मौग्लदिदा, भारत, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, 
लाभोस, लेबनान, चियतनाम, श्रीलंका, संयुक्त भरव ममीरात, सऊदी भरव, 
सिगापुर, सीरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग । 

षदक जीतने धाते देज्ञ : चीन 61-51-41, जापान 57-52-44, दक्षिण 
कोरिया 28-28-37, उत्तर कोरिया 17-19-20, भारत 13-19-25, 
इंडोनेशिया 4-4-7, ईरान 4-4-4, पाकिस्तान 2-3-5, मंगोिमा 3-3-1, 
फिलीपीमन 2-3-9, इराक 2-3-4, याइलेद 1-5-4, कूवैत 1-3-3, सीरिया 
1-1-1, मलेशिया 1-0-3, नियापुर 1-0-2, सेवेनान 0-1-0, मफगानिस्तान 
0-1-0, दागक्तांम 0-0-1, वियत्तनाम 0-0-1, दददरीन 0-9-1, कतर 0-0.1 
सऊदी भरवे 0-0-11 

पदक जीतने वलि भारतौय िलादडी 

स्वणं पदक (13) 

एथतेदिक्स (4) : चाल्पं बोरोमियो (800 मी०) चांद राम (20 किमी° 
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व यदादुर विह (गोता फेय), महिला : एमडी यासतमम्मा (400 मीर वाधा 
दौड 

पुदृ्वारौ (3) : भारतीय ठीम (टीम. थोडे द्रवेट), र्षुवीर पिह 
व्यक्ितियतत (यो डे षवेट }, यार० एर व॑रार (टट वेगिग} 1 ` ! ˆ ` 

गोल्फ (2) : लदमण मिहे (व्यमितमत), भारतीय टीम । ˆ ` _“ 

पाल नौका : भात्तीप टीम (फायरवांल क्लाम} । 

युषकेवाजी : कौर सिह (दैवीवेट) 

षपतो : सतपाल प्रिह (दैवीवेट-फीस्टाइल ) 

हाक : भारतीय मदिला टीम। 

रत पदक (19) : 

एयलेदिक्त (9) ; के० के ° प्रेमचंदन (400 भी०), गोपाल सभी {3000 
मोऽ स्टीपलचेज), कुलदीप रिह (चक्का फेंक) 1 

महिला ; गीता जुत्शी (800 व 1500 मी°), पीटौ ऊपा (100 व 00 
मीर). भस्तीय टीम (4>< 400 मी° स्ति) मर्मी मंय्यूज कुदटुन (संघीकूद }1 

निञ्चानिबाजी (2); शरद चोहान {25 मी° स्टंडडं पिस्टल}, भारतीय टीम 
(दैष-शूटिम 

मषकेषाजो (2) : राजद कुमार (मिडलवेट ), भिरवर श्वह्‌ (लाइट हैषीषेट } 

कती : करतार सिह (लाईट वेट-फी स्टाइल) ! 

पाल नौका: भारतीय टीम (एंटर्‌ प्रादंज वलास) 1 

धुडप्तचारी : जी°` एम० खान (खी डे दर्वेट, व्यक्तियत) । 

गोल्फ : राजीव मेहता (व्वितिगत्त) { 

देनिश्च: भारतीय पुश्प टीम ( 

ही :भास्तीयपुरूपटीम। ` न 

कास्य पद ; (25) 

- एषसेटिषल (8): बलविदर सिह (मोला फक), गुरतेज बिह (भला फक), 
वालासुश्रमण्यम (चिकूद), प्रवोन जोली (110 भी° बाधा दी), सुरेश यादव 
{1500 मी०), राजकुमार (5000 मौ०), सीतासम (मं रथन) 1 ॥ 

महिला : पद्विनौ थामस (400 मौ०) ॥ 

वडभिटन ; सैयद मोदी (पुष एकल), एल० डीमा व प्रदीप गंधे (पर्य 
युगल), एल ० डीसा व कवल खाकुर्‌ सिह (मिधित युगल}, पुरुप व महिला 
टीमे। 
सुककेबाजो (3) : जसलाल प्रचान (लाइटवेर }, चेनदा मेया (वेस्ट सवेद} 
मलूक सिह (नाइट भिडलवेट } । 
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कती : अशोकः कुमार (फस्टाइल, वेटम वैट }" राजिदर सिह्‌ (्रीस्टाइल, 
सुपर हैवौबेट) 1 . 1 

मासो्तोलन (2) : ज्ञान ह चीमा (हैवीवेट), तारा सिह {मिदल वेट} । 

निज्ञानेवाजी : रघीर सिंह (दपनयूर्टिग) । 

पाल नौका : सी० आर० प्रदीपक (ओके गं क्लास) । 

नौह्ठायन : भारतीय टीम (कार्ेसड पेयसं ) 1 

वाटरपोलो : भारतीय टीम । 

धुडसवारी : प्रहुलाद तिह (थी डे इवेद , भ्यवितिगत } । 


दसवें एशियाई खेल (योल 1986) 

सियोल में हुए दसवें एशियाई वलो मँ मारत की पी टी०.ऊपाने एक साथ 
4 स्वणं पदक जीतकर भारतीय सेल प्रेमियों कासिर गवं सेऊंचा करदिया। 
एशिया की नयी महाशक्ति के रूपमे कोरिया प्रकाशे आया। 

भारत के लिए एरु मात्र पुष्पों का स्वर्णं पदक करतार सिहने कुदतीमें 
प्राप्तं करिया) 


योल 1986 कौ पदक तालिक्षा 


स्यणं रजत कास्य कूल 


चीन 94 82 46 ˆ 222 
दक्षिण कोरिया 93 55 16 224 
जापान 58 76 77 211 
ईरान 6 6 10 22 
भारत 5 9 23 37 
फिलीपीम 4 5 9 18 
पादे ध 10 13 26 
पाञिस्तान 2 3 4 9 
इंटोनििया 1 5 14 20 
दायक 1 1 3 ध 
कतर 1 0 3 1 
सेवनान 1 0 1 2 
बहरीन 1 0 1 ट 
मलेशिया 0 5- 5 10 
इराक [] 5 2 > 
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१ " यदादुर सिह (गौगफेक), महिला : एमडी वालसम्मा (400 मी वावा 
ड़ 


धुड्वारौी (3) : भारतीय टीम (टीम थीडे द्वद), रघुवीर न्ह 
व्यक्तिगत (थो डे इट), र० ए्र० वरार (ठेद केम) । "ˆ 

गोल्फ (2) : लक्ष्मण सिह (व्यक्तिगत), भारतीय टीम 1 

पाल नीका: भारतीय टीम (कायसर्वोल क्लास) । 

मुवकेधाजी : कौर सिह (दैवीवेट) 

करवती : सतपाल प्रिह (हैवीषैट-फौस्टाईइल ) । 

हगकी : भारतीय महिला टीम। क 

रजते पदक (19) 

एथलेटिक्स (9) : के केर प्रेमचद्रेन (400 मी०}, गोप्रल सनी {3000 
मी० स्टीपललचेज), कुलदीप तिह (चक्का फक) । ध 

महिला : गीता जुत्दी {800 व 1500 मी०), पीटी ऊपा (100 व 200 
मीर}, भारतीय टीम (4 >< 400 मी° रिले) मर्सी मेथ्युज कुटन (लवीक्‌द)। 

निशनेबाजी (2); शरद चौहान {25 मी० स्टेडडं पिस्टल}, भारतीय टीम 
पदरपशूटिग) । 

मुष्ेयाजी (2) : रद्र कुमार (मिडलवेट ), गिरवर सिह {लाद हैवीवेद ) 

कती : करतार सिंह (लाइट वेट-फ़ी स्टाइल) 1 

पाल नोक्ा ; भारतीय टीम (एंटर प्र्िन कलास) 1 

चुडु्वारी ; ० एम० खाने (थी डे इवेद, व्यदितिगत) ! 

गोत्स : राजीव मेहता (व्यक्तिगते) । _ ` 

टेनिस: भारतीय पृरूप टीम । । ति 

ही : भारतीय पुरुपटीम। ` " ४ < 

स्य पदक : (25) ५ 

एयलेटिकत (8): बलबिदर सिह (गोला फेंके). गुरतेज तिह (भाला फक) 
बालासुव्रमण्यम (श्रू), प्रवीन जौली (110 मी° वाधा दौड़}, सूरश यादय 
(1500 मी), राजकुमार (5000 मी०) सीताराम (मंराथन)। + 

महिला : पदिनी थामस (400 मी०) । 

समिन: संयद मोदी (पुष्प एकच), एल ० डीमा व प्रदीप ग॑षे (परप 
युगल), एले० ङीता व कंवल ठाकुर सिह (मिश्रित युगल), पुरुप व मिता 
टीम 
मुदकेवाजो (3) : जसलाल प्रघान (लादटवेट ), चेनंदा मेवा (वेस्ट रवे} 
मलूक बिह (चाद भिडेलवैट} 1 ॥ 
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करती ; अशोकः कमार {फरीप्टाइल, वटम्‌ वेट), राजिदर तिह (फीस्टाइल, 
सुपर हैवीवेट) । 1 भ 

भायेत्तोतन (2) : ज्ञान सिह चौमा (हैवीवेट), तारा सिह (भिदन्न वेट) । 

निशानेबाजी : रीर सिह (दरप-शूटिग) 1 

पाल नौका : सी° आर० प्रदीपक (जोके डिगं वलास} । 

नौकायन : भारतीय टीम (काक्सदड पेयतं) 1 

वाटरपलो : भारतीय टीम 

धुडसवषरो : प्रहलाद मिह (थी ड इर्वेट , व्यदितगत) । ४ 


दसवें एक्चियाई खेल (सियोल 1986) 

स्ियोल मँ हुए दसवें एशिया खेलों मे भारत की प° टी०.ऊपाने एक साय 
4 स्वणं पदक जीतकर भारतीय सेल प्रेमियों का्तिर गर्वं सेऊचा करदिया। 
एरिया की नयी महारक्तिके रूपमे कोरिया प्रकादामे भाया। 


भारतकेल्लिए्‌ एक मात्र पुरूपों का स्वणं पदक करतार तिने कूर्तीमे 
प्राप्त क्रियाः । 


सियोल 1986 की पदक तालिक्षा 


स्वणं रजत कास्य कूल 


चीन - 94 82 46 ˆ 222 
दक्षिण कोरिया 93 55 76 224 
“जापान , ~ 58 76 77 211 
ईरान 6 6 10 22 
भारत . 5 9 23 37 
फिल्लीपीस 4 „5 9 18 
धार्ददेश 3 10 13 26 
पार्स्तान 2 “3 4 9 
इंडोनेशिया 1 5 14 20 
ह्म्मकांग 1 ~ 1 3 ॐ 
ˆ कतर 1 0 . 3 4 
लेवनान 1 9 1 ष 
बहरीन 1 0 (८ 2 
मलेश्चिणा 0 5- 5 , 10 
, इराक 0 5 2 ॥\। 
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जाडन 0 3 1 „4 

एवते 0 1 8 9 

सिगोुर 0 1 4 1 

नेपाल 9 9 8 $ 

वेपसरादेण | \ || 1 

सोमान 9 9 | 1 
ओरिसे, विलियम जे 


(न्म साउषवेत्स) --जम्म 20 दिसम्बर, 1905 । टाइगर" के नाम मे 
भ्रसिद्ध। 1931 से 1946 फ वीच चेले 27 टेस्टा में 144 विकेट लिए 1 एक 
सलोचर की क्षभौ गोदे भलग-अलग तरह की फेंकने मे माहिर 1 


ओलम्पिके 

ईसा पूवं 776 मे प्रौसं कै एलिस प्रदेश के एक छोटे से नगरओोभर्बियामें 
एवः दौड़ प्रतियोगिता हई । दहस दौड मे एलिस प्रदेश का कोरोवस युवक जीता 
था। दे जैतून की पत्तियों से बने मुकुट से सम्मानित किया गया या। 

इसीको पहला भोलम्यिक सेल माना जाता है । इन चेलो की शुरभात के स्वध 
मे करई कहानियां की जाती ह 1 उनमें एक यह भी है कि एलिस प्रदेया के राजा 
सिरनोपरस की सुंदर वेदी हिष्पोढेभिया से विवाह फर के लिए भेक पुवक्‌ 
आए । लेकिन करूर राजाने यह्‌ शतं एलो करि राजकुमारी का विवाह उसी से क्रिया 
जाएगा जौ उसका अपहरण कर उते भषने रथ मे विठा कर पीठा करते हुए मेरे 
रथ से चच कर निकल जाएगा । लेक्रिन यह भी शतं यी कि भगर वहं युवक पकड 
श्लिया जाएगा तो राजा स्वयं जपने हायों से उते मौत के घाट उतार देगा। 
` उरत्ुदर राजकुमारी के लिए करई युवक भषनौ नान यवा वैढेये (अंतमे 
पेर्पोत नामक एक यक ने राजा के सारयिसे दोस्ती करलीभोरयसे धनका 
लालच दे कर मपी जोर भिला लिया । उसमे सारथि को इस वात के लिए तैयार 
कारलिया किं दौडसेपृवंही वहुराजाकेरथ की धुरी कमजोर करदेगा। 

पेस्पौस राजकुमारी को अपने रथम विशा कर तेजीसे चन दिया । राजाने 
भी भपने स्य द्वारा उका पीठा करिया लेकिन कुछ समय बाददीराजाकेरय 
का पहिया धूरीकेदूटने ते निकल गथा भौर रथ कै नीचे दब कर राजा कौ मृचयु 

ष्टो गर1 

तव पेह्पोव ने उस राजकुमारी से घूमधाम से विवाह कर लिया भौर उष कूर 
राजा प्र्‌ विजय पाने की षुशी से उसने दन खेलों का प्रचलन किया । 

भलभ्पिक विव का सबसे भव्य भौर सवते रंगीन खेल समारोटे है । हर 
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एक थे स्कूल मास्टर। ८ 
वह्‌ फ़रसकेः रहने वलि ये{ उनका नाम था--ष्दरेन पियरदं 
कावटिन । 
कावटिन मामूली स्कूल मास्टर नहीं चे । वे इस दाति से बहत दुली थे 
कि विश्वके दशो में राजनीति भौर व्यापार के प्न मे श्नुता भौर 
कटुता वदप्नीजा रहीहैओीर वे अपस मे प्िल-जुलकर काम केकी 
जमह्‌, एक दुस्ररे को नीचा दिष्राने मे ज्यादा दिलचस्पी लेत है । वे इस बात 
सेभौ वहुतदुलीये करि युवाजन शारीरिक श्रमी वजाय मञशीनौ पर 
अधिकृ निभ॑र रहने लगा है \ 
बहुत सोच-विचार करके वै इस निश्चय पर पहुचे कि यदि यूनानमें 
प्राचौन कोल में होने वाले ओलम्पिक खेलौ को दवारा शुरू किया जयेतो 
विद्व के युवको मे सेलों के प्रति रुचि तो वैदा होगी ही, बल्कि उने "पेल 
जीतने की अक्षा उनमे भाग तेना .वेहतर है" की भावना भी जागृत 
हो सकेगी ! 
कावटिनकेभित्रौने उने समाया, किस चक्रकरमें पड़े हो । प्रा्नीन 
ओक्लम्िके खेलों को दुबारा शुरू करने का रादा 1829 में प्रा्की 
सरकारने, 1875 मे जर्भनीकी सरकारने भौर 1859 मेयूनानकी 
नस्कारमे किया या, प्रर मसफलता टी उनके हाय लगी । तुम मकेते षया 
करलोगे?' 
परर कावटिन पर मिनो की इस सलाह का कोई प्रभाव नदी पड़ा) 
उनकी दृढता भौर संकल्प -शति का अंत न चा । मोलम्यिक येल को किर 
मे शुरू करभे के अपने साणने को पूराने करने केनिएुवेदुनियामरमे यूने, 
वडे-त्डे सोगों से मिते \ ओौरअततमे उनका यद्‌ अनूठा सपतापरूराहुमा। 
` 1896 जे यूनानें हो प्रयम्‌ भोलम्पिक सेल का भायोजन दुभा । 
1928 मे "ओोलम्पिक-खेलौ के गिता” ववदिन कौ विश्वाति केनिप 
किये गवे प्रयानौ के सिए नोव पुरस्कार मिला। 
ओलन्पिक चेलो ये आदो के वारे मं उनका कहना धा, "जलम्पिफ 
चेत दुनियामर के छिलादिर्योम मंत्रो वीर स्नेह ˆ ५ अलावा 
उह बेहतर पदेन के लिए > \1 
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जोलम्थिकू सल 
अौलम्पिकं महाल बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है । यह महाल ए्येस 
के प्राचीन चेलकः मैदानमे सरं कीङ्गिरणों कौ राहायतासे जलायी जाती 
अर वहां उस स्थान परल जायी जानी है, जहां मोलम्पिकं खेल शरू होते है । इस 
मदापल को वहीं तकर पहुंचने मेँ कई महीने लग अत्ति है 
भार्ईवारे ओर मत्री के प्रतीक ओलिपिक, जिते 6 अप्रेल 1896 को एर्थेमके 
मौलिपिय नगर मं पुनः आयोजित कर पियरे द क्ावटिनने जिस तरह अपने 
विर्व-धांतिः अौर वंधुत्व के सपर्नो को साकार करने का प्रयास किया था, वहं 
, अनेक राजनीतिक, आधिक तथा युद्ध कौ विभीपिकाओ फ वावजूद साज भी विश्व 
कै लिए वेललौ का मह्‌ाकुभ बना हभ है । 
` ओलम्पिक बेलों से मारत का विधिवत नाता स्वतन्त्रता के वाद 1948 लदन 
ओलम्पिक ते जुड़ा । विन्तु भारतीय खिलाडी ब्रिटिश भूनियन जक के नीचे 
1920 एटवपं ओलम्पिक्रमे ही भाग लेने लगे ये । ुग्लो-दंडियन युवक जी° 
प्रिचाड पला भारतीय या, जिसने 1920 के पेरिस ओलम्पिक मे भागलियाया 
अर 200 मीटरकौ दौड में रजत पदक जीतने में संफल रहा था। 110 मीर 
वाधा दीड्‌ में उसे पाचर्वास्यान मिलाथा। 

जीभीदह, कितु इतना निश्चित है कि भ्रिटिश प्रकार ने भारतीय 
सिलाडिों को भोलम्पिकमे भागलेने के लिए प्रोप्साहित नही किया । यहूतो 
सर दोराव जी जमशेदजी टाटा की सेलौ के प्रति गहरी दिलचस्पी थी, करि उनके 
मथक परिश्रम से 1920 एटवपे के सातवे ओलिपिक बैल समारोह मे भारत को 
पहली बार थपिषृतरूपसे मागर सेने का अवसर मिला। इस सर्च कोस्वर्गीय 
जम्नेदजीटाटाने ही वहन करिया । 

1920 मे भारतके चार खिलाडियों ने माग लिया था, जिस दो एवलीट 
तया दौ पहलवान ये। दोनों एवलौर्यो पो० सौ° बनर्जी (400 मोटर हीट्समें 
चौया स्यान), पौ एफ० चोघुले ने (10 हजार मी० तथा मैरायन भँ 10वां तथा 
1 वां स्थानं) प्रप्त किया 1 दोनों प्हचवान भस्या नावेव ओर गणपत श्वे कोद 
सफलता ने हति कर सके 

1924 मे पेरिस ओलम्पिक्रमे जने वाली भारतीय टीमका वर्चा भी जमश्चेद 

` जी'शाटाने उढाया। इत वार भारत की ओर मे जाठ एयत्तीटौ -टी° के पिट, 
जे० एष्र° हाना, उन्त्यू ० आर० हिड्ले, एम० पी० वेंकट रभन स्वाती, पाल 
सिह, सी ० फे° लक्ष्मण, एम० आर ० हिगे ने दौड तया दलीप्तह ने लवी कृद 
मागलतिया, कन्तु किसी भी प्रतियोगी को इस ओलतभ्पिक भें कीड्‌ भी सफलता 
नदी मिल पायी । 


1928 एमस्ट रडम मे-भारतीय हाक टीम मे पिन्नीगर दया जयपाल शह के 
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नैतृत्व मे माग लिया दर भोलम्पिकः मेँ माद एषसीट 100मी० प 200 मीर 
दीढ्‌मेभार० यनं, 200 मी° य 400 मौन दौड मेंखे° एत हाना, 800 मी° 
दौड्मे जे° म्फ, 1500 मी° दौड़ मे गुदवचनात्िह्‌, 10 हजार मी० दौड 
डो° यौ चह्वाण, 110 व 400 वाधा दोह में मगल हृमोद तया लंबी कदम 
दपीपतिहूने मागलिया। हारीमें भारत नीदरलंद को पराजित कर पडला 
स्वं पदक पनि में मफनं हुआ रिन्त एयततीटी ने काफी निराश किया) लवी 
कूद मे दलीप तिह मवश्य भाख्वां स्थाने प्राप्त करने मे सपन हए । दोष समी 
प्रतियोगी प्रयम चक्रमे ही प्रतियोगिता मे बाहर हो शये । यहौ स्विति कुदतीमे 
भीरी 

1932 लास एंजल्स र्मे भारतीय हाकी टीम ने दुवारा लालाहु बुलारी के 
नैतृदव मे मौनभ्पिक स्वणं पदक जीता । यन्य स्पधि मे सगमग सभी प्रति- 
यौपियो नै निराश किया! मारथौन सदन ने 100 मौ० दीद तया मार० एन° 
यनियस्नने 200 मी० दौडमे भागलिया, श्रतु प्रथम चकछ्रमेहीवे हारगये। 
त्िकड़ी कूदे एमण० सी° पवन को 14वां स्यान मिला) तैराकीमे भी एक प्रति- 
योगौ एन० सी° मक्तिनेने भाग लिया क्गितु उति भी कोई सफलता मही मिलती । 

1936 वलिन भओलेम्पिक भी भारतीय हाको के लिए सफलता फा सूचक 
रहा 1 मेजर च्यानचंड के नेतृत्व मे भार्तीप टीमने पाचों मच जीतकर भारतीय 
हाकी को स्वभं शिखर पर पहुंचा दिया । हस भोलम्पिके में भारतीय हाकी टीमने 
कुल 38 गोल किए मौर एकः गोल खाया, जो मव तकका रिका्टै। चार 
एयलीटोने भाग लिया क्रितु भ्रथम चकछ्रमेवेभागे मबद सके सी एत०एर 
स्वाभी मैराथन मे दोडे कितु उते पूरा करने उषे० 10: 44सेनलियाजो 
ओल्तम्पिक रिकाढं से काफी नीचे या। भारोत्तोलन में भारतने पहली बारभाग 
लिया क्षतु सफलता नहीं मिलती । यही त्थिति तरक कौ मी रही । 

1948 लंदन मोलभ्षिक में पहली बार स्वतंत्र मारते की 41 सदस्यीय टीमने 
हाक, एषतेटिक, करती, मुक्केवाजी तया भारोत्तोलन भें भाग लिया । किरानलालः 
के नेतुत्व मे भारतीय हाकी दीम पूनः स्व्णं पदक अजित कले में सफ़ल हुई । कितु 
अंतरराष्टरीम अनुभव के मभाव में कुश्ती मे भारतीय प्रह्तवानों से निराक्षाही 
मिली 1 सिर्फ कै डो° जाद ने कुछ स।हेस दिखाकर नौवाँ स्थान प्राप्त किया । 
हिनरी रिवेल ने तिकडी कूदमे भाग लिया पर सफन न हुए । छोटा्िह मैराथन 
मत्तो दौड़प्ररडते बीचमेही छोड दिया। 50 किलोमीटर्‌ पेदल घाल मे साधू 
किष सोम्यतना स्तर तक भी नेही पहुंच पाये 1 प्रतियोगिता मे गये सात मुवकेषाजों 
मेभ निराद्यक्रिया। भारोत्तोलन मेडी° पी०मणिने भाग लिया क्रि बनुभव 
की कमी से उन्हुं भौ सफलता नही मिली । 
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सन 1952 हेलिंसिकौ (फिनतेड) 


1952 हेलििकी जलस्पिक मे पहली बार 6 पुरुप एयलीटों के साय दो 
महिला एथलीट मेरी दिद्रुजा तया नीलिमा ने भाग लिया । लेवी पिटो 100 मी° 
दीद भे सेमीफाइनल तक पहुंच सके । सोहन तिह 800 मी° दौढ्मे प्रथम हीट 
मे दूसरे तथा सेमीफाइनल में छठे स्थान पर रहे । गरुलजारा तिहु ने 3000 मी° 
स्टीपलयेज, पुरत पिह नै यैरायन, मेहगा्पिह॒ने अची कूद में भागचिया,परवे 
पहने ही चकमे वाहर्हौ गये। 

भारत के जाघवने बुदती के वेटमवेट वे मे कांस्य पदक प्राप्त किया । इसी 
नगरमे रहने वाले महान खिलाडी पावौ नू रमी द्वयं भोलम्पिके ज्योति प्रज्वलित 
कौ गई 1 "हैले सवाई" विजेता के° डो० पिह के नेतृत्व मे भारत ने लगातार 
पांचवीं बार हीकौ का स्वणं पदक प्राप्त किया। चेकोस्लोवाकिया के एमिल 
जातोपेक ने 10 हजार मीटर एवं मेरायन दौड़ तथा 5 हजार मीटर दौड़में स्वर्णं 
पदक प्राप्त क्रिया । फुटबल में हंगरी नै दूगोस्लाविया को 3-0 से हराया । 


सन्‌ 1956 मेलबोनं (मांस्टरूलिया) 


सोवियत संघ के साखलिन ते जिमनीँस्टिक के पोमेल अर्थात साइ्ठहारतिमे 
श्वणं पदक प्राप्त किया! बलवीर्तिद के नेतृत्वमें मारतने लगावारष्टीवारहोकी 
करा स्वणं प्राप्तं किया 1 अमेरिका की मैक कामिकने स्िग बोडं एवं प्सेटफम 
सोत्तालोपी मे लमातार दसी वार स्वणं पदक प्राप्त कर परी महिला एसी 
खनने का गौरव प्राप्त किया! रूम की सैतीनीना ने जिमनाँस्टिक्स मे तीन स्वणं 
पदक जीतकर भद्मुत सफलता प्रप्त की 1 हंगरी कौ केलेटीने भी तीन स्वणं 
पदक जीत ! अमेरिका के चाल्सं इयूमोज ने सातं फट ऊंचा कदकर नया रिकादं 
बनाया । रोजरं बनिस्टरने एक मीत कीदुरीचारमभिनटसे भीकम समयमे 
पूरीकी। स्के न्लादीमीरने 10 हजार एवं 5 हजार मीटर की दौड़मेस्वर्ण 


प्राप्त किया । साठ फुट से अधिक दूरी तक गोला फेककर अमेरिका के पेरी 
सोद्रायन ने स्वेणं पदक प्राप्त क्रिया । 


सन्‌ 1960 रोम (दट्लो) 


रोम सश्राट यियोडोसियस के यदेवानुसार भोलम्पिक ज्योति युादेनेके 
1566 वये बाद 15 अगस्त सन्‌ 1960 को धनः प्रज्ञवलित की गई । यूगोस्वाविया 
भ्रयमवार्‌ फुट बाल विजेता वना । वत्तौ वर्प तक एकाधिकार बनाए रखने के वादं 
चलाहिपस क नेतृत्वे भारत को होंकौ का स्वणं पदक खोना पड़ा 1 पहली वार 
अभिरिकी एवलीटों की सर्वोपरिता समाप्त हुई भौर खूप ने उने काफी पी षोड 
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दिया 1 ममेरिका के वोष्टन ने 56 फुर पीने माठ एच गूदकर स्तौ मोक का 24 
चपं पुराना कीतिमान तोड्‌ दिया । 
तन 1964 तोयो {जापान) 


अदुलस््षे मोखभ्पिवः भेल पहली वार एरिया मे मायोजित् धिए मप्‌ 1 
मोवियत्त संघ केही इवानोनने नोकापन मेँ लगातार तीषरी वार स्वर्णप्दत जीतने 
काश्य प्राप्त किया। जूढो सेल फो यदीं मान्यता प्राप्त हृष । ईथियोवियाके 
विलक्षण धावक अवेवे विकता ने मेरायन दौड़ मं लगातार द्रुसरी वार स्वरणं पद्व 
जीतकर अद्वितीय सफलतां प्राप्त कौ । इस चेल कौ भुंदरता के सिए जापानियों 
मे भसों सपए यं किए 1 म्य नीलेह के अल भोर्टरने लगातार तीसरी बार चका 
फोकने मे सफवता प्राप्त की । चरगजोततिड्‌ के ेतृखमें भास्त ते होकीन 
पाकिस्तान को पराजित कर रोमकौ प्ररजय फा वदता त्रे लिया) हंगरी 
चेकोस्नोवाकिया को 2-1 से दयकर फुटवोल विजेता वना। नं्टरोलतिया की 
छन प्रौजर्ने फी स्टाइल भे लगातार तीसरी सफलता प्रप्त.की ! 


सन्‌ 1968 सेवितो नभर (पितरो) 


समृद्रतल से 7 हजार 347 पुट की ऊचाई पर वतते भैविसको नमर मे 
उन्मीसवे ओनभ्पिक तेनो का भायोजने वडा विवाद।स्पद रहा ओौसलम्पिक मे 
“112 दैगों कै 6 हजार 96 प्रतिपोगियों ने भाग लिया । फुटबल मे हंयरीने 
बुलगररिमा को 4-1 पते परास्त क्रिया 1 होंकी का स्वणं पाक को, रजत आंद्टैलिया 
को तथा कास्य भारत को प्राप्त हुआ । अमेरिका के वव बीमनने 29 फुट 3/4 
द्रव कूद लगाकर भद्धितीय सफलता प्राप्त की । जापान नै कुश्ती प्र्तियोगितामे 
6 से 4 स्वणं पदक प्रप्त किएु1' ५ # 
, घन्‌ 1972 स्पूनिख (परिचिमी जर्मनी) 
बीतवैः जौलम्पिक खेलों का शयुभारंस 26 अगस्त सन्‌ 1972 को हुआ । 
123 देवो के लगभग {1 हजार दिलाडियो ने भाग लिया 1 पुटवाल में तुनस्की 
केनेतुत्वमे पोलंडने हंगरी को हराकर जोलम्पिक परटर्बाल भ स्वणं पदक प्राप्त 
विया । हौकी मे पद्िविमी जमनी से परित हने पर पाकिस्तानी खिलाडी 
दुभ्यैवहार करने लगे, जिससे उनकी कड आलोचना दई । केनिफोत्निया के तं राक 
माके ्पिद्ज ने सान स्व पदकं जीतकर द्वितीय सफलता प्राप्त की } स्ट 
वससे सौवियत संघने भेरि को 51-50 मे हराकर उसकी सतत्‌ सकलता 
, कालका दोर समाप्त क्रिया) 4 सिवर को अरव छपामारो ने इपदइली टीम 
को बंधक बनाकर 5 सदस्यों को गोली मारदी। -* 
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सन्‌ 1976 साद्रि (क्नाड) 


इक्कीस भोल्लिभ्िक देल माद्रियल में 17 जुलाई से 1 अगस्त 1976 तकर 
अयोजित किए गए । महारानी एलिजवेय दवाय उद्घाटन क्रिया गया । सोवियत 
संघ नै सर्वाधिक 44 स्वर्णं पदक प्राप्त किए ! हांक पहली बार करत्रिम घाति के 
मैदान पर खेली गई । हकी का स्वणे न्यूजीलंड को प्राप्त हुभा । बोस्केटर्बोल 
भ्रतियौभिता अमेरिका ने जीती । पूर्वी जमनी पोंड को 3-1 से हराकर फुटबल 
विजेता बमा 1 क्युवा के ही धावक अल्वर्टो जांतोरेना ने लगातार दूसरी वार 
400 मीटर एवं 2700 मीटर दोड में स्वरणं पदक प्राप्त किया 1 वोँतीबलिमे 
पोरैड ने सोवियत संघ को परास्त किया, जव्रकरि महिला वं मँ जापानमै 
सोवियत सघ को परास्त क्रिया मौ मीटरकी दौड मँ त्रिनिनाद कौ हैजते 
क्राफोडंने स्वरणं पदक प्राप्त क्रियाया । 


सन्‌ 1980 मास्की (सोवियत संध) 


वादस भोलिभ्पिक सेल सोवियत सघ कौ राजधानी मोस्को मे 19 जुलाई 
मे 3 भ्रगस्त तक्‌ भायोजित किए गए। 80 र्ट के 5 हूनार 923 प्रति- 
यौभियों ते भाग लिया। सोवियत संघ ने सर्वाधिक 80 स्वर्णं पदक प्राप्त किए, 
जयकि भारत को एकमात्र स्वणं पदक ही से प्राप्त हु! 16 वर्पौकेलवे 
अंतराल के वाद भास्तने भस्करन के नेतृत्व में हीकी मे स्येन को 4-3 से परास्त 
किया । महिला हींकी म जिम्बाव्वे ने चेकोस्लोवाकिया को परास्त किया । 
चेकोस्लोवाकिया पूवीं जर्मनी को 1-0 से हराकर फुटवांल विजेता बना! 
-बाँलीबोँल के फाइनल मे सोतियत संय ने बुह्मारिया को 3-1 से परास्त फिथा । 
वास्वेटांल का स्वणं यूगोस्लाविया को प्रप्त हज । उसने फादनल मे इटली कौ 
परास्त किया । सोवियत संघ के उलिरजेँडर दिन्यातिन ने जिमनास्विकित मे भट 
पदक प्राप्त किए । तैराकी मेपूर्वीं जम॑नी ने 13 मेते 11 मेंस्वणं पदकःप्राप्त 
किए । बमूबा के मुवकेवाज स्टीर्वेसन ने हैवीवेट मे लगातारतीसरी वारस्वणं पदक 
प्राप्त किया! अमेरिका ने इस ओलिम्पिक का बहिष्कार किया। 


लास एजिलिस्त, 1984 बायक्षार फा सिलतिला बना रहा 


वामकाट का सिलसिला लाप एजिलिम मे मी जारी रहा । इस वार देनो से 
अलग रहने की बारी सरोवियत व्लाकके देशों की थी । इस तरह लगातारदौ 
ओलंपिक की चोरी के देशो के बायकाट से यह माबित नही दोसकाकि देनो की 
ससे वडी यक्त कौन-ती है । 
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हगरी 
बह्गास्या 
रूमानिया 
फ़रासत 
इटली 
चीन 
त्रिटेन 
केन्या 
जापान 
मा्टरेलिया 
मुगोस्लाव्रिया 
चेकोस्लोवाकरिया 
भ्नीलेड 
कनाडा 
पोलंड. 
नार्वे 
नीदरलेद 
डनमाकं 
व्राजील 
फिनलैड 
स्पेन 
तुर 
पोर्को 
जास्टरिपा 
पर्तगान 
मूरीनाम 
स्वीडन 
स्िव्जरसंड 
जमरका 
अरजंटीना 
चिली 
कोर्टारीका 
एदोनेणिया 


11 6 6 
10 12 13 
7 11 6 
6 4 6 
6 4 4 
5 11 12 
5 10 9 
5 2 ०. 
4 3 | 
3 6 5 
3 4 5 
3 3 2 
3 2 8 
3 2 5 
2: ६) 9 
2 3 0 
2 2 5 
2 1 1 
1 1 3 
॥ 1 2 
1 | 2 
1४ 1 0 
1 0" 2 
1 0 0 
1 0. 0" 
1 9 0 
0 4; (1 
0 2 2 
0" 2 0. 
0 1 1 
0 । 0 
0 1 9 
90 , 9 
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रान 
मीदस्वंड एटीततेस 
पेष 

सेनेगल 

वजिन आइवंड 
वेह्जियम 
मेक्सिको 
कोलचिया 
जिवोती 

ग्रीस 
मंमोनिया 
पाकिस्तान 
फिलीपीन 
था्ईृलंड 
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सियोल भें मायोजित वहूचित 2 4वे भोलम्पिक सैल सफलतापूर्वक समाम्त हो 
गु 1 अन्य ओोलम्पिक खेलों केगुकःवते मे यह्‌ अब तक क सबसे विशाल घेत रहै। 
इभे 160 देशो के लगभग (3हनार सै अधिक िलादियीं ने भागय लिया! 9 देदा 
देसे भौ ये जिन्हनि इन बेलौं मे प्रयम बार पाण किया । 

इस ओलम्पिक मे भी, अन्य भोलम्विकं खेलों की ही भाति, पुराने रिका 
ददे, नए स्थापित हए । जौ रकां अव कते ह वह मविध्य मे दूरगे । यह्‌ सव सिद्ध 
करता है कि खिलाडियों ने कठोर अम्यास किया गौर दृढ़ इच्छा धरति प्रद्ित 
की) 

यूतो कुल 237 स्वयं पदेक दिए गए, किन्तु कुछ विवादो ने रेखा प्रदशेन 
किया,जौ लाख मुलाद्‌ जाने परमभी न भूता जा सकेगा । इसमे जभ॑नीकी 
22 वर्पीय महिला ते राक क्रिस्टीन मोदो का प्रदर्शन है। इव तैकं ने 6 प्रति. 
स्मर्भायो भें रिकाडं तोड़कर स्वेणं पदक गीते । 6 स्वणं पदक धाष्त करना अपनै- 
सपिकौ सेल कौ इूनिया मे चमर वना देना है । इससे पूवं किती महिला निनाडी 
ने पाचप्ते भधिक स्वणं पदक प्राप्त नही किषए्‌ 1 दो-तीन पदक जीतने कते 
खिचाड्ीततौ भेर क। निननास्टिक मे र्मानिया की खिलाड़ी निनीवास्मे 
3 स्वणं पदक भावत किद्‌! रूप को एक मदिता शुनुनोन्य ते भो चिमनास्व्किमे 
3 स्वण्‌ पदक प्रप्त क्रिएा य ५ 
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स्विति भत्यन्त निराशाजनक रही । भारते ग्यारट्‌ चेलो में भाग लिपा,परवु एकः 
पदक भी प्राप्त नहीं कर सका । 

अग्णामो भोलस्पिकः सेस 25च हेगि । वह स्येन के सवते बडे दाह यार 
सीलोन मेँ 1992 में भापोजित किए लाषएते। 


` मोत्शफोल्ड विलियम एत्वं 

(मपू साउपवेहम } -- जनम 9 सितम्बर, 1894 । मृत्यु 10 अगस्त, 1५76 । 
मास्टर लिया केः स्वोपतिम पिकरेटकीपरी मं । मुम । 30 पिला भाट किए 1 ममे 
अधिक पिलादी केवल इधाम्स, प्राउट, येट, माट तया मारां ने । 1925 फे मेष- 
योरमटेस्ट फीप्रयमपारी में हंग्संड के पाच विसारी भाट किए्‌। (विशव 
रिकं) 1 1928 ॐ द्रिस्वेन-देस्ट की प्रपमपारीमे दग्तंड दे 52) स्कोरम 
आोहष्फीत्डने एकमो दारका रन नहींदिया। इंग्पेढ की याताकीप्रयमवार 
टेस्ट-पारिपिों मे 1932 रमयते. श्न्मे बरक मिर्फ 3 रनपे। 


1975--6 में उन्होने रणजी टराफी मैचों मे हिस्सा लिया गौर उसके वाद 
1978 मे पाक्रिस्तान का दौरा करने वाली मास्तीय टीमें उन्दं शामिल कर 
लिया गया । कपिलदेव ने अव तक 95 टेस्ट मंच ही सेने है । वेस्टदंडीज के विरुद 
-दिल्ली मे खेले गए पचे टेस्ट में (यहं कपिलदेव का आख्वां टेस्ट धा) कपिलदेव 
ने जीवन का पहला चतक बनाया । 94 रन बनेनेके वाद उन्होने चौका मारामौर 
उश्के वाद छक्का मारकर उन्होने बपने जीवन का दातक पूराकिया। भारतीय 
खिलाडियों मे सबसे छोटी उघ्च में शतक वननि का गौरव कपिलदेव को ही प्राप्त 
हि । कपिनदैव की सवते वड़ी विशेषता यहु है कि वहु जितनी तेज गतिसेगेद 
-पफोकति है उतनी ही तेज गत्ति से रन भी वनति है। मवततक का उनका सर्वश्रेष्ठ 
स्कोर 126 रन (गौर माउटनही) ६1 

भारत के हरफनमौला कपिलदेव भारत के एकमा देसे खिलादी हँ जोरेस्ट 
जीवन मे दोहरा गौरव (3,996 'एन मौर 360 विकेट लेने का) प्राप्त कर चुके 

है। 

आज भी उसकी बल्लेबाजी मे किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उडनिकादमं 
दै 1 लेकिन गेंदबाजी मे उको भस्फलता मंच-दर-मेव बढ़ती जारही है । 

फयद्शे-कवदडी का खेल दो टोलियों (टीमों) के वीच बेला जाता है। 

दोनों टीमों मे बरामर-वरावर खिलाड़ी होतेह 1 इत सेलमें एक टोलीमें दीक 
कितने िलादी होने चाहिए इसकी कोई निदिवत सीमा नही दै 1 एक टीम मे चार 
से लेकर 16 खिलाड़ी तक दो सक्तेरहु1 भारतमें फुखक्षे्रो मे यह देल गोला- 
कार रूपम ओर कुछक्षेत्रों म मायताकार रूप मे खेला जाता है । सले दुकू दोन 
से पहले कप्तान रों करता दै भौर टम जीतने वाली टीम को स्वान चुननेफा 
-अधिकारदोताहै। इमके बाद दोनो टीमे बारी-यारी से अपना एक विलाड़ी अपनी 
श्रतिष्न्दरी टोली मे भेजती हु जो पलि (मीमा-रेखा) से सास भरने के वाद 
"कबद्षटो-कवद्डी' कहता दुमा दूसरी टोली मे जाता है । बौर यदि यह्‌ "कवरदृटी- 
ऋवदढी' कहते हए विरोधी टीम के किसी एक खिलाड़ी को हाय लगादेताहैष्ो 
दूसरे खिलाडी एक भोर हट यति दँ ओर केवल वही तिलाडी उपतको पकडे, 
रोकने या उमकी सास तोढुने की कोशिश फरता है। यदि "कव्ी-कवद्डी' 
कह्ने वाले खिलाडी ने विरोवी िलादधी से मपने माषको डा लिया मौर विना 
अपनी सस तोड़ पलिको पार कर लियः तो उक्ते एक अक मिल जाता दै मौर 
यदि सी धर-पकट्‌ मे उसको सांसदूटजतीहैतोदूमरीटीमको एक घंकमिल 
जातादहै। 
गुनी के तरह कषद्टो का भी भारतीय सेल से सदियों पुराना नाता है 
ताकत जीर स्पू्ति फे सेल कवड्ही की मी उत्पत्ति भ्राचीनकालसेही मानी 
जाती दै, जव मनुष्य गुटो मे पय्‌ हनि के सूटेरों से अपना } बचाव करने अयवा 
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स्विति भ्यन्त निराशाजनेक रही ) भारत ने भ्पारह्‌ वलो मे माम लिया, परतुएक्‌ 
पदक भी प्राप्त नहीं कर सका ! भ 0 

अष्यामो भोलम्पिक सेल 25वे 'होगि ! यह स्पेन -के सक्ते बहे शहर बार- 
सोसोन में 1992 में भाणोनित किए नागे । 
मोर्डफील्ड विलियम एत्वं 

(न्यर्‌ घाउयवेरस } -- जरम 9 सितम्बर, 1894 । मृत्यु 10 भगस्ते, 1916 । 
आस्टर लिया फे सर्वोत्तम विक्षटकीपरी मे । कुल 130 लिलादी भाच्ट क्रिए । इते 
अधिक िलाद़ी केवस इवान्त, प्राउट, वेट, नाट तथा मायं ने । 1925 मेल- 
बोन-देस्ट कौ प्रयम पारी में इग्तंड फे पाच लिला भाउट "किए । (विशव 
पिका) । 1928 के वरिस्वेन-दे्ट को प्रयमपारी म इ्तेड के 521 स्कोर मं 
ओल्डफीत्ड ने एक मी वाईका रन नही दिया । इग्लेड की याता कीप्रथमबार 
देस्ट-पारियो मेँ 1932 टन षने, नमे वाई के सिफं 3 रन ये। 


क 


कपिलदेव 

माज कपिलदेव की भिनतौ विश्व के चार सव॑मेष भालराऊंढरे मेको 
जाती है । भारतीय क्रिकेट को वौं से जिस चीज की तलाश थी बह वपो वाद उत 
मिली । भारतीय क्रिकेटके वारे मे अक्सर यह कटा जाता था कि उसके पास बव 
तेज गैदबाजौं की कमी है । हरियाणा के फपिलदेव ने इस कमी को यदि धरी तहं 
सेन्ठीतोभांदिकरूपपेतोपूराकर ही दिया है । कषिलदेव आज लोकप्रियता 
के शिखर पर पटच गए हं । उनक्रा जन्म 6 जनवरी, 1959 को चंडीगट म्मा) 
वह शुरू-युरू मे एयलीट ये भोर अन्तर स्कूल मुकावलों मेँ 200 मीटर यर 400 
मोटर दोऽ में हिस्ा लिया करते ये । लेकिन वाद मे उन्दने क्रिकेट पर ही सप 
ध्यान केतं कर दिया ! छ्‌ फट स सधिके सम्वे कपिलदेव अपने तीन माद्यर्मे 
समसे छोट हँ । उनका परिवार मारत-विभाजन के वाद सिरसा मे आकंरवम 
गया थः (उत समय तिरा पंजाव काही अंग था) 1971 मे वहू हरियाणा स्दूत 
ीमोर सते पंजावके विव चेन! वाद मे उन्हे उत्तर दोवस्ूलकीटीममे चुन 
लियायया।॥ 
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1975-76 नें उन्टनि रणेजी दापो मैचों में हिस्सा सिया ओर उसके वाद 
1978 मै पाकिस्तान का दोराकरे वाली भारतीय टीभमे उन्हे क्लामिल कर 
लिया सया 1 कपिलदेव ने अव तकर 95 टेस्ट मैव ही सेते है । वेस्टदंडीज के विरुद्ध 
दिल्ली भें सेते गए पचे टेस्ट मे (यहं कपिलदेव का आख्वां टेस्ट था) कपिलदेव 
मै जवन का पटला दततक बनाया । 94 रन बन निके बाद उन्दने चौका मारा भौर 
उसके बाद छक्का मारकर उन्होनि यपने जीवन का दतक पूराकिया। भारतीय 
-खिलाडिर्यो भे सवे छोटो उघ्न मे शतक यनाने का गोरव कपिसदेव को ही प्राप्त 
है । कपिलदेव को सवते वड विशेषता यह है कि वह॒ जितनी तेज गरतिमेगेद 
"फौकते हँ उतनी'ही तेज ग्रति सेरन भी बनति हं। अव तक का उनका सर्वधेष्ठ 
स्कोर 126 रन (भौर आाञ्टनही) है। 

भारत के हूरफनमौला कपिलदेव भारत के एकमा एसे विलाडीरै भोरेस्ट 
-जीवन मे दोहरा गौरव (3,996 रन मौर 360 विकेट लेने का) प्राप्त कर चुके 
ईै। 

आज भी उसको बत्तेबाजी मे किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उडनिकांदम 

दै । लेकिन गेंदबाजी मे उसकी भतफनता मैच-दर-मेच बदृती जा रही है । 
कविष्टशो--कवद्डी का खेल दो टोतियो (टीमों) के बीच बेला जाता है । 
दोनो टीमों में वराबर-वरावर खिलाडी होति ह । इस सेलमें एक टोलीमें ठीक 
कितने लिलाड़ी होने चाहिए इसकी कोई निरिचत सीमा नही है । एक टीममे चार 
से लेक 16 खिलाड़ी तकर हौ सक्ते । भारवमे कुछक्ेव्रौ मे यहु सेल गोला- 
कारसूपमेंगौरकृष्टक्ष्ो मे भायतकार रूप मे खेला जाता है! सेल शु होने 
-मे पले कप्तान टश करता दै भौर टं जीतने व्ली टीम को स्थान धुनने का 
अधिकार हता है] इसके वाद दौनों टीमे बारी-बारी से पना एक खिलाड़ी अपनी 
श्रतिद्नद्री टोली मेंमेजतीर्हजौ पाले (मीमा-रेा) से सास भरने के घाद 
ग्कवद्डी-कबदडो' कहता हुमा द्रूसरी टोली में जाता है । भोर यदि यह "कवड्डी- 
कवड्डी' कहते हए विरोधी टीम के किसी एक खिलाडी को हाय लगादेतादैतो 
दूसरे लिलाड़ी एक ओर हट ति ह मौर केवल वही लिलादी उस्तको पकड, 
रोकने या उमकी संस तोडने को कोरि करता है। यदि (कबद्डी-कवद्डी" 
कने वाते खिलाडी ने विरोधी खिलाड़ी से सपने मापरकौ षडा लिया भौर चिना 
अपनी सस तोड़ पाले को पार कर लियातोउते एक यंक भिलजताहै ओर 
यदि दसी धर-पकड मै उसकी सांस टूट जती है तो दूसरी टीम को एक भंक भिल 
जातादहै। 
कुश्ती को तरह कबद्डी का भी भारतीय घेलो से सदियों पुराना नाता है । 
ताकत भीर स्फूति के सेन कबड्डी की भी उत्पत्ति प्राचीनकालसेही मानी 
जाती है" जव मनृष्य गुरो मेँ प्‌, हृति के लूटेरीं से अपना { बचाव कमे अयां 
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भोजन फी तला में केला या समूहो मे जानवरों का शिकार कियाकरताथा 
दमस उनम माक्रमण भौररक्रण कला का विस्तार हृमा। ताघ्रपवर से यह 
पतता चलता है कि भगवान षप्णं भी अपने सह्योगियों के साय कवददी जपा एक 
वैल सैताफरतेये। 

कवड्डी फा उद्भाव महामारत काल से भी मिता है । उस स्मय यह्‌ वैल 
एक इवास के नाम से खेता जाता या । तुकाराम न जपने सादित्य भें इत वैल फो 
"अमंगः नाम दिया है । इत सेव को विभिन्न प्रदेयो मे अलग-अलग नामो से जाना 
जाता रहा है । कंगाल भौर बिहार म हृ-इ-ड, तमिलनाडु व कर्नाटक मेँ चदु-गृहु 
तया उत्तरप्रदेशमे इते तो-तोकेनामसे पुकारा जातादहै। 

भारत मौर वाकिस्तान मे तो कबड्डी सवंत लोकप्रिय है । श्रीलकरा मे इवे 
गुड्‌, बांग्ला देश मे हा-इ्‌-द्‌, यार्लंड मे यौ फव, शोतैरिया मे थी चु, नेपाल 
शो-डो भौर मलेरिया भें चिदु गुदुकेनामसेजानाजाताहै। " 

कवद्ढी का दान 12.50 मीटर लम्बा ब 10 मीटर चौड़ा होता है । महि 
लार्ओं मौर 50 किलोग्राम से कम वजन वाले पुरुप क तिए्‌ इसका आकार 11 
मीटर >८ 8 मीटर होता है । सेल के मेदान फी लम्याईमें दोनों तरफ एक-एक 
मीटर चौड लोग होती है । मध्य रेवा (मां लान) कै समानांतर दोनो पालो 
मे 3.25 मीटर की दूरी पर “वोक लान" होती है । 50 किलोग्राम से कम प 
ओर महिलाओ के लिए यह 2.50 मोटर होती है । 


कमलजोत संव 

1970 मे काक मे हृए छे एशिया सेल मे पहली वार एक मापतीय 
महिला एथलीट ते 400 मीटर की फासते की दौड में स्वणं पदक प्राप्त किया) 
कमलजीत संघु ने भारतीय एथलेटिक के इतिहास मे एक स्वथिम मध्याय नोह 
दिया । 400 मीटर की दौड़ का मुकरावला था । दुनिया की सवसे तेज दोन वाती 
महिलाः 26 वीया चौ चेश को हृयकर आगे निकलने फो वात कोई सोच षी 
मही सक्ता था । ची चग पूरे आत्मविश्वास के साय मैदानमे भां । लम्बे फासले 
की दौढों मे, जंघा कि अक्सर होता है, 200 मीटरके वादनीचेगनेजोरमाय 
भौर सवको पीचे छोड ग्धं । लेकिन जव केवल मंनिल से 50 मीटर द्र रह ग्र 
त्तो धूटनों भ चोट के कारण गिर गहं । उपके वाद भारतीय खिलाडी कमतजीत 
संधु सवते यागे निकल गं । उस समय कमलजीत सधु पजाव विक्बविद्यालयम 
एम० एर की छात्रा थी । उनक्रा जन्म 12 ममस्त, 1948 को हया । उनके प्ता 
फौजमेक्रनंलर्है मौर उन्ही के प्रोल्माहन से कमलजीत संधु को यह प्रतिष्ठ भीर 
लौकप्रियता प्राप्त हुई । उसके बाद 1971 मे पं जमनी की सरकार ने मारत 
के बुः एयलीर्ो फो वहा धरदिक्षण के लि बुलाथा । इने से कमतजीत संयु मी 
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एक यौ । वहा पर भी नका प्रदर्शन बहत शानदार रहा । एनेटिक केच 
उनकी तेवाभों पर मारत सरकारने उन्हं "पद्मश्री' उपाधि से अलंकृत किया 
है} 


करतार तिह 

फरतार सिह अगर सिमोल एशियाई सेली मे भागन लेते, तोः शायद एक 
भी भारतीय पुरुप खिली स्वणं पदक लेकर न लौटता । फ़ स्टाद्रस कुती मे 
100 किलोग्राम वर्मं मे वंकाक एश्ियाड के स्वर्णं पदक एवं दिल्ली एक्षियाड के 
रजत पदकः विजना, पंजाब पुलिस के उप अधीक्षक करतार तिह ने पाकिस्तान के 
शाहिद बको हरा करः कुरदती का पला भौर भारत के लिए तीरा स्वणं पदक 
प्राप्त क्रिया । 


चिरासत में मिलीहै कुश्ती 
अमृतसर जिते के गांव सुरिह्‌ मे करनेल सिहं के धर 7 मक्तूवर, 1953 
को जन्मे 24 वर्षीय कर्तार सिह का वजन 94 किलोग्रामहै भौरकद पांच फुट 
9 इंच । उन्दः 1982-83 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्ियाजा चुकाहै। 
करतार पिह का कहना है कि पहलवानी उन्दूं विरासत में मिली है । उनके पिता 
करनैल तिह छो (पनाय मे लगनेवाले मेल) मे कुश्ती लडा करते धे । उन्दी 
मे कुष्ती लदना सीखा 1 करतार सिहं के चार भाई समी कुदती लद्तेरदै।दो 
वड़े भाई भम कुदती छोडकर सुरसिह गाव मे छृपि कायं करने लगे है । छोटे भाई 
सरवन्‌ सिह पंजाव पुलिस में सव-दस्पेक्टर ह ओर 90 किलोग्राम वजन में राष्टरीय 
स्पर्धा जीत चुके हँ ! तीरे भाई गृरर्वरण सिद हिल्लौ तरनतारन भे पंजाव सेल 
विभागके वरती प्रतिक्षक हु] 
पहलवानी का चावतो शुरूमे दही था, क्योकि पिता के साय छनि मे जाया 
करते से ! पहले अपने बड़ भाई भमर सिंहे कुश्ती के दाव-पेव सीखतते ये । 
1973 मेँ विश्वविख्यात पहलवान दारा तिह को अमृतसर के चाटीविड गेट के 
सामने घश्योनाल घलाड में पगड़ी वाघ गुमान लिया! 1974 से गुरु हनुमान 
कै मखड़े विरला व्यायामज्ञाला, दिल्ली में कुश्ती का मम्यास शुरू भिया 1 
स्िओल एरियाड भँ करतार तिहु ने मपनी सभी कुदितया जीती । पहले दौर 
भेँकरतारने जापानके तामोंड होडर को 3 मिनट 5 सेररिड मे भौर दूसरे दौरमे 
इराक कै करीम इत्राहिततं को केवल 2 मिनट 25 सेक्रिड मे हराय! । सेमीफादनल 
मे करतार ते ईरान के कोलीन भजीज कोञंको के जाधार पर 3-1 से हराया 
भौर फिर फाश्नल मे पाकिस्तानी पहलवान शादिद भट कौ भी इसी अन्तरसे 
हराकर करतार ने स्वणं पदक पर कण्जा कर लिया । यह भी एक सुखद संयोयदहै 
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भोजन की तलादय मे मफेला या समूहं भे जानवें का शिकार क्रिया करता था 
द्मे उमे आक्रमण मौर रक्षण पला का विस्तार हभा। ताघ्नप् ते यह 
पता चलता है कि भगवान णरष्ण भी अपने सहपोगियो के साय कवद्हौ जसा एक 
वेल सला करते चे । 

कवद्ही फा उद्‌माव महामारत फाल से भी मिलता टै । उस समय यह वेल 
एक द्वाक्ष फे नाम से सेला जाता था ! तुदाराम नर भपने साहित्य मे त सेत फो 
"असंग" नाम दिया है 1 इस सेत कौ विभिन्न परदेसी मे लग्ग नामो ते जाना 
जाता र्हा है । बंगाल मौर बिहार मे ह-ु-द्‌, तमिलनाडु व वर्माटक मे चदु 
तया उत्तर प्रदेदामे इसे तो-तो के तामसे पुकारा जातादै। 

भारत मौर पाकिस्तानं मे तो फवदृ्डी सर्वव लोकप्रिय है । श्रीलंका ष्ठे 
गुडु, वाग्ला देश मे हा-इ्‌-ई, यातं मे थी फव, एंठोनििया मे ची चुध, नेगम 
डन ओर मनेदवया में वि्‌ गुद्‌ कै नामसे जाना जाता है । 

कबड्डी कामदान 12.50 मौटर लम्बा व 10 मीटर बौडा होता है। महि 
साओ मौर 50 किलोप्राम से कम वजन वाते धुदपौ के सिए इसका मकार 1 
मीटर>८ 8 मीटर होता है वेलके मंदान की लम्बाईमेे दोनों तरफ एक 
मीटर घौडी लोबी होती है । मध्य रेखा {मां लाइन) के समानात्तर दोनोष 
मे 3.25 मीटर की दूरी पर शोक लाइन" होती है । 50 किलोग्राम से कम 
ओर महिलां के लिए यह्‌ 2.50 मीटर होती है । ण 


कमलजीत संध < 
1970 सें बैकाक में हुए छटे एशियाई सेल मे पहली वार एव 

महिला एथलीट ने 400 मीटर की फासले की दौड़ मे स्वणं पदक 

कमलजीत संघु ने भारतीय एथलेटिक के इतिहास मे एक स्वाणिम - 

दिया । 400 मीटर की दो का मुकाबला या 1 दुनिया की सवते ते 

महिला 26 वर्षीया ची चग को हराकर आगे निकलने फी बाट 

नहो सकता धा । ची चेग पूरे मात्मविश्वास के साय मेदान मे भ्‌ः 

कौ दौडोमे, जसा कि मक्सर होता है, 200 भीटरके बादची 

भौर सबको पीये छोड गं । लेकिन जव केवल मजिल से 5८ 

तौ घुटनों मे चोट कै कारण गिर गहं । उसके बाद „14 ^ 

संध ससे आगे निकल गदं । उस समय कमलयीत संघु :' ˆ 

एम० ए० की छात्रा थौ ! उनका जन्म 12 अगस्त, 194 

फौजमे कनल है मीर उन्ही के प्रोत्नाहन से कमलजीत . 

लोकप्रियता प्राप्त हुड । उसके वाद 1971 मे पं०. 

के गुट एवलीटों को वहा प्रदधिक्लण के लिए बुलाया 1 
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कै लिए भाज तक भी विश्व रिकाडं मानां जाता है । भाग्य ने -जिेको -कासाथ 
दिया, मुभे रजत पदक मिला ओर नियमानुसार उप-विर्व -चे पियन का सिताव 
भी । मेरा स्कोर था--300 मे से 295 संक--ममरीका कै केन जो के विश्व 
रिकाडसेदोकम।" 
वटर कर्णीमिहं का पहला भोलम्पिक रोम में या। वहां 200 में ते 183 
निशाने सही लगाकर उन्होने आवां स्यान प्रप्त किया । चार वपं वाद 1964 मे 
टोफियो भोलम्पिकि मे 186/200 प्र उनका प्रदशंन बहुत कमजोर रहा- विश्व 
मे 26वां स्यान । वैसे अधिकतर ेषाहभा दहै कि विड चैपियन भीप्रथमसे 
-चःलीसर्वे स्यान तक उद्ते-गिस्ते रहते है 1 
1986 में म॑दिसिको मोलम्पिक में ाव्टर कर्णीरसिह्‌ को दसवां स्यानं मिला । 
खन स्वर्णं पदक विजेता द्रिटेन के प्रेय वेट से केवल चार पाडंट कम मिते । 
अपने सर्वश्रेष्ठ रेका की वात करते हुए डाक्टर कर्णीसिह्‌ ने वत्ताया, “मारत 
भेरा राष्टीय कीर्तिमान है 300 मे से 299 लंक । जहा तक ओलम्पिक्म का 
संवेध रै, मैविवको मे भने 200 मे से 194 मंक लिए ये--रनत पदक से केवल 
दोभमंक कम 1 रणधीर पिह को वहो 1 4वें स्यानके लिए टाई" मिली थी, भोर 
उन्होने 17 वां स्यान प्राप्त किया था। रणधीर का 1968 ओलम्पिक मे स्कोर 
था 200 भैसे 192} 


करसन धावरी 


जन्म: 28 फरवरी, 1951 । वाए्‌ हायको कमाल । मध्यम तेजं गदवाजी, 
आक्रामक वल्तेवाजी, सक्षमक्षे्ररक्षण भौर भावश्यरता पडने पर कभी-कभी 
स्पिन गेदवाभी भी । तुस्त युवा आल राउन्डर करसन धावरी श्रेष्ठ प्रदशंनके 
वाद भी भारतीय टीम में मपे निरिचत स्यान के चिए्‌ संघपंरत रहै । वहजे० 
केः० केमिकर्स मे कार्यरत है| 

1978-79 में वेस्टइडीज की टीर्मने भारतका दौराक्रियाथा। छह टेस्ट 
मैचोकी इस छंखला मे घावरी ससे सफल येदवाज मिद्ध हए । उनका एक पारी 
का सवि भधिकस्कोर 86 रन है । यह्‌ रिकाडं उन्होने 1979 में बम्बर 
भाद्दरेलिया के विरद सेले गए छठे भौर अन्तिम टेस्ट में वनायाया। इसके 
अत्तिरिक्ति 33.54 रनौ कौ ओौसत से 109 विकेट भीते चुके! 


कराते 


कराते की कला जि तैजी के साय चारो तरफ फल रही है उच्चे इसकी 
असीम पावित का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है ! कराते का कठिन मम्यासि 
मनुष्य को एक एसी शारीरिक श्विति प्रदान करता है जिससे यह्‌ भिना क्रिसी 
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कि करतार सिह फो यह्‌ स्वरणं पदक उनके 34के जन्म दिनं {7 थक्तुषर) से 
मात्र घार दिन पहले (3 अभत्ुवर को मिला ॥ ४ 

करतार ह्‌ फो एषियाढ मे स्वणं पदक जीतमे पर पंजाब यृलितम णबष्टी 
सुपरिटेडंट' बना दिया गया है 1 भारत सरकार फी चेल नीति के अनुसार करतार 
फो भव एक लास खया पिलेगा। पंजावके उस वैर ने मंतर्रष्टरीय अलो 
भे भारत के ल्लिए जो सफलताएं प्राप्न की हँ उनके लिए कोई भी पुरस्कार छोय 
हि1 

करतार पिह हस समय 36 वपं के हो चुक्रे ह गौर यह्‌ निषरिवत्त दैषिबह 
अव भधिके दिनों तकं भारत के लिए मलाडों मं नहीं उतर सकंभे । भाज कर्तार 
सिह पर सभी मारतवाधियों को गवं है। 


० कर्णीरतिह 
सन्‌ 1962--काहिरा मेँ 38 विदव निशानेबाजी प्रतियोगिता -कने 
पिजिन, द्रप में स्वणं पदकके लिए 'टाई' करने के वाद मारते ने रजत पदक 
जीता॥ ध 
सन्‌ 1971--सियोल मे द्री एशियाई निदानेवाजी चे पिथनशिप-र् 
पिजिन, टट प-युटिग मे भारत चे पियन । 

दोनों ही अपने जाप में बहुत बड़ी गौर शानदार सफलताएं थी, पतु हमारे 

देश के वेल प्रेभियों ने इस सफलता के प्रति कोई विशोप असाद नही दिशया । 
कारण यही हो सकता करि जन-साधारण मे इस वेलके प्रति फोई दिलचस्पी 
नही है। पर यह सच दै कि इन सफलताओं ने अंतरष्टरीय निशानेवाजीमे हमे 
देश का एक स्थान बनाया । इसका श्रेय केवल एक व्यक्रित की निष्ठा, लगन 
ओर परिश्रमकोदै, ओरवे है डाक्टर कर्णीरसिहे (भूतपूर्वं बीकानेर नरेश) 
कर्णीसिह जौ के प्रयम श्वक" पेटिग, फोटोग्राफी, अध्ययन, वागव्रानी आदि 
ई; परशयुटिणतो खन्द विरासत मे मिली है । अन्य चेलो मे गोल्फ भौर टेनिस से 
भी विशेष लगाव है। 

48 वपीय डावटर कर्णी ने सवे पले 1952 मे छतीस वपं पूवे दित्ली 
मे आयोजित रष्टय निदयातेवाजी प्रतियोनिता मे भाव लियाया गौर तव \ 
निरन्तर इस प्रतियोगिता मे हिस्त तेते रदे है । 

मंतरसष्टीप सफलतामो की चर्चा करते इए भूतपूव बीकानेर नरेद ने वताया, 
“भेरा भाग्मदाली वपं था 19621 काहिरा में विद्व शुटिग मेँ पते पिजिन म 
स्वर्णं पदकः के लिए 'टाई' किया, सोवियत संघके भि्मेको स्ते तीन दिनि तकर्म 
वरावर आगे था, पर बंदूकूने घला दिया, तोर्गेने एकपादट खो दिवा गीर 
जिर्भेको मेरे बरावर हो गया! दिर नौ नि्ानोंका युद" हमा, जो कि टर्दत्रंक 
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के त्तिए भाज तक भी विद्व रिकाड माना जाता है। भाग्यने जिभेको कासाय 
दिया, मुभे रजत पदक मिला ओौर नियमानुसार उप-विडव चे पियन का खितावे 
मी । मेरा स्कोर था-300 मे से 295 मंक--अमरीका फे केन जोस कफे विश्व 
रिकादंसेदो कम 
इष्टिर कर्णीपिह का पहला भोलम्पिक रोम मे या! वहां 200 मे से 183 
निशाने सही लगाकर उन्होने भाठवां स्थाने प्राप्त किया । चार वपं वाद 1964 
टौकियो ओलम्पकि में 186/200 पर उनका प्रदशं न बहुत कमजोर रहा-- विश्व 
भ 26वां स्थान । वैते अधिकतर देसाहूमा है कि विद्व चँपियन भी प्रथमसे 
चःलीस्े स्थानं तक उटते-गिरते रहते ह । 
1986 मेँ म॑किमिको भोलम्पिक में डाक्टर कर्णीसिह्‌ को दसवां स्थान भिला। 
न्द ध्वर्णं पदकं विजेता ब्रिटेन के ब्रेथ वेट से केवल चार पाडंट कम मिते । 
अपने सर्वश्रेष्ठ रेका की वात करते दए डाक्टर कर्णीसिह ने बताया, "मारत 
मेभेरा राष्टरीय कीततिमान है 300 मे से 299 अंक । जहां तक ओलम्पिक्स का 
सवष रै, मैदिसक्तोमेर्धने 200 मे से 194 मंक लिए थे--रजतं पदक से केदल 
दो भंक फम । रणधीर सिह को वहां 14 कें स्थानके लिए टाई" मिली धी,भोर 
उन्होनि 10 वां स्याने प्राप्तं किंयाथा। रणधीर का 1968 ओलम्पिकमे स्कर 
था 200 भें से 192॥ 


करसन घावरी 


जन्म: 28 फरवरी, 1951 । वाद्‌ हय क्रा कमाल । मध्यम तेज शदवाजी, 
आक्रामक वत्वेवाजी, सक्षम क्षे्ररक्षण भीर भावश्ययता प्रड्ने पर कभी-कभी 
स्पिन गेदबाजी भी । चुस्त युवा माल यान्डर करमन धावरी श्वंष्ठ प्रद्थंनके 
याद भी भारतीय टीम में अपने निरिचत स्थानके लिए संघर्पंरत रहै । वह्‌ जे० 
व° केमिकेल्स मेँ कायंरत है। 

1978-79 में वेष्टद्ंडीज की टीमनेभारतका दौराकियाथा। छहटेष्ट 
मेचोकी इस श्ुंखला भे घावरी सवते सफल गेदवाज मिद्ध हए । उनका एक पारी 
कासवते भधिकस्कोर 86 रन है! यह रिकाडं उन्होने 1979 में वम्बर्मे 
आ्टरेलिया के विरद देले गए छठ भौर यन्तिम टेस्टमें बनायाया। इसके 

अतिरिक्त 33.54 रनौ को भप्त से 109 विकेट भी ले चुके है । 


करति 


कराते की कला जिर तेजी के साय चारो तरफ फल रही है उत्ते इसी 
असीम श्षविति का अदाज सहज ही लगाया जा सकता है । कराते का कठिन बभ्यास 
अनृष्य को एक एेसौ शारीरिक दाक्ि प्रदान करता है जिससे वह्‌ चिना किष 
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अस्यके, तिप हार्थो भौर परो का प्रयोग कर भपने प्रतिद्रन्धी पर विजय हापित 
कर मक्ता) करति वेः वार, इतने सततरनाक हौ सकते हैँ कि वे दु्मन के प्राणं 
तकेले ल! कराते कै सदाक्त वारसे दारीररेकिसी भी दिस्त की हदडी तोड़ देना 
तो मामूलीनसी वात है! केवल तना ही नही, कराते का स्नाता, कई धतुमो का 
एक साय मुकाबला कर सकता है मौर सभी फो परास्त करने की क्षमता रखता 


ट। 

जहा कराते की लोकप्रियता माज संसार भरमें यदी है, वहीं भाज पैसा वं 
भीहैजो इम विचा के खिलाफ है । उसका तकं है कि यह्‌ विद्या वही ही षतरनक 
है । इसका क्ञाताक्िसीको भी मामानी से नुकसान. पटुंवा सकता है। लेकिन 
विशेपो फा कटुना है किः यह्‌ कला किसी प्रर मकारण आक्रमण करने केलिए 
नही है । यह्‌ तो आत्मरक्षा फा एक प्रबल साधन है । सका शाता इका प्रयोग 
उसी स्थिति मे करता है जव वह्‌ घौर संकटमें धिर जाए बौर उसके पास करति 
कै भ्रमोग के मलावा अन्य कोर चारा ही न रहं जाए्‌। मह वात करातिभे दनय 
भी साफ फलकती है । कराते खाते समय छात्रों को भच्छी तरह समापा 
जाता है कमी पहला वार मत करो भौर दस कला का प्रयोग सिकं अत्मरक्षा 
कफे लिएकरो ॥' इस बातत की सत्यता का प्रमाण हमे इरे स्वख्प रे भी मिलता 
है । क्योकि कराते के सभी पैतरे रक्षा्नक मुदरायौ से भारम्भ हीते ह ओर भाव्य 
कता पडते पर यिजली की-सी फती से वार कर व्धक्ित फिर रक्षात्मक गुदा गा 
जातादै। 
जहां तक इसके दस दशं न भौर सिद्धान्त की बात दै तो विननो का यह्‌ दावा दै 
कि करातिकार कराते सीसते समय इस देन को भतमन भे प्री तरह उतार तेता 
है । सभी करततिकार इसका पालन पूरी तरह करते है । हां, इसका मपवाद हो 
सकता है, पर बहुत कम ! ; 

कराते के पीये संकड़ं वयो की परम्परा है । म्ुनिकीकरण मे यह धीरे 
धीरेमायाहै। कहा जाता है कि नित्य युद्ध करने कौ कला चीन में विकरषिति 
हई धी । वही से मह जापान पहुंची भौर जापान से सारे विश्व मेँ । 

यह्‌ बात 500 ई० फे आसपाप की है 1 उत समय चीन में निहत्ये लङने की 
जोकलाथौ वह इतनी विकर्ित नदी थौ । इसके विकास भे सवने वड़ा योगदान 
यौधोधमे नामके भारतीय बौद्ध भिस्ुकाहै। प 

520 ई०्मे चीन केलतिांग वंशसे राजा वतीने बोधीधमें नामके एक 
भारतीय बौद्ध भिकू को अपने यदा निमन्त्रित क्या। बोधीघमं योयविद्या्मं 
भरयीण या भोर श्वास नियन््ण पर उसका पूरणं अधिकार या । उसने चीन 
अपनी विद्याकाप्रदसंन करके वहां के लोगों को चकित कर दिया । साध दही वहा 
की निहत्य लड़ने की विद्याम योग भौर इवाम निर्यव्रण का सम्मिश्रण करक निहस्थे 
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युद्ध के की नई पद्धति को जन्म दिया} उम समय वहां के मधिकाद बौद भिक्षु 
अधक्त, कमजोर भौर सस्त-पस्त भे । उनमें चुस्ती भौर स्फूति का नामोनिशान 
म्‌था। बौधघमे ते सये पहने अपनी विया का प्रचार इन लोगो के स्वास्थ्य 
युघारकेलिएक्तिणा) 

1609 ई० के आयास जापान के भओकिनावः के स्युवयू टापु पर धिमान्‌ 
चश के राजाभोका शासन या। शासको को हमेशा यह्‌ आर्यका हती थी कि 
वहां के निवासी उनके खिलाफ विद्रोह न खड़ा कर दे इसलिए उन्होने बर्हाफे 
सोगौसे हथियार रखने का अधिकारं छीन लिया । 

जव मोकिनावा के श्युदयु टापु के निवाधियौ से हथियार रमे का मधि- 
कयरचिन गया तो उन्हनि निहत्य युद करे की कला की सोज करनी शुरू कर 
दो! दस्र सोन के दौयन, उन्दँ मालूम पड़ाक्तिचीनमे स तस्हकी विद्ाका 
प्रयो होता है । उस समय चीनमे दस कला को "चूमान फा" कहते पे । सुपयुयू 
खपुजौ के कुछलोग सकला को सीधने चीन पटे" ` "गौर इस तरह यह्‌ कलां 
जापान कै कवयुभू दापुभो में मवते पहले पहुंची ! 

लेकिन धीरे-धीरे यह्‌ कला सुप्त मवस्था की मोर दद्‌ यई! जो धोष्ी-वहुत 
धीमी तौ बह पुरानी परम्परमो पर ही मोधरिति थौ । उसमे कोई नई तकनीक 
का समावेश नही हमा । 

तीन पौ सानके वाद उन्नीससौके आरम्भ मे फिरएकगोर दसकलाकौी 
मोर जापानियौ का ध्याने गया । इसमे याघुनिकोकरण की मावदयकंता सहभूत 
कीर) 

सकफे माधुनिकीकरण मे सवपते धिक योगदान जापान के फूनाकोसी गीचीन 
का र्हा । उन्दँ आघुनिक कराते का जन्मदाता भी कहा जाता है 1 

आज संसारमे करति की लगभग पांच प्रमुख पदत्रयं है--मूनृकाई, शोतो- 
कान, क्रीतो, कदो तथा गुज रू। 

शीतो पदति का जन्मदाता दै केनवा भावनी । मह्‌ प्ति मुरंयतः परिविम 
जापान पर प्रचतितदै। ति 


कासटेटादन इ 


वैष्ट इंडीन मेँ सहान खिलाडियों का कमी मभाव नही र्हा 1, दन महान 
लिलाहियो को सुची मे सवते पहला नाम भाता है लिरौ निकोततत कासटेटाइनं 
का. कोसटेदाहन पहले मैवम ही वेस्ट इटीजमे जुड़ गद्‌ येभौरयिक्रेटमेत्रेम 
अन्तिम सासतकजारी रहा ~>" 

लिखी कांसटेटाहन को लोग व्यार दे कोनी मी कहते ये 1 उनके पित्ता तेवर 
कोपरेरादन बागवानी मजदूरो के मुखिया तया दादा एक गुलाभ ये तेकिय कितने 
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अस्थ के, सिर्फ हा्यो मौर पैरो का प्रयोग कर अपने प्रतिदद्री पर विजय हाप्षिल 
कर मकता है 1 करति फे वार, इतने खतरनाक हो सक्ते हँ किः वे दुदमन के प्राण 
तकले लें । कराते फे सदाक्त वारसे शरीरकेकिसी भी हिस्से की हड्डी तोड़ देना 
तो मामूली-सी वात है 1 केवल दतना ही नही, करति का ज्ञात्रा, कर्द दवुमोंका 
एकं साथ मुकावला कर सकता है मौर सभी को परास्त केरमे की क्षमता रलतां 
है॥ 
जहां करति की लोकप्रियता आज संसार भरमें बढ़ी है, वही भाज रेभा वर्मं 
भीहैजोष्टग विदा के खिलाफ है । उसका तकं है कि यह्‌ विद्या यी ही खतरनाक 
है । इमका ज्ञाताक्सीको भी बनानी से नुकसान पहुंचा सकता है। लेक्रिनि 
विहेपन्ञो का कहना है विः यह कला किसी पर अकारण भाक्रमण करने केलिए 
नही है । यह्‌ तो भात्मरक्षा का एक प्रवल साघन है । इसका ज्ञाता दक्षका प्रयोग 
उसी स्थितिमे कर्ता है जव वह्‌ घोर संकटमें धिर जाए गौर उसके पांस कराते 
कै प्रमोग के अलावा भन्थकोर्ईवाराही न स्ह जाए । यहु बातेकरतिभेदर्ंनसे 
भी साफ लकती है । करतत सिलाते समय छात्रो को अच्छी तरह समाया 
जाता है - "कभी पहला वार मत करो भौर इस कला का प्रयोग निफं आत्मरक्षा 
फैलिएकरो ।' दस वात को सत्यता का प्रमाण हमे इसके स्वरूप से भी मिलता 
दै। बयोकिं कराते के सभी पेतरे रक्षात्नक मुद्राओं से मरम्म होते ह ओर भावरय- 
केता पड़ने पर विजली की-सौ कुरत से वार कर व्यक्ति फिर रक्षातक मुदरामे भा 
जातादहै। 
जहां तक इसके इस दर्शन मौर सिद्धान्त की वात है तो विज्ञो का यह्‌ दावाहै 
किकरातिकार कराते सीखते समय इस दशंन को भतमेन में पूरी तरह उतार लेता 
हि । सभी करततिकार सका पालन पूरी तरह करते ह । हा, इसका मपवादहो 
सकता है, पर बहुत केम । 
कराते के पीचे सेकडों वो की परम्परा है। माघुनिकीकरण मे यह्‌ धीरे 
धीरे भाया है। कहा जाता है कि निहृत्ये युद्ध करने की कला चीन में विकर्ित 
हुई थी । वही पे यह जापान पहुंची ओर जापानसे सारे विश्वमे । 
यह्‌ वात 500 ई० के आसपास की है । उस समय चीन में निहत्ये लने की 
जो कला थी वह्‌ इतनी विकस्तित नदी थी । दसके विकास मे सवमे बड़ा योगदान 
वोपीघमं नामके भारतीय बौद्ध भिक्षुका है। ध 
520 ई०्मे चीन केलिांग वंशसे राजा वतीने वोधीषमं नामके एक 
भारतीय बौद्ध भिक्षुको अपने यहां निमन्ित किया 1 वोवोधमं योगविद्यामे 
प्रवीण था मोर इवास निमन्त्रण पर उसका पूरणं मचिकार या। उतने चीनमे 
सपनी विद्या का प्रदर्शन करके वहां के लोगों को चकित कर दिया 1 स्नाय ही वहां 
कौ निहुस्ये लड्ने की विद्याम योग गौर इवास नियंत्रण का सम्मिश्चण करके निहत्य 
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युद्ध कजे कौ नई पद्धति को जन्म दिया । उस्र समय वहां के मधिकं बोद्ध भिक 
अशकत, कमजोर मौर लस्त-पस्तं ये । उनमें चुस्ती ओर स्फति का नामोनिशान 
नथा। बोपीधमं ने सवे पहने अपनी विदा का प्रचार इन लोगों के स्वास्प्य 
सुषारके लिए किथा। 

1609 ई० के आप्पास जापान के मोकिनावा के रयुव्रमु टापुओों पर धिमान्‌ 
च॑ंशके राजाओंका दामन था। दासकों को हमेशा यहु भशंका रहती थी किं 
यहां के निवासी उनके खिलाफ विद्रोह न खड़ा कर दे इसलिए उन्टोने वहां के 
लगौ से हथियार रखने का भधिकार छीन लिया । 

जव योकिनावा के द्युव टापुभो के निवासियों से हथियार रखने का अधि- 
कारि गया तो उन्दने निहत्ये युद्ध करने की कला की सौज करनी दुरूकर 
दो1 इस खोज के दौरान, उन्हे मालूम पड़ा कि चीन में इस तरहंकी विद्याका 
भ्रयोगर होता है । उस समय चौनमे दस कला को श्चुमान फा" कहते घे सव्युयरू 
टापो के कू लोग इस कला को सीखने चीन पचे """गौर इस तरह यह्‌ कला 
जापान के सवयुयू टापुमों मे सवसे पहले पहुंची । 

लेकिन धीरे-धीरे यह कला सुप्त मवस्था फी भोर बढ़ गई । जो योड़ी-वहुत 
थीभीतो वह पुरानी परम्पराओं पर्‌ ही आध।स्ति थी । उसमें कोई नर्द तकनीक 
का समावेश नही हुमा । 

तीन सौसालके वाद उन्नीससौकेभारम्भ मेंफिरएकबोर दसकलाकी 
भरजापानियोका ध्यान गया । इसमे भाघुनिकोकरण की आवश्यकता महस 
की गद । 

ईसके आधुनिकीकरण मे सवे भधिक योगदान जापान के फूनाकोशी गी्तीन 
का रहा । उन माधुनिक करति का जन्मदाता भी कहा जाता है । 

आज सस्ारमें कराते की तगमग पांच प्रमुख पद्धतियां ह--गजूकाई, दोतो- 
कनि, शीतो, वादो तथ। गज्‌ ख। 

. शीतो पद्धत्ति का जन्मदाता है केनवा भावनी । यह्‌ पदति मुरेपतः पर्चिम 
अपान मे प्रचसित्त है! 


कासटेटाइन कः, {4 

वेस्ट इंडीज में महान खिलाडियों का कभी अभाव नही रदा । ¦ इन महान 
सिलाडियों कौ सूची मे सवसे पहला नाम अता है लिरी निकोलस काषिटेटाइन 
का†काटेटादन पहले मेचमें ही वेस्ट इंडीज से ,जुड़ गए ये ओौर क्रिकेट मे प्रेम 
गन्ति सासित्तकजारीरहा। ~~ 

लिंरी कांसटेटाइन को लोग प्यार से कोनी भी कहते ये । उनके पितता लेबरल 
कासटेदटादन बागवानी मजदरो के मूखिया तथा दादा एक गुलाम ये क्षेकिन कितने 
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आश्चयं की वातै, कि सिरी कौ उपकै छेत पर “सरः की ही नही लाड" फी 
उपाधि भी मिली ! उनके पिता स्वयं एकः मन्दे लिलाही ये भीर इगलंड कौ भूमि 
पर भनोपचारिक श्युखला मे पटला दतक उन्होने ही बनाया था। 

1928 मे वेस्ट हीन टीम ने पहली वार इम्तेड का दीरा किया धा ताद्व 
मेवस्ट दंडीज की टीम बुरी तरह पटी यी । कांमटेटादनटैस्ट मे चारधिकेटन्ते 
सके धे तेकिनरेस्ट तो दुर उर मिडिलसंक्स कौ काउटी टीमके विरुदे भी मेच 
नेचाना मूर्दिकल था । दुर्भाग्य से वेस्ट इडीज टीमकेभाधारस्तम्म कैरूपरमे 
भरनिद्ध का्टेटाइन भी घायलये यौर खक्टरोने उपे भराम की सलाह दी धी। 
रसे मे उदासी ने उन्है पेरलिया। तभी आ्टेलिया के महान सिनादी चार्ली 
मैकरट्नी से उनकी मुलाकात हृ । चार्ली ने सलाह दी कोनी बुम्दें सव अधिक 
सतक्रं हो जाना चाहिए । सफलता पानी है तो रेदवाजी का जमकर मुकावला 
करो । भौर भक्रमण पर विवास करो ।' 

काटेटादन ने उस स्मय कितनी सूमन से कामं किया, इसरका पना उन्हीके 
लिखे एक लेख से मिलता है । 

"मिदिल सैक्म के विद्याल स्कोर के समक्ष हमारे पांच िलाद्री मात्र 79 
रन पर भऽट हो चुके ये । मेने चार्ली के सलाह के ही मनूमार उस पेतिहासिक 
दण पर्तना शयुरूकिया । अपने दुलते हृए्‌ घाव की परवाह न करते हए मैते कत 
भेदो को पीढना शुरू कर दिया ओर मात्र 20 मिनट मे ही अपना मर्धंशतक पररा 
करलिया। कुल 86 रन बनाकर भाउट हज भौर इतके लिए मुभे एक षष्ठे 
सेभीक्मसमयंलमा! हमारास्कोर 230 रख हौ गयाथा जोहार से बचनिके 
लिए्काफीथा। 

जव मिडिलसंवसं के दायों मे बल्ला थमाया गयातब भीरमैने चार्ली के तिद्वात 
आक्रमणको ही अपनाया भौर अपने जीवन की सवे खतरनाक गेदनानी की । 

ने सिर्फ ग्यारह रन देकर छह विकेट हासिल किए ये 1 

दूसरी शादी मे गहन सतर्कवा के बावजूद हम 100 रन पर पाच प्किटिखो 
चुके थे । जब भ बल्लेबाजी के लिए जाने लगा तो चार्ली फिर वही माया उसने 
मेरा कधा थपयषाया गीर कहा, 'मेरी बात याद रखना ।* 

दूमरी पारीमें मैने एक घंटे मेही शतक पूरा कर लिया । जवं र्ग पेवेलियन 

मे षहुवा तो हमारे खिलाड़ीःदूसरी बारमेरा स्वागत कर रहे ये 1 हम तीन विकेट 
सेयह्‌र्मच जीत गएये। 

कारेन वेस्ट दहीज नही शतैर से केवल 16 टेस्ट मैच सेते जिनमे उन्होने 

19.24 की मौसत से 635 रन बनाए मौर 30.10 कौ . मसत से 58 विकेट 
लि्‌ सैकिन श्रय श्रेणी क्रिकैट मे उन्दोनि उक्त जमाने मे 4451 रन बनाए भौर 
424 विकेटलिएु जव अधिक क्रिकेट नही वेली गई । वह्‌ "कवर" मे .कषेत्ररक्षणके 


94 / सेल खिलाडी विद्वकोदा ` 


लिए यव तक के सर्वश्रेष्ठ क्षे प्ररक्षक माने जति है । उन्न टेस्ट मधो मे 28 ओर 
प्रयम श्रेणी म॑चोंमे 133 कंच लप्के। 

1945 मे क्रिकेट छोडने के वाद कांरटेटान ने कुछ भसा युवाक्रिकिटरौ को 
अपने आक्रमणके गुण सिलाए 1 उमके वाद उन्होने पुस्तके सिखी मौर बादमे 
रेडियो में चते मए्‌। 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ राजनीति मे आ गए भौर तरिनिडाड भें पहले वह्‌ संसद सदस्य 
आओौरवादमें मत्री वने। इषङे वाद उन्होने ईण्लंडमें तरिनिडाड का उच्चायुक्भी 
बनाया गया 1 उन्हे त्रिनिदाढ ने 'भिनिटी क्राः से मी सम्मानित क्रियाजो वहो 
का सर्वोच्च अलंकरण है । 


फालं चुर्देस 
अव तक हुए ओलम्पिक सेलो ने कुछ ही गिने-चुने िलाद्ियोकोचारया 
चरसे अधिक स्वरणं पदक प्राप्त करने का सौमाग्य मिला दै। इन महारथियो की 
सूची मे निस्कानामभमौ हलहीमजुह्ाहैवे दै--अभिरिका के कालं सुरदेस । 
सुरस ने लार एंजल्स चेलो मे चार स्वं पदक जीतकर खेल जगत मे सनसनी-सी 
फला दी । इषसे पहले मोलम्पिक चेलो म अमेरिका के एल्विन करेनलीन, फिनलैड 
के पायो-नू र्मी, अमेरिका के जेसी ओवस, हालेड को फनी म्तेकसं, भमेरिक्ाके 
माके स्िट्‌ज च डन शाले डर, बोरिस शाकिन भौर वेकौस्लोवाक्रिया की विपरा 
काज्लावास्का यहं गौरव प्राप्त कर चुके] 
कार्ल रसने सदासे ही अपना भदर्शजे० सीन ओव॑स कोमाना भीर 
अब वेशयुमार सफलत्ताके वाद भी उन्दैँ ही गुर मानते है । ओव का जन्म निर्धन 
परिवार में 1913 मेँ हुमा ओर मृत्यु" 980 मेँ हुई । 1936 के बलिन मोलम्पिक 
मे उन्होने घूम मचा दी थी परन्तु भश्वेत होने के कारण जमनी के तत्कालीन 
तानाश्नाह छामक हिटलर ते उर वह्‌ सम्मान नही दिया जो देना चह्िए्‌ था। 
आओवं्षने हिटलर का यह श्रम कि यस्वेत नीप्रो में योग्यता कम हौतीहैदूरकर 
उनकी तानाशही को धक्का दियाः॥ गवं की पटनी.रूय _के.भनुसार्‌ भोवंस दौड 
को ही जीवन मानते ये ५ जेसी आवस का पूरा नाम जेम्त क्लीसततंड ओषंस है । 
लोग उर्हजेक्तीके नासे पुक्ारते ये क्योकि.शुलू-गुरू.मे जव स्कूल मँ उनते नाम 
परा गया,ती उन्न, सपत्रा नाम छोटा- करके जेर सी° मोकेष. वतलाया'+ 
अध्यापक जेकती स्मककर उमी नाम से पुकारने लगे. 
जेश्ती गोव मौर -कालं लुरईस ने वेलो मेः एक समान ही स्वण पदक प्राप्त 
किए! 100 मी० दोढ मेँ जदं ने 10.3 सेड का -समय लेकर स्वर्णं लिया. 
यर लुर्दुस का समय रहा 9.9५ से० । लम्बी कूद मे भोवंच ने (26 पुट 5} 
1.76 मी दूरी, तय कर नया. ओक्लिपिक- रिकाडं बनाया जिसै.24 वपो तके 
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{2960 तक} कोई षू न पाया गीर सुरसने कूद मारी 8.54 मी० परन्तु वह्‌ 
ओ्िपिक रिकाडं न तोड्‌ सका । 1968 में मेक्सिको ओलम्पिक में वाव वीमनने 
४.90 मी°्कीषद्रूरी तयकी थी] 200 मी० दौडमें मौव ने 20.7 भेन्का 
समय लेक्रर नया ओलम्पिक रिकाड कायम करिया लूर्द्तने भी 19.80 से० में दूरी 
पार कर 1968 के मैक्सिको गोलम्पिकके टोँमी स्मियके रिकार्ड मे 1.03 से” 
से सुषार कर नया भोलम्िक रिकराडं स्थापित क्रिया । फिनिशा लाइन पर लुम 
कापा करते हुए दूसरे गौर तीसरे स्थान पर पहुंचने वति एथलीट किक वेपिस्ट 
मौर थामस जेफरसन रहे । तीनों अमेरिकी एथतीटों ने भमेरिकी मंडे के साय 
कोलोसिपम स्टेडियम मे चक्कर लगाया । 1956 के वाद यहं पहला भवसरधा 
जव स्वर्ण, रजत भौर कास्य तीनो ही अमेरिका के हाय लगे। 


प्रतियोगिता कार्ते लु्हस जै०सी० भवस 
100 मी० दौड 9.99 मेलि 10.3 सेकिड 
200 मी० दीड 19.80 से० 20.7 से० 
ओलम्परिक तत्कालीन 
रिकिाडं ओलम्पिक 
रिकाईं 
लम्बी कूद 8.54 मीटर ¶.76 मीटर 
तत्कालीन 
ओलम्पिकि ' 
सिका 
4 >< 100 मी° 37.83 से 39.80 मे° 
र्लि विश्व सिका \ तत्कालीन - 
ष विद्व रिकाड 


4>८100 मी° स्ति मोवंस को चौया स्वणं मिलाया) ५ त 
किया था 39.80 से० भोर विश्च रिकाढं कायम -करते हए लास एजरष मं 4 >८ 
100 मौ° स्ति मे समेरिकी टीम को नया विद्व सिकाडं वनाति भे सहयो देकर 
काल सुच ने भपना चोया स्वणं प्राप्त क्रिया । कोलोसिमम स्टेडियम भ मोजूद 
90 हनार दर्शको के चहेते हीरो लुन ने अपनी टीम के साव विष्व रिकाटं कायम 
श्रिया । उन्होने समय तिया 37.83 से० विषते भगस्त मे देलसिक चैपियनरिप 
मेनपने ही देशक घौकडी एस बनाए गए विष्व कीतिमान को 0.03 से० से 
सुषारा । सेम गरेडी ने अमेरिकी टीम के लिए शानदार शु्मात फ प्रो ने वेदन 
को रान द्ाउन ो मोपा जिन्होने सवसरे पडते अगले धावक केलविन स्मिथ कोदे 
दिया। 100 मो° दौड के विश्व रिकाडं घारी स्मिय ने अगले धावक कालं लूम 
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चो सौपा । लुर्दस ने जब फिनिदा लाइन षार कीतो दूसरे नम्बरपर भारी 
जर्मकाकतो दीम 10 मीन पीदयेयीटेपकोष्ु तेने के वाद लु भरपुर लुशी 
से हवः मे उछलं गए भौर छटे अमेरिकी मंडे कोलेकरदूफ का चक्कर सगाया। 

द तरद्‌ कालं लस ने जे° सी° मोवंस कौ तरह मोललिपिक खेलों मे चार 
स्वर्णं पदक प्राप्त्‌ कर ओशलिपिक खेलों के इतिहास मे अपना नाम स्वगिम क्षरो 
म लिखवा लिया । 

1936 के बलिन ओलम्पिकमे आओवेंस की ओर 1984 के लास एंजिल्प 
भे प्रेडरिक कालंटन लष की उपलन्ि्यो को तुलनात्मक दृष्टि से १०96 के चां 
भेदैेखा जा सक्ता है। 


फार्नोलियतस, चास्तं 


चात का जन्म 27 अक्तूबर, 1945 को माहइलापुर (मद्रास) मेँ हुमा था 1 
चाद में वह्‌ मपने परिवार के साथ पठानकोट आ गए 1 यहीं उन्होने शिक्षा प्राप्त 
की । पहने यह गवर्नमेंट स्कूल, पठानकोट में पट मौर उसके बाद उन्होने डी° ए० 
बी० कालेज, जालंधर मेँ श्टरमीडियट तक रिक्षा प्राप्त फी । स्कूल की टीममें 
वहं ेण्टर फारवदं" के स्यान पर सेलते ये मौर काततेज की टीम "राष्ट हाफः 
के स्थान पर । उनका कहना है कि लोग पचे से आगे फौ ओर वदते लेकरिनर्मे 
आगेसतेपीेकीभोर हटा भौर गोली वनं गया । मुक गोली चनाने काभ्रेय सरः 
दार ऊधमतिह्‌ को दै, क्योकि उन्हीने मु एक थार कहा था कि पंजाव की रीम 
मे कोर अच्छी गोली नही है मौर दक्षिण मारत के खिलाड़ी गौली का दायित्व 
ज्यादा भच्छी तरह सेनिमा सकते हँ । राष्टरीय प्रतियोगिता प्रं चात्तं पंजाब का 
प्रतिनिधिरव करते ये \ 1969 मे उन्दने मं्र्यष्टीय हाकी मेत्तेमे माग लिया जीर 
उसके बाद वेकाक में हए हृशियाई खेलों (1970), बाससेलोना में ई पहली 
विष्व केप प्रतियोगिता (1971), म्यूनिख ओतम्पिक (1972) गीर दूसरी 
विष्व कप प्रतियोगिता, एम्स्टेम (1923) मे भारत का प्रतिनिधित्व करिया । 

अगस्त {974 मं (जय तेहरान मँ भाग ततने बाली भारतीय हाकी टीमको 

पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्टरीम चेल कूद संस्थान मे प्ररिक्षण दिया जा रहा 
या) मम्यास्र करते हुए बाएं घटने पर मामूली-सी चोट लगी थी, जो वढते-वदृते 
इतनी विगङ़ गर्ह कनि कु खाव्टरौं ने घटना कटवनि तक का सुकाव दिया 1 उम 
बाद बह इलाज के लिए लदन भी गए, लेकिन उनका चूटना ठीक नही हमा । इम 
भकार उनका चिलाड़ी जीवन समय से पहने ही समाप्त हो गया । तेकिन चूंकि 
हाक उनकी रगनरमभें समार हूर पी इसलिए हाकी क सेल से वह्‌ नाता तोड्‌ 
नही पाए मौर बादमे मीमा सुरक्षा दल फो टीमके प्रशिक्षक वन्‌.गरए। 


न 
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किरनमोरे 


जिस समय फारूख इंजीनियर भारत के लिए टेष्ट ग्रिकेट मेँ विकेटकीपर की 
भरूभिका निभाता या तो उस समय कर्ूलोगोकाये च्यालया करि भारत की कभी 
समे वेहतर विफेटकीपर नही मिल सकता । उम समय तो करई विरेषन्नो काये 
स्यालथाकिकफारूख इंजीनियर से वेहतर तो क्या फार्ख हजीनियर की बरारी 
का विकेटकीपर भी दृढ़ पाना मुरिकल है ! इसके वाद मारत को संयद किरमानी 
जैमा विकेटकीपर मिला भौर मारत के क्रिकेट भेम फारूख इंजीनियर को भूल 
गए क्िरमानी के युग मे वही सव वतिं कटी गं जो इंजीनियर कै युग मै क्ही 
गई थी । एता मोचनाभी अजीव लगता थाकरि करिरमानी के विना भारतीय 
विकेटकीिग की स्थितिक्याहोगी? 
किरन मोरे का जन्म 4 सितम्बर 1962 को हुमा या! उत्का पररा नाम 
क्रिरन शंकर मोरेहै । स्कूली क्रिकेट, कालेज त्रिकट मे उसने अपनी योग्यता दिखाई 
मौर वेडौदाकी रणजी दूाफी टीम मे आने के चिए्‌ उसे इन्तजार नही करना 
पडा । 1980-81 मे बह बडौदा के किए रणजी दराफी टीममे वेला भौर उसी 
वपं उपे श्रीलंका यावा पद गईं मारत की युवा टीममे चुन लिया गया । किरन 
मोरेको ये सम्मान 22 वं से कम भाप के खिलाडियों कौसी° के० नामदद्राफी 
मे वडौदा के कप्तान के रूप मे भच्छा खेल दिखनि के बाद मं मिला या) 1982- 
83 का सत्र किरन मोरे के लिए सवसे भाग्याली सव धा भौर इस स्ने ही उत 
भारत का उदीयमान विकैटकपर बनाया । जव बडोदा की टीम वम्बर्ई से रणनी' 
दाफी मैचमेखेलीतो िरन मोरे ने एकी पारी मे 6 कंच लपक कर चयन- 
कर्ताओ का ध्यान मपनी मोर सीव लिया । ५ 
1885-86 कौ भष्टलिया यात्रा म जब किरमानी बीमार हमा तो निर 
मोरे नै भारतीय टीम को उसकी कमौ कतई मदशरुम नही होने दी } कादप्र ई्लंड 
मे भौ सभी तनौ टेस्ट मचौ चँ उसने शानदार विकेटकीषिग कौ मौर भारत की 
सपःलताओो मँ उसकी विकेटकीपिग का योगदान रहा । इन श्ुललामें कुः 16 
यौव लपककरकिरन मौरेने हग्लंडके विरुद्ध भारतकी मोर सेनया रिक 
यनायां है । आदा है कि अपनी सफलता का ये मिलमिला किरनं मोरे भने वाले 
दिनोमेभी वरकरार रयेगा मौर उसकी विकैटकीपिग हमेशा चर्वाका विपय 
यनी रदेषी । प 
टेस्ट रिकादं 17 टेस्टोमे 39 / रन 
फिरमानी 
क्रिरमानी का जन्म मद्रास मै 29 दिमम्बर 1951 मेंहुमाथा, नकि 1949 
मे जमा किक वेल-पप्रिकाओ ने कुठ व पूरव प्रकारित क्रया धा। 
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किरमानी ने अपने स्ट जीवन की शुरुआत व्यूजीलेड के विद्ध थाकतंड 
देस्टमे 1976 मेकीथी हालांकि टेस्ट क्रिकेट मे नेसे पूर्वं काफी वर्पोसे वदं 
टेस्ट क्रिकेट के द्वार खटका रहा था। किन्तु फारस इंजीनियर कौ मौजूदगी मे 
किरमानी फो भागे लानि की वात सोची भी नहीं जा सकती थौ । वास्तविकता यह 
थी निः क्रिकेट कन्दल बोडं दंजीनियर के सामने किसी कोलनि का ^रिस्क' नहीं 
उठाना चाहता था । क्योकि एक तो इंजीनियर पूरी तरह फिट" था गौर दूसरे 
वह टीम के वरिष्ठतम खिलादियो में सै एक था। इसलिए किरमानी को मपना 
जोहर दिसाने के लिए एक लम्बा इन्तज्ञार करना पड़ा 1 
किरमानी ने स्ट क्रिकेट मे ज्यों हौ प्रवेश करिया, उसने दूसरे टेस्ट (कारईस्ट 
खच ) भे एक विद्व रिकाडं की वरार्वेरी कर द्विखाई 1 वह्‌ रिकाडं था एक पारी 
मे ९ह्‌ प्रतिपक्षी बल्तेवाजों को अपना शिकार बनाना । 
करिरमानी मारत का पटला दसा विकेट कीपर है जो मब तक कुल मिलाकर 
100 से अधिक शिकार पकड़ चुका है 1 आस्ट्रेलिया दौरे से पूवं किरमानी ने कत 
100 शिकार पकष्ेये लेकिन इस दौरेमे 7 केच मौर तीन स्टम्प उखाड़कर 
अपनी गणना न्यूजीलेड दौरे से धरुवं 110 तक पहुंघा चुका था । मारत के विकेट 
कीषरो मे इससे पूवं सवसे मधिक कंच भौर स्टम्प फारूखं हृन्जीनियर ने उखाडे 
ये । उसने 157 फंच लिए मौर 36 वार सफल स्टम्पिग की 1 किरमानी सव तक 
85 टेस्ट म॑चोमे 27.45 की मौत ते 2717 रन वना चुके है । 


फरिश्षन लाल 

2 फरवरी, 1917 को जन्मे किशन लाल के लिए कदा जाता है फिउन जमा 
राईट भाउट कै स्थान पर खेलने वाला कौर दूसरा लिलाढी माजतक भारतम 
नही हभ है । वदत छोटी भयु पे ही हाकी वेलना शुरू करने वाले किदन लाल 
की भेदान मे तेज दौड़, बेहतरीन इईिन्लिग, दूसरे िलादियो को षहो स्यान परर 
पाप देने की क्षमता भौर ण्डी" मेंकिसी भीकोणसे मचुक गोल करने की कला उन्हे 
आदं खिलाड़ी बनाती है । 48 के लंदन खेलों मं भारतीय हाकी दीम के कप्तान 
किंदान लाल ने सन्‌ 42 से 57 तक लगातार राष्टरीय हाकी प्रतियोगितामे भी 
भाग लिया जो उनकी असाधारण पारीरिक कमता का प्रमाणदै। 

सनू 66 में पदूमधी से सम्मानित किदन लालने करू देदोंकाभी दौरा 
क्रिया। 
क्रिकेट 

भारतीय उपमहादरीप मे ससे पठते कव भौर कहां क्रिकेट तेला शया, यह्‌ 
बताना तो कठिन है । लेकिन स बात कैः प्रमाण अवदय मिलते कि 1721 मे 
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व्यापारिक जहाज की एक कंपनी ने खंभात मे एक मैच सेला था। पदि यह्‌ तारीख 
सहीरै तो कहना षदृेगा कि भासत में क्रिकेट ईैन्लेडन युग, जिसे दुग्लैडमे 
वास्तविकं शुरमात का समय मान्‌१ जाता है, से पहले खेला यया था 1 

मारत-दग्लेड की रैस्ट कानी मौर क्रिकेट संबंधों कौ शरुरुयात लाद सके 
मैदान मे 1932 से शद होती है । तब अधिकृत टेस्ट खेलने के लिए भारतीय टीम 
पोरबन्दर के महाराजा नटवर्‌ सिह के नेतृत्व मे पहली वार ब्रिटेन दौरे पर गई । 
स समय भारतीय चिलादियों के प्रदशेन को देखे कर व्रितानी क्रिकेट प्रेमी दातं 
तत्ते उंगली दबा वैडे ! भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद निसारने गेद संमाली मौर 
अपने दूसरे मोवरमें ही ई्ग्लेढके चोटी के दो वह्लेवाजों पी० होम्स मौर एव 
सदविलफ को कलीन वोत्ड कर दिया 1 यह्‌ देख कर लाद्‌स की दशंफ दीर्घामें 
सम्नादाछागयाथा1चे दोनों प्रारम्मिकं वल्लेवाज क्रमशः6 गौर3रनषदही 
यना पाये ये । भारत यहं टेस्ट 158 र्नो से हार ग्याथा। 

1933 मे ग्लै की टीम भारत के दौरे पर मायी तव भारतीय खिलादियों 
का मनोबल काफी ऊंचा या । पटला टेस्ट बम्बर्हमे वेलागया। उसमेचकी 
भरयसे घड़ी यादगार द्ूमरी पारी मे लाला ममरनाथ का पहला भारतीयरेस्ट 
ध्वतक धा 1 उन्हेनि 21 चौकों की मददसे 180 रन नेये । दूसरी तरफ सी, 
भे. नापू ने 67 सलोंकी बेहतरीन पारी सेली थी । ६सके बाद कलकत्ता का 
भच निर्णत रहा मौर मद्रासटेस्ट में उसे बुरी तरह 202 रनों से मात खानी 


पष्टौ। 

1936 मे मारत भौरद्ग्लेड केबीवत्ीन टेस्ट म्ोकीश््रंखलाके पहले 
टेस्ट में मोहम्मद निसार मौर अमर सिह ने गपनी सष्रीक गेंदबाजी का प्रदर्शन 
किया! 
सन्‌ 1952 मे ारतीय टीम ईृम्तेड यी ! चाररेस्ट मेचो की दस श्षला 
में ष्ेडनेभतेदही तीन टेस्ट जोत करट (ौया टेस्ट अनिर्णति) श्रंखला जीती 
विन्षु लाह में सेते गये दुसरे स्ट मे मारत की भि विकटो ते पराजयवेः 
यावजुद "मांक टेस्ट' के भामसे ही जाना जायेगा । माकडने गेंद मौर दत्तेका 
दानदार मुजाहय करते हए 196 रन देकर $ विलाड़ो माउट किये तथा 72 
भौर 184 रनो की दानदार पारीसेलीयी। 

1959 की टेस्ट श्र्षला मे भारत बुरी तर्ह्‌ 5-0 से पसजित हुभा ! दूमरे 
चण्डो में मेजवानरीमको पहेली बार अपनी जमौने पर 5-0 से विजय भमी । 
म्तषको विजये कर्णपार--निदिचत स्प से तेज गेदवाज दृ.मेन मौरस्टेयम 
भटजामक्ते ह, दन्तु मारतीय मध्यम तेतर गेदयात रमाक्ि देसाई मौर सुरे्र- 
मायने मो मफनेता पायी। 

भत्व दरेपरं मे मेवे यये षौपे टेष्टयं थम्वाग असी येग का पदपप॑म हुमा । 
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उमने अपने पहले ही टेस्ट मेँ दूसरी पारी मे 112 रनं बनाकर सभी खेत प्रेमियों 
को चक्रिते कर्‌ दिया पराली उमरीगरने भी 118 सों की भव्य दृसरीपारी 
खेली लेकिन मारतं फो श्म के बावजूद 171 रन से हार को मुह्‌ देखना पड़ा ! 


ठेस्ट क्रिकेट के ्तिहास मे सबसे पहले 
1. पहला टेस्ट भच: 15 माच 1877 (मास्टर लिया-दग्लैड) से मेलवोनं 
भे। 
2. पहला रन : घाल्सं वैनसमैन (ब्टरलिया) 1 
3. 99 पर क्राउट होने वाचा पहला लिला : तेम हिल (भस्टेलिया) 
(1901-2) । ॥ 
4. पहला टेस्ट श्चतक : वेनरमंन (165 रन) (मास्टर लिया) (1877) । 
5. पहला दोहरा टेस्ट काक : मुर्टोच (211) (आस्ट्रेलिया) (1880) 1 
6. पहला तिहरा टेस्ट कतक : ए० संडहम (325) दले ड (1929-30 1 
¶. पहला विकेट : हिल (इभ्ेड) । 
8. पहला विकेट किसका गिरा : (टामसन आस्ट्रेलिया) । 
9. पहलौ जतत : 45 रन से (स्ट लिण) 
10. पहला भोवरे : अत्फेड शा (इग्तेड) । 
11. पहला लिलाड़ो : शुरू से अन्त तक मूर्ोच (153 रन) (1880) 
भस्टरलिया विरद्ध (देग्लंड) 1 
12. एक वं म 1000 रन बनाने वाला पहता विला : बसैम हिल (म्द 
लिया) (1060 सन) 1 
13. प्रतिदन्दी कप्तानो द्वारा पहली बार एक हौ टेस्ट भ शतक : 1913-14 
में जे. इगलस (109) एवं एच. टेलर (119) द्वारा (दक्षिण अफ्रीका विरद 
दग्तेड) 1 


दस्ट क्रिकेट मे पिता-युत्र 

पिता १ पुत्र 
मारत (5) „+ सुरिदरममरनायव 
लाला अमरनाय मोदहिदर ममरनाय 
वीनू म॑कड अशोक मांकड 
हपितसार अली खान मंसूर गली खान 
पटौदी ¢ पटौदी 
दतत्‌ गायकवाड्‌ सुमान गायक्वाद्‌ 
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पंकज राप 

इगतेड (7) 

लेन ष्टटटन 

जो. हास्टाप (सौ.) 
एफ. टी. मान 

जे. एस पाषसं 

सी. एल. टारेसतंड 


एफ इम्त्यू.टेट 
दक्षिण धफीका (4) 
एफ, हीयं 

जे. शटी. लिदसे 
आयर देवि नसं 
एल. मार. टकेट 
पारिस्तान (3) 
संयद वजीर भली 
जहांगीर षान 
नजर मोदृम्मद 
भ्पूजीलैड (2) 
घाल्टर हैडली 


एच. जी. विवियन 
देस्ट इंडोज (2) 
ओ. सी, टामीःस्काट 
जां हैडली 
आ्टलिया (1) 
एडवडं म्रेगरी 

नोट: 


प्रणव रय 


रिषं टन 


जोभेफ हाडं स्टाफ (घू.) 


एफ. जी. मान 
जे. एम. पाकं 


शी. सी. एव. दरुष- 


सं 


मौरिस विलमयटेट 


जौ. ए. एल. हीयं 


डेनिस लिद्तसे 
आयर डले नसं 
एल. टकेट 


खालिद वजीर 
माजीद खान 
मुदस्सर नजर 


डायल हैडली व रिषं 


हैडली 
जी. ई. विवियन 


अक्फेड स्काट 
रान हैदली 


सिढ प्रेरी 


इप्तिलार अली व एफ. हीयं ने टेस्ट 
मैचोमे इग्तेढ का मी प्रतिनिधित्व 
किया । वजीर अली ब जहांगीर खानने 
भारतके लिए टेस्ट मंच शिला जबकि 
उनके पुरो ने टेस्ट मचों मे पाकिस्तान 
काप्रतिनिधित्वद््या। 
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भारत कै धेष्ठ दस विकेट कीपर 


टंष्ट कंच स्ट क्ल 
-संयद करिस्मानी 85 157 36 193 
फारूल द्न्जीनियर 46 66 16 82 
नरेन्द्र शंकर तमानि 21 35 16 51 
प्रोबीर सेन 14 20 11 31 
वद्धि कुंदरन 18 23 30 
पी. जी. जोशी 12 18 9 27 
भरत रेद्ढी 4 9 2 11 
ददरनीतस्िह 4 6 3 9 
माघव मंत्री 4 ह 1 9 
एृष्णामूर्ति $ 7 1 9 


टिप्पणी : भारत के भव तंक के 170 टेस्ट खिलाडियों मेंसे माध्रा9ने 
विकेट कीर्षिगकी। 


क्रिकेट मौर भारतीयं कप्तान 


भारतीय क्रिकेट कै लिए 25 जून 1932 का दिन हमेशा यादगार्थना 
रहेगा, षयोकि उम दिन भारत मे भपना पहला टेस्ट मच क्रिकेट फे तीधं लाईस 
मैदान पर सेला था 1 इसी दिन से एक गौर सिलमिला शुरू हम भारतीय फप्तानों 
का। 

वेस्ट द्हीज फे विषद्ध वेली गयी वलाम दिलीप वेगसरकरको भारत का 
कप्तान बनाया गया । नयी दिस्ली के पिरोजशाह्‌ कोटला मैदान मेँ वेले गए पष्टने 
टेस्ट मे (25 नवम्बर, 87} यों तौ उन्होने शतक यनाया लेषिन टेस्ट ऽ पिकेटसमे 
हार गए । 

दस प्रकार षद्‌ मारत के 12 पैसे चिलादी गने जो कप्तानके रूप मँ अपना 
पहला रैस्ट हार गए । उनसे पटले जिन 11 कप्तानो कै साय ठेमा हभ उनके नाम 
हैः 

1. सो° कं० नापद्‌--1932 में सार्समे द्ंगलंण्डसे 158 रनोँमे 
क्र! 

2. महाराज विजपानगरम--1936 मे तार्‌ समे द्गर्लण्डमे9 चिनेटसे 
षार! 

3. भाई०ए० के० पटोदो--1946 में तारुस में गसेष्डपि 10 पिकेटमे 
हार 1 
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4. सातां भमरनाय--1947-48 में द्वितयेन मे मस्टिसिया से एक पारी 
मौर 226 रनौ से ष्ार। 

5. दतु गायकवाई- 1959 मे टेट ब्रिज में षगर्तण्ड से पारी मौर 59 रनों 
से हार। 

6. पंकज राय--1959मे ताद्समें द्लंण्डसे 8 विकेटसे हार। 

7. जी एप्त रामघन्द --1959-60 में दित्ती मे मष्टरेलिया से पारी मौर 
126 सनोंसेहार। 

8. भूर भौ खान पटौदो--1961-62 में प्रिज टाउन में वेस्टदंदीजसे 
पारी मोर 30 रनों से हार। 

9. चन्दर योड-- 1967-6 में एष्ितेड में भास्टरेलिया से 146 रनों कीः 
हार। 

10. एक्त° वेकटराधवन--1974-75 भें दित्ली मे वेस्टहंडीजसे पारी मौर 
14 रनोसे हार) 

11. फवितदेव--1982-83 में किग्स्टन मे वेस्टह्टीज से 4 विकेट से हारः! 

12. दिलीप येषसरकर--1987-88 मे दिल्ली में वेर्टषंडीज सै 5 विकेट 
सेहार। 

दिली में भारत मौर वैस्टदंदीज के बीच विगत श्ुवला के पहले टेस्ट तक 
भारत 250 टेस्ट सेल चुका था । भारत ने किसकी कप्तानी मे कितने टेस्ट चेले 
उमका व्यौ इस प्रकार है-- 


भारतीय कप्तान कुल टेस्ट जीते हारे बरावर 
1. सी०्के० नायदू 4 -- 3 1 
2. महाराज कुमार विजमानगरम 3 -- 2 1 
3. इपितलार भली खां (सीनियर पटौदी) 3 -- 1 2 
4. लाला अमरनाथ 15 2 6 | 
5. विजय हजारे 14 1 5 8 
6. मीन्‌ माकं 6 -- 1 5 
¶. गुलाम अहमद 3 -- 2 1 
8. पाली उमरीगर 8 2 2 4 
9. हैमू भधिकारी 1 ~ -- 1 
10. दत्तू गायकवाड' 4 -- 4 = 
11. प्रकज सय 1 द 1... 
12. जी रामचन्द 5 1 2 2 
13. नारी कटैक्टर 12 2 र 8. 
14. मसरी भली खान पटौदी 40 9 19 12. 
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15. चन्दर बोडे 1 ~ 1 - 
16. अजीत विकर 15 4 4 8 
19. एम° वेकटराधवन 5 ~ 2 3 
18 सुनील गावस्कर 47 9 8 30 
19. विदान तिहु वेदी 22 6 11 5 
20. जी° विद्वनाय 2 -- 1 1 
21. कपिल देव 34 4 ¢ 23 
22. दिलीप वेगसरकर 3 1 1 2 
23. रविदास्त्री 1 ॥ ~ - 

कल 250 41 85 124 


दोनों कप्तानों दारा बनाए गए शतक : 20वां अवसर 


भारतीय कप्तान दिलीप वैगसरकर भौर वेस्टदंडीज के कप्तान विविपन 
सिचङ्सकोएकही टेस्ट मे दोनों कप्तानों द्वारा शतक बनाने का भवसर प्रप्त 
है । दिल्ली के फिरोजशाह्‌ कोटला सदान मे 29 नवम्बर को जब विवियन रिच 
दस ने शतक धनाया तौ यह टेस्ट इतिहास का 20वां भवसर बना । 

1. डरयम, 1913-14--एच° टेलर (दक्षिण भफरीका) 109 भौर डगलप्त 
दग्लण्ड) 119 

2. लास, 1930--पी० चैपमेनं (ङ्ग्लंण्ड) 121 गौर युखफुल (मस्र. 
लिया) 155 

3. लार्‌ स, 1938--इन्त्यू० दैमंड (षग्लेड) 240 मौर डान ब्रैढम॑न 
(भस्टरूलिया) 102 

4. रयन, 1938-39--ए० मेलबिले (दक्षिण सफरीका) 103 धीरम्‌ 
(इगलेद) 140 

5. लाश स, 1953 एल० हटन (इग्लंढ ) 145, एल ० दैतेट (बालि) 
104 
6. मानचेस्टर 1955 पीटर (इग्लं द) 117 ओर मैकग्तू (दर शक 
2. जोहान्तवगं 1961-62 मैकग्लू (द० म०) 120 शरीर मु 
(ग्यूजीलंड) 742 

8. मानचेष्टर 1964--टी° डेक्तटर (द्ग्तं ट) {7८ ८ {~+ 
(भाय्टरे लिया) 311 

9. किम्छन 1967-68 नेरी सोवसं (वे० ६) 1139 शव (४, णः 

10. सिदनी--1968-69 लारी (बा्द्रेनिण) 7 जच क ८ 
(वेण्दं) 113 । 
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प्रिकेर : तकनीकी क्षब्द 
कैट कां आंखों देखा हाल सुनते हृए एक साघारणं चिकेद प्रेमी मक्सर 
अग्रेजी शब्दौ के जाल मेँ उलभ जता है । मूलतः ह्लं का वेल नै के कारण 
क्रिकेट कै सभी तकनीको शब्द भंग्ेजीनुमा ही ह ! जिन का मथं लगति हए बाप 
अनर्थं तक कररवव्तेह। 
आइए, हम माप को उन तकनीकी शब्दों मे से कुष्ठ का सीघा-सादा मयं 
समकाएं-- 
स्विग--देसी गेद जो जमीन पर टिप्पा खाने से पूवं अपनी दिदा बदल तेती 
है दतस्रगेदकाप्रयोग तेज भौर मध्यम मतिके गेदबाजों द्वारा किया जाता दहै। 
नई भौर चमकदार भेंद भधिक स्विग होती है। कोई गेद कितनी मिक स्विग 
होगी, यह्‌ उसकी प्रकृति गौर मौसम पर भी निर्मर करता दै । जैसे, मास्टर लिया 
भेँप्रयोग फी जाने वाली “कुकावुरा मेद मधिकं स्विग लेती है । सी प्रकार जव 
मौसम भारीपनहोततो गेद ज्यादा भौर अधिक समय तकि हो घकती 
है। 
हन-स्विम-रेसी गेद जौ जमीन पर टिष्वा लाने ते पूवं हवा मे ही बल्लेवाज 
की भोर स्ख करले यानौ एक दाये हृत्या बल्नेवाज के लिए गेद भआफस्टंप की 
दिश्षास्ेमदरकी भोर माए। 
आउट्स्वग--रेसी गद जी टिप्पा खानि के बाद वल्लेवाजसे दुर की दिदा 
भे जाए अर्थात्‌ एक दायें हत्या वल्तेवाज के भाफस्टंप को छोढती हुई स्तिष णी 
सरह मुडे 1 
धौमर-रेसी गँंदजो जमीन पर टिषप्पा खाए विनां वल्लेवाजकेमिरके 
पासे होती हुई विकेट कौपर के हाथों मे पहुचे । इस प्रकार की गेंद वदत खतर- 
नाक होती है ओौर बत्लेबाजको गभीरसूयसे घायल भी कर स्क्तीहै। 
एल ट्त-एेती गेदे जोचिना दिप्पा खाए सीघौ वल्लेव्राज के वस्ते तक 
पटुचती है । 
शरुगलो--पेसी गेंद जो किसी दायें हत्या रेदवाज द्वारा लेग ब्रेक एक्दानसे 
पकी जाए लेकिन वह्‌ वल्तेवाज क लिए आफ ब्रक बन जाए । इस प्रकार की 
भेद कला्दको पूरी तरह मोडकर फंकी जाती है। इते "वोमी' गौर "राम" भन 
नामोँसे भी जाना जाता है। 
चाइनामन -ठेसी येद जो किसी बापु हत्या गेदवाज द्वारा नेग व्र क एक्शन 
से फेंकी जाए लेकिन वह वल्तेवाज के लिए माफनब्रोक वन जा अर्थात्‌ एक खन्द 
लेग स्पिनर की गुगली 1 एेमी मान्यता दै किःश्म मेद कीलोजचीनकेक्िकरिट 
खिलाङी एलिस एवोग ने की, हसी से दसका नामकरण न्वाइनामेन'पडा । 
हैर -दिक-लमातार सीन मेदो पर तीन विकेट प्राप्त कटना हैट्रिक षह- 
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लानाहै। कटा जाता टै किः 1850 के मासात जो भेदबाज देता शरव प्राप्त 
करता था उते एकः हैट इनाम स्वरूप दिया जाता चा। 

याक्र-एेसी गेद जो भार्वयंजनकः ढंग से बल्लेबाज के पैरों के पात रिप्पा 
खाए। से तेज गेदवाजों फ तुरूप चाल माना जाता है। 

हाफ वाली -रेनी येद जो बल्तेयाजके कु ही मागे दिष्य साएु मौर जिस 
यर बल्तेवाज आसानी से इहव कर सके 

स्टोन दालर -रेसा ल्लेवाज जो भत्याधिक धीमा सेते भौर रन बनाने 
फोर दिलघस्पी न दिखीए । 

प्त वेधर--देम्ा यल्वेवाज जो मैव की प्रत्येक पारीमें पहली हीर्गेदपर 
आट हौ जाए। 

ह्टिफी शेग--एेसी पिच जिस पर बल्लेयाज फो वहत संभल-संभल कर 
सेलना पडता हो । 

ग़ --वह स्थान जहां पर खड़ा होकर वल्तेबाज सेलना पसंद फरता टै 1 
मुख्यतः वस्तेवाज लेग स्टंप गाड, सेण गौर मिहिल स्टंप गाद यामिडितस्टप 
गां लेते है मर्पात्‌ इन्दी स्थानों मे से एक पर वल्तेवाज निशान घपाकर षहा लढा 


होता है! गाड का निदान गेंदबाजी दिला पर सहे अंपापर्‌ द्वारा निधोरित किया 
जाता है। 


कोति भण्जाव 


दित्ती विष्वविधालय फी क्िकेट को भमूल्य देन फीति भाद दै । पीति 
आजाद उत्तर-दोश्र विश्वविद्यालय फा रफल कष्तान रु पूकादै। उगने 
1978-79 के विची दराफी टूनमिटमे परप्तानीकफी य राष्टरीयस्तर तिेटमें 
सपने क्षानदार पाच दातकों फा योगदान दिया। 

तीस धर्पीय कीर्ति, दिल्ली विश्ययिधयालय मे सेटस्दीफन फति में एतिहात 
का विद्यार्थी रह चुकाहै। कीति फा जन्म बिहार मेँ पूणि में 2 जनवरी, 
1959 को दभा । उसके पिता श्री मागयत्‌ फा माचादवेन्द्रमें मधो व विहारके 
मुल्यमेग्री रहे ह 1 वह्‌ अपने तीनो भ्यो मे सवते छोटा है! श्रौ भागवत का 
स्वयं भौ भागलधुर विरवविद्यालय मे वाली्वोलत की टीम के कप्तान रहे चुके । 

कीति अपनी कलाई का वहत उपयोग्र करते ह 1 वह्‌ आखिरी समय तकारे 
को प्र कर अपनी शक्ति लगाकर ही प्रहार करते 1 स्यित्तिधो देवकर रन 
घटोरने की क्षमता उनमें वहत है । 

कीति भाजधादने न केवल वल्लेवा्धी मे, बल्कि पदवी में मिधुणता हानि 
की 1 वह्‌ मालराउण्दररहै। वह मथनी मफद्रक गेदवार्ी फा प्रयोग भारतीय 
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पिं एर अधिक उत्तम रममते हैः शयोक वहु एक सच्ये एए हाय कै स्पिनर 


ह । 


पुती 
गुद्ती के सेल फा एतिहाप्त वहत पुराना है । इसलिए यदं यता सकना 
काफी मुखि है किग्रुष्ती फाल कव भौर कैसे धुरूहुमा। पएसतेलकी 
शुखभात ससे पसे मारत मे ई मौर उसके बाद गुदती-क्ला का प्रपार ईरान, 
रोम भौर दुनिया के दूसरे मारो में हमा । प्रावीन भारत में कर्ती को मल्लविचा 
क्‌! जाता था। एतिहासिक प्रमाणो के अनुसार यूनान में हंसा से पूरवे मन्‌ 708 
भें मीलस्पिक खेलों मं कुश्ती प्रतियोगिता का लेखा मौभूद है ! पर युनानि के पाष 
यदि एक हरकरलीस है तो भरत के पास ठेसे करई हरकूलीस है । 
कहते है कि 1938 मेँ क्पापजी (वगदाद) मामक स्यान पर सुदाई कै दौरान 
कुछ पत्यर निकै, जिनपर 5,000 वपं पूवं के रुशती सम्क्थौ भाते व भोकडे 
सुदे हए भे । उन क्षिलातेखों फे सनुमार करती की शु्मात मारत मे हई ) इसके 
वाद यह्‌ बला ईरान गई, ईरानं से रोम भौर फिर विदव के दरसरे भागो मे कुर्ती- 
कला का प्रसार हुमा । 
कहा जाताहै किशुरू-शुरू मे म खेल का स्वरूप बिल्ल मवशानिक गोर 
करीव-फरीव नंगली था । तव तक इस सैल फे नियम भौर उप-नियम भी तैयार 
नही किए गए ये. । पहलवान "जय बजरंगबली" या "वाहि गुख की फतह फा उच्वा- 
रण कर आपस मे पिल परते ये । जो जिसको चित कर देता वस उत ही विजेता 
घोवित कर दिवा जाता । उ्च जमाने भे नतौ वन के भाधार पर पलवान 
का वगीकरण करिया जाता था मोरन समय कौ हो कोई सीमा होती घी । दती 
के कोई निवत नियम भी नही मे इसीलिए 1896 भें जव एषेन्स मर मोलपिग्क 
सेली का आयोजन किया गया तो कु देते नियम वनाए्‌ गए जौ सब जगह समान 
रूपसे लागू किएु जा सरकं । 
भारत फ श्राचीन अन्धो रामायण भौर महाभारतम भी कुदती-कला 
का उत्ते हुमा है । यहा तक कि हनुमान, वाली, सुग्रीव, भीम मौर बलराम 
जेते योदा का चि्रण भी महान पहलवानों के रूपमे ही क्या गमा है) कहा 
जाता है कि भारतीय कुश्ती के दाव-पेचो की शुरुत महाभारत काल नही शुर 
हो गई थौ । महाभारत में भीम ओर जरासंध पहलवानौ शरी मुठभेड़ का गन्छा- 
खासा वणेन है। यावय के दरवार मे अनेको मटन योद्धा ये ? पौरापिक कया 
मेँ जामवन्त, हनुमान, नरासन्ध भौर भीम जसे नायको की करुदती तकनीको का 
वि्तपर से वणेन किया गया है) मुगल बादशाह को भी दुङती के सैल से ग्रिशेष 
दिलचस्पी थो, सरदार, ्मीदार ओर राजे-महुएराजे अपने यहां बह़े-वहे पहलवान 
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को संरक्षण देते मौर बडी-बदट कुषति्यो का मायोजन करवाते) उद्व, मेते पा 
त्योहार के भवसर पर भी बड़े-वडे दंगलों का मायोजन किया जाता था। 

1900 के दौरान मारत मं गामा, इमामवर्श, करीमवेष्दा, रहीम सुल्तानी- 
याला, गेदािह तथा कीकरसिहं मादि करई नामी पहलवान हए जिन "खस्तम-ए- 
हिन्द ' भौर “रस्तम-ए-जहान' का पद प्राप्त हृभा । सन्‌ 1892 में करीमवद्ा ने 
ग्वे टाम कनन को ओर 1900 में गुलाम ने पेरिस में तुर्की के कादर अली 
को हराया या 1 1910 में बमा, इमामवष्य भौर बहमदवख्य तथा मामू दग्तेढ 
भए ये) ईग्तडमें आयोजित करुस्ती प्रतियोगिता मे इन पहलवार्नौ कोले जनिका 
शेय दारत ममार भित्र को है, जिन्देनि समौ पहलवानों का खच स्वयं वहन क्रिया 
था। तेमिन कुष्तीके सेप्र में जितनी ख्याति मौर गौरव गामा कौ प्राप्त हमा 
उतना दुनिया के किसी अन्य पहलवान को प्राप्त नहीं हमा 1 


करती सोलम्पिक सोर भारत 


ओवम्पिकमे अगर मारत को योषा बहत मिला है तो वह्‌ ्तिफं हकीर्मे। 
अन्यया बाकी लेलो मे तो टीम केवल खानापूतिके ही लिए जायाकरती है| 
हँकी फे भलावा कुछ संमावनाएुं प्रकट की जाती ह, तो वहं ले-देकर बुदती पर 1 
ष, अव तक भारत को योलम्पिक में जो एकमा व्यवतिगत पदक का सुख मिलता 
है वहं कुदती की ही बदोलत 1 यह्‌ पदक कास्य था भौर इसे प्राप्त कणे क्रा गौरव 
पाया था पहलवान के० दी जाधव ने । यह्‌ क्षण माया था 1952 के हल्की 
लोलम्पिकर्भे\ 
करती को सन्‌ 1896 म ए्येस के पते हौ मोलम्पिक म दामिल कर लिया 
शपा था। मगर 1900 के पेरिस भोलम्पिकमें कुश्ती की शलियों प्रीको रोमन 
मीरपफ़ी स्टाद्रल पर विवादन छिडता तो भारत इस मोलम्पिक से ही क्ती 
परततियोशिता मे सपना नाम जुडवा लेता । उस समय स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू 
लिकौ बेतरसष्ट्री कुती जयतं भें काफी स्याति धी, (रस्तम-ए-हिन्द' गुलाम 
पलवान छो लेकर पेरिस हु च गए । किन्तु मोलम्पिक के जनक पियरे द 
फरुवतिन के भपने ही देश मे प्रतिरोध होने भौर तकनीकी समिति के प्रतिनिधियों 
के मध्य बुर्ती की दो दालियो पर गसामंजस्य की स्थिति पैदा हो गई। 
के याद कुदती की शली को लेकर काफी वाद-विवाद उभरे 1 इपर गहरे 
विवादके कारणसे भारत इंतजार सू में लटका र्हा । घूकि काफी पते से 
अतर्सषटरीय अोलम्पिक समिति मे घोपणां करदी ` कि एटवपं (1930) के 
भोलतिभ्पिक मे फ़ीस्टाइल मौर ग्रीकोरोमन शली मलभ अलग होगो-मारतने 
परवप्रयम दो पहलवानों के दल को भाग लेने भेजा । भोलम्पिक कुदती मँ भारत 
फै वेसं पर कोल्हापुर के गनपत शदे व पूना के अध्पामी नवाते ने शानदार 
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प्र्षेन किया । ये दोनों प्िक्वाटंर फाइनल राउड तकर प्रविष्ट होमे मे सफल रहै 

1936 कै भोलस्पिकमे भास्तने तीन पहलवानों का दत भेजा। इसमे 
पंजाव के करम रमत, उच्चर प्रदेय के रशीद अनवर भौर वडीदाके योरा शाभित 
ये--इन्है अमेरिकी प्ररिक्षक के० इन्त्यु० मयो मे प्ररिक्षण दिया हन तीर्नोने 
अच्छी प्रदर्शन किया । यह्‌ बात दुसरी थी कि एह अपने वजन कौ संतु्तित करने 
कै लिए बाकायदा उपवास रखने पडे । 

भाञ्चदि भारत नै पहली वार 1948 के लन्दन ओलिम्पिके मे हिस्सा लिया । 
कैरपी° राय ङ नेतृत्व में जितस कुर्ती दलं ने माग लिया उसमे-केण्डी° जाधव, 
वता, निर्म॑त वोत, ए० आर० भार्गेव भौर एक° वी° सूरयेवशी दामिलये । 

1952 का हेलरसिका भोतम्पिक इस भारत ने भपना पहला व्यक्तिगत 

पदक भजित क्रिया था । दस सोलिम्पिक कुस्ती दल मे 4 पहलवान शामित ये-- 
केण्डी० जाधव, भंगवे श्रीरग जाधव, निमेल बोस, निरजनदाम । विख्यात भत- 
सष्ट्रीय रेफरी केण्पी० रायको दलम रभ्मिलित किया गया या लेकिन तकनीकी 
गलक्ती भौर स्वास्य्यं ठीकनहोनैकी वजहसे वेदलकेसायनजा प्के । एक 
अभ्य पहलवान निमेल बोघ हैलप्तिकी पहुंच जाने फे बावजूद प्रविष्टि कीलेट- 
लतीफी की वजह से प्रतियोगितामे भाग तेने कै भवसरसेरचित रह गए । केर 
डी० जाधवने भारत को व्यक्तिगत पदफ का पहली वार दावेदार बनाया । मगर 
आधव ते भोजन मे लापरवाही बरतकर वजन बद़ने की गलती न की होतीतो 
कोृदो रायनही किस्वर्णं पदकन ले जाते । अभी तक किसी भौ स्पर्घाकेभेतिम 
चक्र तद पदंचने वाले जाव एकमत मारतीय है । सोवियत सध के रकीद गे मेव- 
वेकौव भीर जापान कै दोहाची इयौ के विरद हुई लडत एक जोरदार याद रहेगौ 

एक अन्यं मारतीय पहलवान मगवे शरीरय जाधव अभागे रदे अन्यथा वे भी पदक 
हासिल कर सकते मे। षे दन्न से तिफं दक मंकवेहार गएये। इसप्रकार उन्दः 

योया स्थान नसोष हुभा। 

1956 के मेलबोनं मोकलिम्पिक मे भारत की भीर मे सात पहलवान शरीक 
हरये भे त्तारकेश्वर पोडे, रामस्वखूप, वदन दवारि, लक्ष्मीकोत पडे, तीता~ 
राम, वरशीश प्पिह्‌ भौर देवी तिह । जिस प्रकार के पूर्वानुमान ये वे स्तव दांभन्टाय 
स्ह गए । कारण, नियमोंमे काफी फेर वदल कर दिए गए्‌, जिसे भारतीय 

दल्तवन भ्रसितेद्े गए! 

1960 के सोम मोलिम्पिक खेलौ के लिए मारत ने पाच सदस्यो का कर्ती 
दल भेजा । इसमे साधोरिह, श्यासुंदर, शानप्रकाश, उदयचद भौर सज्जन शामिल 
ये 1 ्पामसूदर, ज्ञानप्रकाश भौर उदयर्चदतो विवा किसी संध्ंके हीलङ्त 
हार बडे! पितु मायोसिहने दुरे दमसे वुर्की के गंपारे का मामताकिया, भगर 
माधोमिह्‌ ने बारयार उलट र्दाव न सगायः होता तो वे पदक विजेतार्थो की सुची 
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मे होते । वादमें गुंगरारे ने स्वभे पदक हथियाया । एक अन्य पहलवान सज्जन ने 
सातां स्यान प्राप्त किया) 

तोक्यिो मं 1968 म हुए जोलम्पिक मे पहली वार अठ पहलवान शरीक 
किए गर्‌ {ये माठ पहलवान ये--वंदा पाटिल, उदयचन्द, मालवा, विक्ञम्भर, 
माधोप्निह, जीवि, गनपत आदलकर ओर मारूति मनि । फ़ स्टाइन शलो की 
कुरत मे विदंमर ने छटा, मालवा मारूति साने मौर माघोिह ने नवा स्यान 
प्राप्त किया । भगर डँ प्रतिकूल न होते हो वे अपेक्षा्मौ मे ररे उतर सस्तेथे 
क भारतीय पहलवान घायल ओर यके हए ये, लेक्रिन इसके वावजृद हमारे पाच 
पहलवानौ -- मालवा, गनपत मांदलकर, विं भर, वंदा पाटिल भौर मारूति माने 
ने ग्रीको (रोमनक्षंली) की करती मे भाग तिया । हालांकि इन्हें विशेष मम्पाम 
नह्य था, फिर भौ मालवा वं विदांभर कौ विजय अग्रत्यारित थी! दइनदोनोंने 
अपने-भपने वगो मं पहले 10 पहलवानो मे स्यान बनाया । 

1968 के मैकितको लोिभ्पिक मे चार सदस्यों का भारतीय दल गया \ 
सुदेदा ओर विश्च मर्‌ ने अपने-अपने वजनों भँ छठा स्यान भजित किया, जवि 
उदयचद पांचवे स्थान पर रहै । 1972 के स्युनिख ओलिम्पिक भें 10 पहूलवान 
शाीकं हए 1 कम वजन के वगो मे हनुमान अखाड़े के दो पहलवान सुदेश ओर 
परेमनाथने चौथा स्थानं लिया! भगर्‌ सुदेश ने अंतिम चक्र म ज्यादा भत्मविश्वास 
श्रदशितिन किया हौतातो वै पदक भी जीत सकतेये। 1976 के माष्टरििल 
भओलिम्पिक मं भारती करश्ती दल, संघ मे व्याप्ठ राजनीति की वजहसे भागनले 
सका ) यही भोष्ठो राजनीति इस समय मी कुश्ती का दामन पकडे हए है । 


राष्टरीय कती चेम्पियनशिप 1948 से 1988 तक 


1948 लखनऊ 1966 पटिलाया 1960 दिल्ली 1973 पूना 
1948 लखनऊ 1966 पटियाला 1961 गुदर 1978 करनाल 
1950 वम्बईं 1967 क्यूनान 1962 जबलपुर 1979 चिमला 
1952 मद्रास 196६ जजमेर 1963 जालन्धर 1980 गन्तर्‌ 
1953 हैदराबाद 1969 शिमला 1964 1981 1981 अजमेर 
1954 दिल्ली 1970 केटकं 1965 कोल्हापुर 1982 गाजियावाद 
1955 जबलपुर 1971 गेदूर 1983 जालन्वर 1986 दित्ली 
1956 पटियाला 1972 वाराणसी ` (छवसा) 

1958 कटक 1923 बम्बहं 1987 भोपाल 1988 दिल्ली 


1959 अमृतसर 1973 रोहतक (छावला) 


1980 क मस्को योलिम्पिक मेँ भारतो पहलवानों कौ खफनतापु उल्नेव- 
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सीय थी 1 लोषटवेट मे जगनिदरने घीया स्यान प्राप्त फिया जवि मादट पना 
येट मे महावीर ने पंचव, राजिन्दरसिह टे स्यान पर रटे । किन्तु सतपान, 
करतार एवं अशोक कुमार जिनसे विदे बपेक्षाएं थीं घरे नहीं उतर सफ 1 


यो० डो० सिह चारुः 

श्री दिग्विजये चाव" ने 1952 में देलक्तिकी में हए भतेम्पिक वेलौ मं 
भारतीय हाकी टीम कफानेतृत्व फियाया। वव्रुः का जन्म 1923 मे बाराबंकी 
(उत्तरं प्रदेश) में हा । बारावकी से स्कूली परीक्षा पाप्तकरने के वाद 1938 
मँ उन्दुगि लखनऊ के फोन्यद्कुरज कोलेन (अव नयनारायग कातिज) मेँ दासिता 
पाया! अपने सेल-कौशेल की वदोलत वे शीय कोतिज टीम फ चित खिला 
वनगए। 
प््िबिक्लिग' मै उनकी महार्तयी।होभी कयानदही-वेषंटों एकगोलसे 
दूसरे मोल तक इंट को वि्ठाकर उनके वीच फरदिसे गेदे नधाकरगोलका 
अभ्यास फते ये 1 देखते ही देखते वात्र 1939-40 में संयुक्त प्रोत (भव उत्तर 
प्रदेश) टीम के स्तंभ मेन गए्‌। 

1940-44 के विश्वगुदध ने वावरू कौ संतर्रष्ट़ीय होकर में िरकत कौ तमन्ना 
पूणं नही होने दी । पर दुर्भाग्य के बादलों को छंटना हौ पडा ! विर्वगुद्ध तो खत्म 
हया ही, देश आजाद भी हो गया 1 कुवर्‌ दिष्विजयसिह वाब्रु' भी भारतीय टीम 
में शामिल फिएु गण्‌ । पहले ही दौरे मे दादा ध्यानचंद के नेतुत्व मे ईस्ट गमेरिका 
भे खेलने का उन्हे मौका भिला। उक दौरे मँ दोनो सिलाड़ीः छाए रदे-- 
नसा राट कबर दिर्विजतिह्‌ बाहर मौर साण्ट साह राट मिरागलाल 1 
खेल-जगत मे वहे ्वात्रुः नाम से अधिक लोकप्रिय हए । वहं देश के सर्वश्रेष्ठ 
टूनसादढ याद” माने जति ह । 1948 में लन्दन मोलभ्पिक भं उन्द टीम 
का उप-कप्तान नि्ु्त करिया गया या। 1939-40 से लेकर 1959 तक 
न्ने राष्टूीय हयक परतियोयिताओ म उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया । 

1952 मँ देलसिकी भोलम्पिक खलो मं उन्होने भारतीय टीम कां कुदाल नेतृत्व 
किया मीरे ही वह्‌ विजय प्राप्त करके लोटे त उन्ह त्म दराफी' से पुरस्छत 
किया यया । देरम्स दूाफी' विभिन दीप के सर्वेष्ठ खिलादिवों को दी जाती है 
मौर वह्‌ एसा अम्तरसषटरीय पुरस्कार प्राप्त करने चाले पहले भारततीय है 1 1952 
मे उन्द पदुम्नी से भी अलङ्कृत किया गया । 1972 मे भ्यूनिख मोलभ्िक लेस 
मे भाग लेने वाली भारतीय (दकौ टीम का उन्दूं ्रदिक्षक नियुक्त ङि थया 
था मल्यु 19 करये 
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केनर्बेरिग्टन 
फिट खेलमे का उत्साह मौर उसके लिये मर-मिटने कौ तमन्ना दो मलग- 
अलग जच्वे हु । एकं लगनदै तो दरुमरा समर्पण । इग्लेड के केनर्वरिग्टन दूसरी तरह 
कै छिताड़ीये। वह क्रिकेट के लिए जिये भौर जव उनकी मृत्यु ह तव भी वह 
क्रिकेटकेभ्रति पूरीतरह रमपितिये। 
शनिवार, 15 मां, 1981 का दिन इग्लं ड क्रिकेट के लिए दुखद दिते था । 
एकः दिन पूरवे प्रिज टाउन बारवाडोजमे वेस्ट इंडीज भौर इग्नंड के वीच तीसरा 
टेस्ट मच शुर हभ । वेस्ट इडीज की टीम पहले वल्तेवाजी करते हए पहले दिन 
% विकेट पर 238 रन वना सकी थी । तेकिन दरूमरे दिन इंदोज की टीम केवलं 
265 रन पर ही विखर गयी 1 श्ुलला का पटला टेस्ट इग्लेडहार गयाधां 
आर दूसरा टेस्ट द० अफरीक। में जन्मे गेदवाज जकमेन पर विवाद के कारण रहं 
ह्ये गयाथा!इशीनको इतने मलयस्कोर पर आउटकर लेनेकेवादद्ग्लंडके 
हौसते वूलदी परयेगौर यह्‌ समफाजारहाथा किर्रग्तेड अवष्यही अच्छी 
यल्तैवाजी करेगा क्रतु वहू केवल 122 रन प्रर उखड गया ! कैन वैखिटन टीम 
के सिस्टेट मनेजरये । टीमके बुरे प्रदशंन से वह बहत दुखी ये । हाम कौ वु 
हए मन से उम्होने होटल 'होंली डे इन" मे डिनेर लिया भौर मचानक उम्हँ छाती 
मे ददं उठ । इसमे पहले किडाक्छर को बुलाया जाता उनके प्राण पैर उड गए । 
उह समय इग्तेद टीम कैः कप्तन इयान वायम नेबादमें स्वीकार कियाकि 
वैरिग्टनं टीमकावुरा प्रदर्शन सह्‌ न पयि। 
एेखा नही है कि वैरिन्‌ केवल विजय कोह पषेद करतैहौंया बहंहार 
को नहीं सह सकते ये । सच्चाई यह थी किं जितनी बुरी तरह इग्ेड टीम हार 
रही थी, उसे वह कन्ध ये ! 1967 मे उन्हे पहली वार दिका दौरापड़ा 
धा । उक्त समय वह्‌ आद्दरेलिया में डबल विकेट प्रतियोगिता खेल दहै थे1 तभी 
दष्टे ने उनसे कहा धा कि अव वह्‌ क्रिकेट नही सेल पायेगे वेर्न डाकटसे 
कै निदेदाको मान गये लेकिन पने चथनकर्तां ओरव।दमें मेनेजर केषूपमे 
क्रिकेट से जुड्धे रहे । केवल मोत ही उन्हँ क्रिकेट से जुदा कर पायो 1 
योतोवरि्टनने 1951 मेही टेस्ट क्रिकटमें प्रवेश पा लिया था लेकिन 
उनका यादगार प्रदकञंन 1961-62 के सीजन मे रहा जन टेड डेकमटर के नेतृत्व 
म दृग्लेड टम भारत भौर पाकिस्तान दीरे पर आयी 1 इस दौरे का पहला टैस्टः 
भच पाकिस्तान में धा। इग्तेड टीम पहली बार पाकिस्तान कै अधिकृत दौरे पर 
भागौ थौ । पाक्रिस्तान ने जावेद वर्की (138 रन) के शतकं की बदौलत 387 
(9 विकेट पर धोपितत } बनाकर सपनी स्थिति सुरक्ित्तकरली थो 1 इधर दग्लेड 
नै केवल 21 रन पर रिचद्सेन गौर पुलर के प्रारभिके चकेटखोदियेये। तव 
यैरिण्टन स्मिथ के साय मंदानर्ेँ उतरेभौर दोनोने टीमकास्कोर 213 तक 
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पहुवाया 1 तव स्मिथ 49 रन वनाक्र माञट हए । वाद मे वंरिग्टन भी 139 रन 
पर रम जाउट हृए्‌ 1 वहेरहाल, इग्लंड 380 रन धनाकर करारा जवाघ्रदेन मे 
सफल हो गया । दरो प्रारी में पाकिस्तान की टीम केवेल 200 प्रर ही विवर 
गयौ, इग्येदको 5 विक्र सने जीत हाल हो गयी इम जीत कावेहयावंधा 
वैरिग्टन केभ्षिरपर। 
इस टेस्ट के वाद ह्लं ड टीम भारत आ गई । पहला टेस्ट ववर्म थाभौरं 
पहले ही टेस्ट मेँ वैरिग्टन मे शतकीय पारी खेली 1 पहली पारीमे वह्‌ 151 रन 
बनाकर अंत त्तक भाजट नही हुए । इण्तंड मे कैवल & विकेट प्रर 500 रन यनपे 
ये! दूसरी पारीमेभी रवरिष्टनने 52 रन वनाभे। माखिर यह्‌ टेस्ट भनिर्णति 
खत्म हुमा । 
दसय टेस्ट कानपुर भ हभ । वैरिण्टने एक बार फिर दातक बनाने मे सफल 
रह । इस वार्‌ उन्होने इमरी पारीमे 172 रन वनाये ओर रन आख्ट हो यएये। 
यदह टेस्ट भी भनिर्णति घमाप्त हुमा था । वैरिग्टन ने लगातार चौथा तक दिल्ली 
कै फिरोजश्चाहु कोटला मैदान परही जडा। इस वार भी वह्‌ आउट नही इए । 
शेषं दो टेस्ट मच करमशः कलकत्ता भौर मद्रास मे हए किठु वैरिग्टत की सकला 
की कहानी वहां नही दोहरायौ जा सकी । फिरभी इस दौरेके सभी मचौमे वहं 
1329 रन वनाने भे सफल हुए ये । 
चैरिग्टनने कूल 20 शतक जमाये लेकिन उक्त शंलला मं तो जपे उनका 
जादू चला था। वैरिष्टन वड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्गितये। सका कारण यह्‌ 
था कि वह एक सैनिक के पूवर ये । फलस्वरूप शक्ति मौर तकनीक मे उनका कोई 
सानौ नहोथा। तभी तौ अपने मिघ्रो मै बहु "नंत माहव" के नाम चे मशहूर ये] 
उम्हीने भषना टेस्ट कंदियरसरे कौ ओर तग स्पिनरकेषूपमे भारंमक्रिया 
लैक्रिन जब मस्तेवाजी पर ध्यान देना शूुकू क्रिया तो सण बत्लेवाज वने । 
वैरिग्टनं मूलतः भाक्रामक बत्तेवाज ये लेकिन कभौ गलत शाट खेलकर भाट 
नही हए वै। 
क्रिकेट के प्रति उनके समपंण का मदाजा इस बाते भर पै लगामा जा सकता 
किं उन्होने व्यापार भपनाया तो वहूभी सेल सामग्री वेचने का । श्रिकेट के प्रति 
समित एसा व्यक्तित्व शायद फिर कभी देखने को भिते । 
देष्ट रिकाडं ; 82 टेस्ट, 131 पारी, 6806 रन (ओत 58.67}, 
20 शतक, 58 कंच, 29 विकेट मौसत 44 82} । 
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ग 


गड मूलर 

गडं मूलर परिचम जर्मनी के प्रसिद्ध फारवडं खिलाडियों में ते एक ये । अपने 
सुदर तथा श्रेष्ठ कीड़ा-कौशत्तसे ये प्राय अपनी टीम कौ विजयी वनाति रहे। 
1970 के विद्व कथ मे परिचमी जमनी की टीम का नेतृत्व भी इन्होने किया भौर 
द्रम प्रतियोगिता मे 10 गोन करके एक नवीन कीतिमान स्यापित किया । 1970 
मेही इन्द मूरौप कः सर्वश्रेष्ठ फुटवाल खिलाड़ी घोपित किया गया । 


गामा 


श्चायदही कोईरेमा व्यक्ति हौ जिसे भारत भौर पाकिस्तान के लोभ भपना 
कहते हुए मवं महसूस करते ह । वे “रस्तम-ए-जहां' ये, यह विवादास्पद हो सक्ता 
है क्योकि उन दिनों आजकल जसी विव प्रतियोगितामों का आयोजन नही होता 
था लेकिन एक वात निविवादसरूपसे कहौ जा सकती टै कि उनदिनोमे गामाने 
भारत को विश्व खेलों के नके पर ला चदायाथा। 

पहलवानो की दुनिया के सवते बडे कदे जाने वाले फनकार का जनम 1378 
मे रियासत दतिया मे हया था । इनका असली नाम, आप जानते है, गुलाम हूर्मन 
धा । इमकरे पिता अजीज वक्शा महाराजा दतिया के शाही पहतवान ये। यही 
कारण है करि गामा का वचपन दतिया राजकुमार के साय वड़े ही भव्ये माहौलमे 
गुजराथा। 

अंग्रेजी हकूमत के दिनों मे देशी रजवाङ् की तूती बोला करती थी गौर्‌ 
भारन के रजवाडों म पहलवानों को वड लड्-प्यार स पाला जाताथा। गामा 
दतिया में जन्मे अवद्य लेकिन इनका यौवने पटियाला महाराज के यहा निरा । 
टना 1910 की ह जवकरि गामा 32 वर्पंके ये । ध्यान रहै माजर्कल 30 वपं पार 
करदही िनाड़ी संन्यास ते ठेते है । वंगाल के लखपति सेठ शरद कुमार गामा 
भौर इनके सायियो को इग्लेडलि गए । इम समय में लेदन मेँ दुनिया के पहलनानौं 
कामेला जुडने वालाया। मारतकीभोर से गामाके साय इमाम वल्याभौर 
अंहमदं वष्डा भी मए । सादे पांच फुट सवे गामा का वजन 200 रोड था । 

गामा उस समय भपना संतुलन खो वड जव लंदन दंगल के षायोजकोनै 
गामा को नाटे कद का एक साधारणं पहुनवान सममकर उन्हुं अपनी सूषीमेषी 
शामिल नह किया। असलियत मे भारौ भरकम द्ारीर वाते संकटों पलवान 
लंदन मे एक्त्रहृएये 1 यामासेनदीं सहा गया। गामाने अपने मैनेजर विन 
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जामीनको कहा कि "दले के असवा मे मेरा चेन देदो कि मेरे मुकावते 
दुनिया का जो भो पहलवान अ पर पाचि मिनट से अधिक कुश्ती जड तेगा 
उधेर्भ पाचर्पोड़ नगद इनाम दूंगा 1" गामा कायह चुनौती दंगल चंदन कै एक 
पियेटर में चंद दिनों चला जहां यामा ने प्रत्येक प्रतिद्हठी को घराशायी करनाम 
कमाया । इमरका मसर यहे दुमा कि लंदन दंगल आयोजकों को गामा के परवेदा-पतर 
को स्त्रीकार करना पडा। 
उन दिनों कुश्ती लङने के कोई नियम नये । न समय नियद या भौर नं दीव 
रेच पर कोई रोक यी 1 अगर कोई पलवान दूसरे को चित्त करदे तव भी कुदती 
उस सम॑य तक जारी रहती थी जव तक्रक्रिदोमे पे एक अपनी हारस्वीकारन 
कर ले । रस्तम-ए-जमा को इनाम में दिये जाने वाला पटका, जो कमरमे वापने 
वालोपटरीकी शक्लमें या, एक एषी ऊंची जगह्‌ पर लटक्रा दिया मया था जहां 
किहुर एक की निगाद पड़ जाना स्वाभाविक या। 
गामाने पहली बार इस पटके को देला तौ यकायक उनके मह से यह्‌ शब्द 
निकले ˆ" “न मालूम कौन खु्ाकरिस्मत पहलवान इसे पहनेगा ।"' 
दंगल उन दिनों कृ इस तरह हुभा करते ये कि हर आवे दिने दो पह्- 
वानोंकी कुश्ती करायी जाती भौर विजेत्ता अमले माठ दिन वाद क्रिर कुदती 
लदता। दस प्रकार गामा लग्रमेग दो महीने मरे माठ पहलवानों को शिकम्त दे चुके 
ये भौर नका (फाइनल) अंतिम मुकाबला स्टेनते जेब्रिस्को से पड़ा । जेविस्कौ 
इन दिनों यूरोप का लंखार चं पियन पहलवान था 1 
10 दिसंबर, 1910 को लदन का शं फड़विस स्टेडियम दर्शको से सचालच 
भरा था। इटली, फंस, स्काटलेड भौर जापानी पहलवानों की टोनियां उमड़ 
पड़ीथीं ¦ गामा-जेविस्कोते हाय मिलाकर कुश्ती छोडी गई 1 पांच मिनट तक दोनौँ 
एक दूसरे की ताकत को तौलते रटे 1 इस बीच गामाने दौ वार हमते कथि जिन्हे 
जेधिस्कोी वचा गया । गामा के तीपरे माक्रमण पर जेविस्को ओौषे मह गिर पड़ा! 
गामाने सवारी गाठली1 लगमग 25 मिनट तक मामा उसकी पीठपर सवार 
रहा 1 अचानक जेविस्को चमककर उठा ओर्‌ उसने गामा पर हमला मोल दिया । 
शाका जभीन परञआं रहा गौर केवल तीन मिनट तक जेविस्को गामाके ऊपर 
सवारी गाहे रहा । 
ध्यान रहे जेविस्फो का वजन तीन स्टोन 12 पौड अधिकया1 अतःगामा 
का जेविस्को कौ पकड़ से निकल जानि का स्पष्ट मतलद धा करि गामा बडे फुरतीलि 
ही नही बल्कि दाव-येवसे वाकिफये। पूरौ कु्तीमें भाने 55 मिनट तक 
संयारी गांटी जबविः जेविस्को बार-बार गिरता मौर जमीन पकढकर सास तेता । 
अपनी दरगति देखकर जेविस्कोने रंफरी से अनुरोघ कर कहा कि “गाज भं वहत 
यकः मया हं--मु्धाबला अगते दिन जारी रं 1" रफरो ने इंसानियत के नति 
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अनुरोध स्वीकार कर कुरती रोक दी 1 यह्‌ विश्व विख्यात करतो पौन तोन घंटे 
चली थौ । अमलौ वार 17 दिसतेवर को जेनिस्को करती लड़ने नहीं भाया जौर 
मामा को श्स्तम-ए-जमा कौ षट बोध दी गई । 
जेविस्को फिर पिटा 

इसके बाद एक बार फिर जेविस्को भपनी पराजय कए वदला लेने पटियाला 
आया 1 गामा जेविस्को कौ यह्‌ भिड़ंत 28 जनवरी 1928 को पटियाला मे हई । 
स वार गामा मे केवल ढाई मिनट मे जेविस्को को निचोड डाला । गामाकी 
विजयसे खुश्च हकर महाराज पटियालाने स्ते जाधामनकावांदीका गर्ज भौर 
20 हजार स्पे नकद इनाम दिए । जेचिस्को ने भामा को उस समय "ववर देर" 
कहा था। 

देश के विभाजन के वाद गामा पटियाला छोडकर लाहौर चले गए । इनके 
अंतिम दिन बड़ी मुसीबतमें वीते) न्ह दमे की बीमारी लग गयी भौर्‌ मंत्तिम 
दिनों मे इन्दं अपने वहु सभौ गुज गौर चादी के कप आदि वेचने पड़ । रावी नदी 
के किनारे दस भजेय पुरुप को एक छोटी-सी पडी बनाकर रहना पड़ा । गामा 
की वीभारी क्री खवर सुनकर पटियाला भौर विरला धुं ने भाथिकं मदद देने 
कौ पेशकया की, लेकिन 23 मई 1960 को भारत का यह्‌ सपूत सदा के लिए 
रुखसत हो गया । इनका जनाजा लाहौर के मद्यहुर कब्रिस्तान पीर मक्कीमे 
सुपु खाक क्रिया गया । जहां भाज भी भारतीय ्नमणक्रारी भपनी श्रद्धा के फूल 
चेढाना नहीं भूनते 1 

गामामरकेरभी अमरदहै1 भारतीय कुश्ती कला की विजय पताका को विक्व 
मे फह्रानि काश्रेय केवल गामाकोदही प्राप्त है। 


गोविसकंर, सुनील 

6 माचं 1971 को वेस्टदंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट करियर शुरू करन 
वाले सुनील मनोहर गावसकर (जन्म : 10 जुलाई, 1949 वम्बरई) ने 16 सल 
बाद 7 माच, 1987 को भपना दम हजारवां रन भी पुरा कर लिया, यावेसकरने 
अपनी इस लम्बी क्रिकेट यात्रा के दौरान एक-से-एक खुबसुरत मील के पत्थर 
स्थापित श्रिये है, लेक्रिन जितना सलोकिक गौर अद्वितीय 7 माचं 1987 को वना 
कीर्तिमान था, उतना कोई जन्य नही, खुद गावसकरके लिए मी गौर उनके लालो 
लाख प्रशसकों के सिए भी यह्‌ दिन एक रेतिहासिक दिन कौ तरदं है 1 

आइए, गावसकर की इस दिव्य क्रिकेट यात्रा का हम-आप भी लुत्फ उठा, 
जिसमे 34 चतक मौर 55 अदधंशातकँ की सुन्दर बयार के भलावा हर देश के 


किलाफ अपनी भौर उनकी जमीन एर वनाये गएु अन्य वड़े स्कोर भीरहै्यैर 


खेल खिलाड़ी विरवकोरा / 117 


जामीन को कहा कि “इच्लंड के यलवायें भेमेरा चसेजदेदोकिमेरे मुकावते 
दुनियाका जौ भी पलवान भाड़ पर पाच भिनर ते मधिकं कुश्ती कषद वैमा 
मे मँ पाचि पड नगद नामे दूंगा 1" गामा का यह चुनौती दंगल लंदन के एक 
यियेटर मँ चंद दिनों चला जहां यामा ने प्रत्येक प्रतिदरद्ी को धरादयायौ कर नाम 
कमाया। इसका असर यहं हआ कि लंदन दंगल अायोजकों को मा के भवे्-पतर 
कोस्प्रीकार करना पड़ा । 

उने दिनों कुश्ती लडने के कोई नियम न ये । न समय नियत था मौर न'दाव- 
पेच पर कोई रोक थौ 1 अगर कों पहलवान दूसरे को चित करदे तव भी बुश्ती 
उस समय तके जारी रहती थी जव तककिदोमरे से एक अपनी हारस्वीक्ारन 
कर्‌ ले । रुस्तम-ए-जमा को इनाम में दिये जानने वाला पटका, जौ कमरमें वांधने 
वाली पटी की शक्लमें था, एक एसी ऊंची जगह पर लटका दिया गया था जहां 
करिहुर एक कौ निगाद्‌ पड़ जाना स्वाभाविक धा। 

गामा ने पहली वाद्‌ इस पटके को देखा तो यकायके उनके मुह्‌ ते यह्‌ दरष्द 
निकले ˆ" मालूम कोन सुशकिस्मत पहलवान इसे पहनेगा ।” 

दंगल उन दिनो कुछ इस तरह हा करते ये कि हर भावे दिन दो प्रहल- 
वन्ति कतो वुर्तीः करायी जाती भौर विजेता अगले आठ दिने बाद किरकुरतौ 
लता । इस प्रकार गामा लगभग दौ महीने मे आठ पहुलवानो को शिकस्त दे चके 
ये मौर नका (फाइनल) मतिम सुकाला स्टेनले ञेविस्को से पडा । जेविस्को 
इनं दिनीं यू'रीप का सूंखार चं पियन पहलवान था । 

10 दिखंबर, 1910 को लेदन का शँफडंवि् स्टेडियम दशको मे संचाषच 
भराथा। दटसती, फास, स्काटलंड मौर जापानी पहलवानों कौ टौलिया उमड 
चड्ी धी । गामा-नेविस्कोसे हाथ मिलाकर कुडती छोडो गई । पांच मिनट तक दोनों 
एक दूमरे की ताकत को तौलते रहे । इस धीच गामाने दो बार हमले फिये जिन्हे 
मेधरिस्को वचा यया गामाकेतीमरे आक्रमण पर जेविस्को धे मुहं गिर पडा) 
गामाने सवारी गट सी । लगभग 25 मिनट तक गामा उसकी पीठपर सवार 
रहा 1 अचानक जेविस्को धमककर उठा भौर उसने गामा पर हमला वोल दिया । 
गाभा जमीन परभा रहा भौर केवल तीन मिनट तेक जेचिस्को गामाके ऊप 
सवारी पठि ्हा) 

ध्यान रहे जेविस्कौका वन तीन स्टोन 12 पौड मधिकया। भतः गामा 
का ओविस्को को पकड़ से निकल जने का स्पष्ट मतलव था कि गामा बहे एतीति 
ही नही धल्कि दांवन्येवसते वाकिफये। पूरी कुष्तीमे मामाने 55 मिनट तक 
शारी गाडी जवकिजेयिस्को यारयार गिरता मौर जमीन पकषटकर सांस चेता । 
भपनी दुर्गति दैखकरं जेविस्कोने रंफरी से अनुरोध कर कटा किः "भाजर्भ बहत 
धक गया हूं---मुकला अगते दिनि जादी रे 1” रंफरी ने शंसानियत के नति 
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अनुरोध स्वीकार कर कुदती रोक दी 1 यह विश्व विख्यात कुश्ती पौने तीन घंटे 
चनी थौ 1 अगली वार 17 दिघंवर को जेबिस्को कुदती लड़ने नही भाया भौर 
गामा को शुस्तम-ए-जमा फी षट वां दी गई । 
जेविष्को फिर पिरा 

दषे वाद एक बार फिर जेषिस्को भपनी पराजय का वदला लेने पटियाला 
आया । मामा जेविस्को कौ यह्‌ भिडंत 28 जनवरौ 1928 को पटियाला में हुई । 
इम धार गामा ने केवल ढा मिनट में जेविस्को को निचोड डाला । गामाकी 
विजयसे खुदा होकर महाराज पटियाला ने इसे मधा मन का चादीका गजं मौर 
20 हजार पये नकद इनाम दिए । जेविस्कोने भामा को उस समय "ववर श्ेर' 
कहा था। 

देश के विभाजन के बाद गामा पटियाला छोडकर लाहौर चले गए । इनके 
अंतिम दिन वदी मूसीवतमेबीते। इन्हे दमेकी वीमारी लग गयी भौर सतिम 
दिनों मे इहं भपने वह सभी गजं मौर चांदी के फप भादि वचने पदे । रावी नदी 
के किनारे दस अजेय पुरुप को एक छोटी-सी कोपी बनाकर रहना पड़ा ) गामा 
फी बीमारी की खवर सुनकर पटियाला गोर विरला बंधुओ ने भायिक मदद देने 
फी पेशकश की, लेकिन 23 मदं 1960 को भारत का यह सपूत मदाकेलिए 
रुखसत हो गया । इनका जनाजा लाहौर के मशहूर फव्रिस्तान पीर मक्कीमें 
सुपूरदं खाक करिया गया 1 जहां आज भी भारतीय न्नमणकारी अपनी श्रदाके फूल 
चद्धाना नही भूलते 1 

गामामरकरभी अमरदहै। भारतीय कुश्ती कला की विजय पताका को विश्व 
मे फट्राने काश्रेय केवल गामाकोही प्राप्त है। 


गादसकर, सुनोल 

6 मां 1971 को वेस्टद्ंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट करियर शुरू करने 
वाले सुनील मनोहर गावसकर (जन्म : 10 जुलाई, 1949 वम्बई} ने 16 साल 
वाद 7 माचं, 1987 को भपना दम हजारवा रन भी पुरा कर लिया, मावसकर ने 
भपनी इम लम्ी क्रिकेट यात्रा के दौरान एक-से-एक खुबसूरत मील के पत्थर 
स्यापित बिग दै, लेकिन जितना अलौकरिक मोर गद्वितीय 7 माच 1987 कौ बना 
फीतिमान था, उतना कोई जन्य नही, खुद गावसकरके लिए भी भौर उनके लासो 
लाख प्रशंसकौ के लिए भी यह्‌ दिन एक एतिहासिक दिन कौ तरह है 1 

आइए, गावसकर फो इतत दिव्य क्रिकेट यात्रा का हम-माप भी लुत्फ उठे, 
जिममें 34 शतको मौर 55 अद्धंशातको कौ सुन्दर बयार के मलावा ह्रदेदाके 
खिलाफ अपनी मौर उनकौ जमीन पर वनय गए भन्य तगह स्कोरमभीर्हमौर 
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उन 58 घतकीय सामेदारियो का भी पुलाप्ता है, जौ या तो वेतन घौहाने के साध 
मिलकर वन या फिर किसी भन्य भारतीय यल्तेयान के सहयोग ते । 


गावसकर फे 10,000 रनों का व्णैरा 


रनरटंस्ट पासे-विष्ड स्यान तिद यं 
1000 11 21 हग्लंड वानपुर 11 जनवरी 1973 
2000 23 44 वंस्टश्टीज पोट ओंफस्पेन 11 भग्र॑ल 1976 
3000 34 68 माष्टरे्िमा प्यं 18 दिसम्बर 1977 


4000 43 81 वैस्टद्डीज कलकतता 29 दिसम्बर 1978 
5000 52 95 मस्दरेलिया वंगलौर 20 सितम्बर 1979 
6000 65 117 माद्टरूलिया एडीलेड 24 जनवरी 1981 
7000 80 140 पाकिस्तान लाहौर 14 दिसम्बर 1982 
8000 95 166 वैस्टइण्डीज दिल्ली 29 अक्तूबर 1983 
9000 110 198 भस्दरेलिया एडितेड 16 दि्म्बर 1985 
10,000 124 212 गाकिस्तान अहमदाबादं 2 मां 1957 


यावक्षकर फे विहव रिकाडं 
1. गरावस्करने 125 टस्टमे 10122 टन बनाए जौ एक बल्लेबाज कं 
सर्वाधिकरनरहै। 
2. गावस्कर ने सबसे अधिक शतक (34 शतक) वन।ए है । 
3. एकटैस्ट की दोनों पारियों मेँ शतक बनाने का करिश्मा तीन वारदिषा 


चुके! 
4. एक कौलेन्डर वपं मे 1000 {रन बनाने का करिदमा चार वार दिवा 


चुकेर। 
. अपनी पहली टंस्ट श्यंखला में किसी बल्तेवाजी के सर्वाधिक 274 रन । 
6. वैस्टदंडीज के विरुद सर्वाधिक रन । 
7. टंस्टक्रिकेटमे 58 दातकीय साेदारियां। 
8. स्टडीज के विरुद्ध सर्वाधिक तीन दीह्रे दातक वनाने का भादघयंजनक 
कारनामा। 
9. टैस्टरमच मे पहली मेद प्रर भाठ्ट होने क्य दुरमाग्य दोबार गावस्करके 
नामहै। 
10. दो रैस्ट कन्दरो पर लगातार चार रस्टोमे द्रात! 
11. एकं सलामी वल्तेवाजी द्वारा एर टेस्ट श्वला मे सर्वाधिक रन । 
12. 6 देशो के विस टंस्ट त्िकेट मे कप्तानी भौ यावस्कर कर चुके है । 
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13. टेस्ट किकेट मे 50 सै मयिक रन 29 वार करने का वेमिसाल करिध्मा । 

14. एकरंस्ट शी दोनों पारियों मे सर्वाधिक रन 5 वारवनाचुकेह। 

15. स्ट क्रिकेटमें दिनों कै हिमाव से ससे तेज 1000 रन गावस्करने 
वनाएरहै। 

16. मपिक्म टँस्ट 125 येलने का विश्व रिकाड । 

17. मधिकतम पारिया 214 सेने फा विश्व रिका । 

18 भपिक्तम मधंशतक 45 यनाने का विद्व रिकाडं 1 

19. समसे मधिक केन्द्र (मैदानो) 19 मैदानो पर 34 शतक । 








मुनील मावस्फर फे टेस्ट शतक 
स्पा स्टोर तिथि मिनट चोषके/ विष्द स्पान 
षके 
1. 116 21371 270 11 वस्टदृण्डीज जार्ज टाउन 
2. 117* 6.4.71 340 10(1 वस्टदृण्डीज त्रि्टाउन 
3. 124 13.4.71 390 11 वँस्टद्ण्डीज पोटं आन स्पेन 
4. 220 18.4.71 510 24 वैस्टश्डौज पोटं मफ़ स्पेन 
$ 101 8.6.74 290 8 इग्लैड ओोत्डदरफडं 
€. = 116 25.1.76 356 135/1 न्मूजीलेड भवत 
1. 156 28.3.76 485 13 वैस्टश््डीज पोटं मंफस्पेन 
६. 102 6.4.76 245 13 वेस्टश्ण्डौज पोटं ओंफ स्पेन 
9. 119 10.11.76 265 20 न्यूजीतेड बम्ब 
10. 10४ 11.2.77 341 13 इग्लेड बम्बर 
11. 113 6.12.77 320 12 भाष्दरेलिया च्रिस्वेन 
12. 127 20.12.77 270 20 बआस्दरलिया पथं 
13. 118 2.1.78 345 12 आष्दरूलिमा मलब 
14. 111 15.11.78 357 15 पाकिस्तान क्य॑ची 
15. 137 19.11.78 315 20 पाकिस्तान कराची 
16. 205 2.12.78 397 29/2 वैस्टष्डीज वम्बर्ई 
147. 107 29.12.78 313 18 वस्टइण्डीज कलकत्ता 
18. 182*# 2.1.79 ३५9 19 वैस्टद््डीन कलकत्ता 
19. 120 24.1.79 344 18 वेस्टदण्डीज दिल्ली 
20. 221 4.9.79 490 21 इम्लंड भोवल 


21. 115 13.10.79 329 17/1 अस्टरैलिया दिल्ली 
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22. 123 3.11.79 300 17 भस्दरेलिया वेद 

23 116 12.1.80 593 15/71 पाक्रस्तान मद्रास 

24. 172 13.12.81 700 21 श्ग्तंड वेंगनौर 
25. 155 18.9.82 399 24/1 श्रीं मद्रा 

26. 127 8.1.83 437 19 पाकिस्तान फषलाबाद 
27. 47 5.4.83 330 17/! रवस्टइ्डीन जार्ज टाउन 
28. 103 19.83 239 10 पाकिस्तान बंगलौर 
29. = 121 29.10.83 224 {5/2 वस्टदण्डीन दित्ती 
30. 236* 29.12.84 664 23/ रवस्ट्टीज मद्रान 





31. 166* 17.12.85 551 16 आस्ट्रेलिया एदिले्ट 
32. 1/2 3.1.86 513 19 आद्टरेतिया डनी 
33. 103 17.10.86 302 11 माद्टरेलियां बम्ब 
34. 176 22.12.86 506 22 श्रीलका कानपुर 
#आउट नही 


अते गावस्कर का नाम रेकोंई-ुको मे नही समेटा जा सकता है । इसके लिए 
अलग से एक किताव बनानी होगी, जिसमे चिफं यही नही चिंखा होगा करि लिटिल 
मास्टर ने कितने रेकोंड मनाये, यत्कि यहु भी हीगा कि उतरे भपते ही क्तिनि 
रिकांडं तोड़ हैँ । गावस्कर मै भने जीवन का सवते पहला बेहद महत्वपुणं रेक 
28 दिसम्बर 1983 को मद्रास भ तोडा या, जव उन्होने वेसटदंडीन के खिला 
सेलते हुए अपने टेस्ट जीवन का 30वां सेकडा लगाया था } तवे तक डन त्रंढमेन 
का 29 संकटों का रेकोँडं बत्सेवालों केलिए एदरेस्ट की चौटी की तरह था। 
लेकिन गावस्करने 1987 में चकेट के एक भौर एषरेस्ट पर विजय प्राप्त की- 
टेस्ट भ॑चीं मे 10.000 रन बनाकर 1 

पाच फूट साढ़े तीन श्व लंबे गावसकर किकेट इतिहाम के सवंशेष्ठ सतामी' 
बल्लेबाज हैँ । सनातन धमं के प्रचारको की माति पुरनि लोग तत्कालं ही हाँन्म, 
सटधिलफ या लेन हूटन का नाम लभे! लेकिनिये लोगयदं भूल जते हैक्रि 
मवसकर महान्‌ दतिए नहीं है कि उसने देस्ट क्रिकेट की दुनिथामें सर्वाधिक 
दातक, या सर्वाधिक शतकीय पारियों के रेकं पर अपना नाम लिख दिया है। 
गावस्करनै अगर यह सबनभी किया होता, तव भी वह शृ १, खिलाफ 
वंगल्‌रटेस्टमे सेली गयी 323 मिनो ल , ¬ एक कार व 
कालीन सवेशरष्ठ सलामी वल्लेवार्जोमु, क 
हैकिउसे 125देस्टोमंचोंकी 21 1 ४ ` द ^ 
सूंखार गेद्राजी के खिलाफ बनाने ^ 


120 {हेत . 


श्र हिः 


मदनलाल या सेजर बिस् सरीवे वेज येदमा को खेलने का स्वणं मवसर कमी 
महं मिला है। इस्षिएु वह सपने सिए गोर भने रको के सिए वहत कम 
देल पाया है 1 वयक जिप्त समय वह्‌ त्िकेट कौ दनिमा मे माया या, तव माश्तं 
षौ तरपः से दूषरे-तीसरे जवर कै वाद ही स्विनर गेंदबाजी करने लगते ये । प 
के रस्य वैच ये सौ मावसकर को मदनलाल भौर विन्न सरीवे ेदबाज नेट्रविटत 
के लिए भी उपलब्ध नही ये 1 

यह मावसकृर की एकाग्रता, निष्ठा, तकनीक बौर संयम है, जिनसे वह्‌ इसं 
कोटि का वल्तेवाज वन सका । भपनौ बल्लेवाजी का उक्कृष्ट नमूना पेश करते 
हए उसने भारत की बिखरती पारो कौ मनेक बार एकसूव्र भें पिरोयारहै। 
मावसकर के मद्‌ मूत अनुशासन मौर नियंत्रण ने भारतीय श्रिकेट की बत्लेवाजी 
वतै नये भायाम द्वये है । मैदान पर जब भी वह्‌ किसी कद को गलतत तरीकेसे 
देल जाताहै, तो हमेशा अगली गेद चेलने से पहले उसे सककर सोचते हुए देखा 
जा सकता दै । मैदान पर वह समूतपूवे भात्मनियेव्रण की मिसाल होता है। 
सभवत, नये सिसाडियो के निए गावसकेरे का क्रिकेट पर स्टाप्त एक पाठ) 
निपाभर के तेज गेदबाो ने उसे बाउंघ से मभकाने का प्रयास लगभग छोद्-स 
द्विषा है। णावस्करकी नर लमर वाजस्रीलीदै, तो विकेटो कै वीच वह्‌ भाज 
भी संभवतः सवसे तेज दौड्ने वालो से एक है । चेलते समय वह्‌ अत्तिम क्षण 
त्फ गेंद फे मूवरमेट पर्‌ नजर रखकर फील्ठिग के गपो का खयाल रखता दै । 


गीता नुत्णो 


जव भी कही एयतेदिक्स की चर्चा होती है तव सहसा जुत्दी कानामयाद 
हो भाता दै। महिता एयनेरिकस मे जितना मान-मम्मान गीता को मिला, उतना 
किसी द्रूतरी महिला दौष्क कौ नहीं 1 कमलजीत संघु के बाद गीता जुत्शीही 


ी 
एकमा दौड़कि है जिसकी बदौलत भारत ने एशियाई एथतेटिकस मे सम्भानजनक 
स्यान दामिलं किया ॥ 


कनेक सफलताएं 


मता जुत्सी ने राष्ट्रीय मोर जंतर्सष्टरीय स्तर पर अनेक महच्वपूणं सफलताएं 
प्राप्त की ह । 1975-76 से राष्ट़मय एयतेदिक मच पर उतरने कै वाद गीता कौ 
पहली उस्वेखनीय सफलता बे काक एदियार सेलों मे भिली । 
1978 के वेकाक एरिया वेलोमे मीताने 800 मीदर दौदमे 2 मिनट 
07.7 सेकेड से स्वणं पदक जीता। दरस प्रकार एतिग्ई देले में स्वर्णं पदकः 
जीतने बाती बहू दूसरी भार्वीय महिला एयलीट वनी 


इमे पूवे 1970 मेः बेकयक एशियाई चेलो भे पंजाव कौ कसलजीत संयु ने 
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400 मीटर दौड़ मे 57.3 सेकंड से स्वर्णं पदक जाता था, यह सफलता उमे 
1,500 मीटर दौड़ {4 मिनट 28 सेकंड) मे मिती । 

1980 के मास्को भोलेपिक मेँ गीता का श्रदर्यन कोई खास उल्तेनीय महै 
रहा । 800 मीटर दौदढमे उसे छठा स्यान भिला। समय रहा--2 मिनट 65 
सेकंड । 

स्वणं पदक सोवियत रूस कौ नोदण्दा भोलिनादिको ने जीता । नोदच्दा का 
समय रहा--! मिनट 53.42 सेकंड । लेकिन इस असफलता के किए गीता जैसी 
मेहनती खिलाडी ही एकमात्र जिम्मेदार नही थी । दोप गीताकानहीथा। 

दोपथातो हमारी रष्टय वेल नीति का, हमारे दकरियानूसी ढरेका। 

भारत भंत देश भँ जरह भाज भो मध्यम वरमीय परिवार मे मातापिता अपनी 
लड्फियो को कम कपटे पहनकर सेल मे भाग सेने की इजाजत नही देते, 20 
दिसंबर, 1957 को कशामीर में मध्यम वरमीय राह्मण परिवार मे जन्मी, परलीवढ़ी 
गीता का भंतर्ाष्टरीय चेल मंच पर उतरना ही काफी महत्त्व रखता है! 


पिता शा मार्गदर्शन 


इस कार्य के लिएु उते अपने पिता से काएी सहायता मिती । उन्होने गीता 
को वृद्ह-चोकर से निकालकर देलकूद मे भागे वढने फा ह्ला दिया । उसे मजित 
को पनि के लिए्‌ उत्साहित किया 1 हर कदम पर उमकी सहायता की भीर उका 
मागेदसेन किया 1 यह कहना गलत नही होगा कि पिता के सहयोग व अपनी लगन 
समे गतान अंतसषटरोय क्षेत्र मे अपनी पहुयान वना । 
मास्फो मे गीता ने अपने जोवन का सव॑धेष्ठ प्रदशंन किया । यह इन राइल 
कौ रोरिफके एदियाई खेल कीतिमान (2:06.5) से 0.1 सेकंड कम था । दमसे 
शवं 6 जून, 1980 तक अजमेरमे राष्टरीय एवलेटिवस प्रतियोगिता मे उसने 
3:11.; सेकंड का समय लिमाधा। 
एशिया के परीक्षण खेलो में नेहरू स्टेडियम को लाल रंग की क्षियेटिक 
दरक पर उसने 2:10 9 सेकड मे 800 मीटर दौढ्कर प्रतियोगिता में नया कीति. 
मान स्थापित किथा। 


गुरु हनुमान 

इनका जन्म भमन्‌ किला (राजस्यान) मे 1901 जें दभाथाजवयेदो 
वपं केये, तभी इनके सिर परसे माता-पिता की छाया हट गई । इन्दं यह भी 
मही मालूम कि उनके माता-पिता का क्यानाम या । ओर दे किस गाव में रहते 
ये। 

वे स्वगीय संसत्सदस्य धी पन्नालाल कौश्चिक के साय दित्नौ भाए मौर वही 
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के बनकर रह्‌ गए 1 उन्होने ऽव कक्ला तक रिक्षा प्राप्त की । बनाय गुरु हनुमान 
को बचपन मे जो कष्ट एवं दुःख भोगने पड़े, उपसे उनके दिल मे यह धारणा वट 
मई कि जीवन में कमचोर रहना सवसे बड़ा अपराध है । सम्मानित जीवन वितने 
ॐ लिए भनुप्य का बलवान होना वहुत भावर्यक है । पी वात से न्ह कर्ती 
संडने भौर वलवान बनने की प्रेरण मिली \ 
दूषी वीच वे विला मिल व्यायामश्ाला के दो पहलवानो, भगवन सिह 
ओर रिसाल मिह्‌ के सपन मे आए । इसते इनके कुर्ती-शौक को भौर वल मिला । 
उन्होने कूदती के लिए भपना जीवन समर्पिते कर दिया। 
वे 1930 सं ही विडला मिल व्यायामशाला मे पहनवान एवं प्रशिक्षक के 
स्पे है, उन्होने 1940 त कुरती लड़ी भौर &स वोच मे वे एक अच्छे पहलवान 
केषूपमेप्रसिद्ध हो गए । वे पहलवान सिरितुल्ला खां के पुत्र शफी मुहम्मद को 
तथा द्स्पादल ्ांकोकुदती मे पराजित करचुकेहु\ शफौ मुदम्मद केसाय 
उनकी कुदती के दरम्यान जगप्रसिद्ध पहलवान मामा रेफरीये । 
पूरे देश से जितने पहलवान विदेश जाति है, उनमे माधे पहलवान गुर हनु- 
मान फे मल्लयुद्ध गु्कुल के होते है । इस गुरकुल के अलङ़ में वहां के नियमित 
शहलानों के अतिरिक्त करीव 1 हजार पहलवान रो बाहर से भाकर कुश्ती 
कला सीषतेहै। हाल हीमे उन्हैद्रोणाचायें पुरस्कार से सम्मानित किया गयाहै। 
गुल मुहम्मद 
गुल मुहम्मद का जन्म 15 अक्तूबर, 1921 में हआ । लाहौर मेँ जन्मे गुल का 
अयमश्रेणी की क्रिकरट में पदर्पण 1938-39 मे रणजी दटरंफी से हुमा 1 वह्‌ उत्तर 
भारत, बदौदा भौर हैदराबाद की तरफ से सेल । भकिस्तानमे वह पंजाव ओर 
लाहौीरकीतरफमे षेलते ये। 
गल मुहम्मद बाएं हाय के वट्लेवाज तया मध्यम गति के तेज गेंदवाज ये 1 
उन्होने भारत की ओर से जठ भौर पाकिस्तान की मोर से एक टेस्ट मंच तेला॥ 
1946 मे हंग्लेड के दौरे पर जाने बाली भारतीय टीम कै सदस्यये। 
पाक्रिस्तान फी मोर से गुल मुहम्मद ने 1956-57 मेँ मास्टरेूिया के विष्द 


एक टेस्ट बेला, जिसमें उन्होनि 39 रन वनाएु। 
गुलाम पहलवान 


20बीस्दीके प्वमचरणमें मारतमे दुद्ती दला अपनी चरम सीमापर 
थी 1 रस्तमे-कमा गामा से पहले जित भारतीय पहलवान ने यूरोप के देगलोमे 
दिस्मा लेकर पहलवानी के कषेत्रम षसं देश कन नाम रो्तन किया, उस्कानामयथा 
गुलाम पहयचान 1 इन्द महाबलो गुलाम भौ कटा जाता है \ पया नाम तया गुण, 
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यह्‌ पहलषान बहुत ही सरल स्वमाव के ये] वात-वात मे यवमर हाय जोडकद 
फहाकरते ये प तो गुलाम हूं ।“ 
उस जमाने मेँ मास्त में एक र ख्यातनामा पहलवान धा । इछ्कानाम या 
कीकर सिह । काफी दिनों तक तो इसका फँत्ला ही नहीं हो सका कि कीकर पिह 
ओर गुलाम पहलवान कोन उन्नी है ओर कौन इककीरा। हन दोनो महा. 
वलियौ की वार वार गरश्ती हई । जिनमे से तीन वरावर रहीं । कमी गुलाम का 
पलड़ा भारी हो जातातो कभी कीकर त्तिहका। 
पुराने पहलवानों कौ दारीर-साधना का वहत शौक होता या। भानका 
पहलवान प्रायदे ही उतनी साधना करता हो । शारद दी्िए जव यह्‌ सुनने को 
मिलता है कि गुलाम रोच्च सवेरे तीन वजे उटते ये । उसके वाद चार ठजार वंक 
लगति, फिर एक ही सां मे सारा भादा गो डालते । फिर तीम-चालीत पहल- 
वानोंके सायणोर करते। दिने ढा ह्वार इड लगते भौर शाम को चार- 
पाच भीत की दौड़ लगते-तो दांतो तते उगली दवानी पड़ती है । 
ग्रेड स्म 
गरड स्तम पर चर्चां करने फे पूवं यहां उसकी पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करना 
शायद गैरमीज्‌ नदी होगा | गरड स्तम भूलतः त्रिज से संवंध रखता दै । ठेनिप्तमे 
सर्वप्रथम द्मे लागू करने का धैय न्धूथोके टादम्त के सेल समीक्षक, एलित्न 
डेजिय को प्रप्त है। 1933 मे, सुप्रसिद्धं त्रिटिश टेनि त खिला फ्रेड पेरी टेनिस 
विष्य कीतीन वडी सपर्घाए--मास्दलियाई, फच तथा गरिबलडन--जीत चुके षे। 
उस वपं वे अमरीकी टेनिस किताब हाधिल करने के उदेश्य से भमरीका गए ये । 
इम अवसर पर एलिसन टंजिग ने न्यया टाइम्् गे लिखा घा क्रिमगरग्रेड 
पैरी अमरीकी खिताब जीततेते है, तो वे ड स्लंम' जीतने मे सफल हौ जाएुमे । 
पेदी अमफल रहे, ममर टेनिस मे ग्रह स्लम शब्द स्यापित हो गया भीर इसे प्राप्त 
फेरने फे लिए टेनिस जगत के शीपं खिलादियों के बीच होड़प्रारभही गर्ई। 
मेडस्लंम की स्थापना के पांच वयं वाद 1938 मे डोनल्ड वज (अमरीका) 
ड सर्लमका गौरव प्राप्त करने वालि प्रथम खिलाड़ी वने । बज ने उन वपं भाट 
लियाई, फ़ च तया दिवलडन खिताब जीतने के वाद अमरीकी स्पर्घां मेभपनै 
ही देशक सी० जेन मोको को 6-3, 6-8, 6-2, 6-1 से हरा कर उपलबन्धि दा्तिलि 
की यी । उस समय मश्टलियाई स्पर्धा वर्षं के आरभ मेँ यानी जनवरी मेही 
होती थी । बाद मे महिलाभो र्मे अमरीका कीही सवंकालीन महनि खिलाड़ी 
माँरीन कोनोली (1943), मस्ट लियाई “रोकेट' रोड लेबर (दौ वार--1962, 
1969} तथा मष्टलिया को मारमँरेट कोटं (1970) ने प्रैड स्ल॑म लितान प्राप्त 
क्रिया । युगले हट लियाई जोडी-फ़क सेजमेन तया केन मेकग्रेगर (1941) 
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त्था मिभथरित युगल में मा्गरेट कोटं तथा केने पनेचर (1963) देखी जोषा 
यी, निनद रेड स्वम का सम्मान पिला! 


गोष्ठा विहारो पाल 


सगरातार 23 वपो {1913 ते 1936} तक पुटवाल सेलने वले भौर जपते 
जमाने मे गचन कौ दीवार नाम से संबोधित किएु जानि वलि गोष्ठा पाल का जन्म 
20 अगस, 1896 को गाव भोगेश्वर, तहमील मदारीपुर, फरीदपुर (जो भव 
यंगलादेश से £) भे हमा । जव वह्‌ केवल ठेद्‌ महीने केही ये कि उनके पिता का 
देहान्त ह गया भौर वह अपने नाना के पास माग्यदुल, जिला ढाका में चते गए। 
स्कुसौ जीवन मे वहं फूटवाल वेलते रहे मौर 1913 मे, जव उनकी अवस्या 17 
वर्षं की धी, वह्‌ कलकत्ता ला मए 

कलकत्ता मे आकर गोष्ठा पाल कुमारतुली क्षेत्र मै रहने लगे भौर पहली 
बार मोहन वागन की भोरमे डलहौजी टीम के विरुद सेले। ठस समय वह्‌ 
राट हाफ के स्थाने पर देत्तेये\ बादमे षट वैक कै स्यान पर देलने रणे । 
1917 से 1933 तक पालः अपने पूरे फाम मे ये। यह्‌ ठीक ह उस दौरान मोहन 
बागान की ठीमने ज्यादा टाफियां मादि नदी जीती, लेकिन पाल उन दिनोँकी 
च्चा करते हुए भक्कर यह्‌ कहा वरते धे कि हमार मुख्य उदेश्य दाकियां जीतना 
नही बल्कि बग्रलो को हराना होता था॥ 

छह वो तक (1921 से 1926 तक) उन्हेनि मोहन वागरान कौ टीम का 
नेतृत्वं किया । उनके सयोगो उमापति ममार टीम के उप-कप्तान हुमा करते थे। 
1922 मे पालके ही नेतृत्व मेँ मोहन वागान की टीम ने वम्बर्ई में पहली बार 
रोतरसं कप प्रतिपोगितामें भाग लियाधा मोर फाइनल तक पहुचे गद थी । फाइनल 
भें पहुंचकर मोहन बागान की टीम ुद्टम लाइट इनपफदी से {-4 से दार सई यी) 
दिल्ली में दूरण्ड प्रतियोगिता मं पहली बार भाग लेने वाली किती गै र-तंनिक 
टीम {मोहन बागान) का भी उन्होने नेतृत्व किया या) पहली वार 1933 मे 
भीलंकाका दौरा करने वाली आई० एफ०् एन की टीमका भौ उन्होने नेतृत्व 
किया । वहा पर उनक्री टोम ने पाचसेसेचार मच जीते गर पांचत्रां मैच वया 
वर ष्टा 

1962 म भारत सरकार ने उन्दँ पदुमशरी से अलंकृत किया । पद्‌ मधौ प्राप्त 
करने वाले वह देश के पटले एंटवाल खिलाड़ी ये। 


पटबाल के मतिखित वहे कुछ मन्य डेलों (जे त्रिकट, दाकी ओर लान 
टेनिस) में मी भागसेति रहे। 
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गोहफ 

इस देल का प्रारम्म स्काटसं ड से हुमा माना जात्ता है, ययपि कु इतिहासन्न 
यह्‌ भी मानते दकि इसका जन्म ईषापूवं मे ही हो चृकाथा 1 उनका कहना है जि 
छस समय चरवाहो में यह्‌ खेल वहत लोकप्रिय था । वे गीटफ केलवो जैसे उप- 
करणोसे ककरो को मास्तेये 1 हो कता है कि यह्‌ वात कुछ सच भी हो, परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि उनका प्रयात मात्र उन ककडों को अधिक ये मचिक दूर 
पहुंबाना रहता होगा भौर आबुनिक गोल्फ के वेल से उतकी अधिक समानता नदी 
ह्मी । 

स्काटलेड मे सरन्‌ 14८0 के लगभग यह खेल प्रचलित्त या! वहां के प्रसिद्ध 
“रायल व्लैक हथ क्लवः" की स्यापना 1608 मे हुई । एडिनव्य गोल्किग सोघाड्टी 
की स्थापना सन्‌ 1735 के लमभग हुई असिद्ध क्लव एशेट गोफ क्लव की 
स्थापना भी वहां 1754 से पूरवंहीहोचुरी । इसी षलवने वहां पर एक दूनरभिंट , 
कीापौजनमभी किया। 

स्काटलैड मे पहला वडा टूर्नापिट 1860 मे प्रस्टविक गोत्फ कोस पर हुभ । 
समयातरमे इसीने ब्रिटिश मोपेन गोत्फ दूनमिट का खूप धारण किप्रा । 


गौसमुहुम्न्व 
टेनिसके इस फनकार का जन्म उत्तरप्रदेश कै मशहूर शुर लखनऊ के 
मलिहाबाद जिले में 2 नवम्बर 1915 कोटूआथा। 

भौत मृटृम्मद खान एक नाम नही, भारतीष टेनिस का एक देदीप्यमान नक्षत्र 
ये 1 चालीस वपं पूर्वं एक दशक तक उनके तेज माकरपंक ओर सुन्दर टेनिम की 
कलासे मारतीय टेनिस जगत आच्छादिते रहा । अगर यहं कहा जाए करि भारतीम 
टेनिस मे गौत मृहृम्मेद खाने टेनिस की एक जीवत परिभाषा वन गए ये तो अति- 
हायोक्तिन होगी । 

1939 मे टेनित के तीर्थं (विबलडन) मे कवादर-फाहनल मेँ पते प्रथम 
भारतीय प्रतिनिधि के रूपमे जिस खेल कौशल की नाधारकिला गौ मुहुम्मदने 
रखी धी याज उसकी अन्तिम कड़ी अकेले विजय भमृतराज न होते, ने यह दध 
होता! 1971 में पद्मो से सम्मानित हृए मौर 1974 में उस्मानिया विशव 
विद्यालय के चीफ स्पोट्‌ स आर्गनादजर के पद से भवकाश ग्रहृण किया । 
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चन्दगीराम, मास्टर 


आर्त के जिस मदा र पहलवान को लगातार दो वार "भारत केसरी वनने 
करा गौरव प्राप्त हु, वह्‌ ह हुस्ाणा कै मास्टर चन्दगीराम । 

गौर व्ण, छरहय श्रयीर, कद छद फुट दो इच, मीर वजन करल 190 पौड 
(नी लगभग दो मन, पनरह सेर), लेकिन कुदती-कला में इतना सिद्धहुस्व फि 
वरे-वरे नामी भौर वजनी पदटूलद्ान सामने आत्ते ही सपना अप्मविद्वास खो 
वड । यही है मास्टर चन्दगीराम की तस्वीर! 

मास्टर चन्दमीरामं का जन्म 15 मार्च, सन्‌ 1938 मेँ ग्राम तिसा, चिल 
हिसार के एक मध्यवर्गीय जाट परिव्यर मेँ हुआ । आप मपने माता-पिता की 
एकमा सम्तान है ! ढाई वपं की अल्पायु मँ ही इनकी माता श्रवण देवी का स्वगे- 
वापसतहो गया । सर, इनके पिता चौधरी मादूराम एक परिश्रमी, ईभानदार भौर 
धाप्निक प्रवृत्ति के किमान ये भौर उन्दोने भपने इकलोति बेटे कौ जहां स्ेहभाव 
से भर दिया ओर माता की कमी को महसुस नही होने दिय, वहीं उन्होने इनषर 
कड़ी निगरानी भी रली । 1954 में चन्दगीराम जीने मैट्रिक की परीक्षा पास 
कर जालंधर यादसं क्राफटतत का हिप्लोमा प्राप्त क्रिया। 1957 में उनकी 
नियुक्ति गवर्नमेट हाई स्कूल, मंढाला मं डादग मास्टर के रूपमे हो गई । 

1961 में चन्दगीराम को एक होनहार गौर प्र्तिभाशानी पहलवान सम~ 
कर जाट रेजिर्मट बरेली ने उह अपनी रेजिमेट के प्रमुख पहलवान कै षद धर 
नियुक्त क्रिया । 1957 से 1961 तक इग मास्टर रहने के वाद सन्‌ 1962 मेँ 


वह जाट रेजिर्मेट के वुलावे पर सेना मेँ चले गए । पहले चन्दगीराम लाट टैवी' 
देट वर्मेयत्तेये\ 


पदक एव उपलग्धियां -- 


1969 के विव विजयी द्ैरान के पहलवान अनवदी अबुलफजी कौ हराकर 
गामा फो तरह्‌ विव विजयी यने । 


हिन्द केसरो ठीन बार वने (1962 देहली मे 1968 रोहतक मे ब 1972. 
इन्दोरमे) 


म्ूनिख भोलम्पिक मे भारत क प्रतिनिधित्व 1972 में किया । 
महामारत-केषरी बने (1972 जयपूर मे) 

एदिया पम्पियन बने (1970 वैकाक, यार्ह मे) 

पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति दारा 1970 मे 
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भारतभीमदोबारयने (1969 व 1970 में दोनों यार ससन) 

भारत केसरी दो यार बने {1968 व 1969 दोनो वार देहली मे} 

रस्तम-ए-हि्द वने (1969 जम्ब) 

अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति दवाय (1969 मे) 

राष्टरीय चैम्मपियनदो वार वने (1961 मेव अजमेर्मेव 1963 जालंधर 
मे 

तीन फिल्म मे हीरो का रोल फिया (वीर पटोत्कच, टरजन 303 व महा- 

क्षिवराव्रिर्मे) 


चद्रशेखर, भगवत 
भारतीय ग्रिदरेट कै तिहा या जव भी नि होगा, स्पिन गेदवाजी फी ववां 
जरूर होगी भौर जव स्पिन गेदव्राजी की चर्वा माएगी तव मला भर्पवत चद्रशेलर 
कोकौन मूता सकता है । द्ररोलर ने भारतीय स्पिन गेदवाजौ के एक इति 
की स्वनाकी भौर हतिहात भी रेषा जिसकी वुलनान की गर्ईमौरनकी्ना 
सक्ती है। 
भगवत चदरलर एक रदवाजके ूप मेही नही वल्कि इत इव के स्प 
मे भी भजूवा ये । पोलियो वे रस्त होने के यावूद उन्होने देसट शकट भे गो 
तहलका मचाया उसते सिद्ध होत्ता है कि यदि मन्म उमंग ओर दृढता होतो 
शसैर की अपगता सी वरदान वन जाती है । ध ध 
18 मई, 1945 को जन्मे भगवतं अद्रशेखर को पांष वधे कीभागमें द 
पोलियो हो ग्या घा । श्रिकेटर बनने की लालसा भर मह दुपासपात पा । (9 
दिन वाद पेड प्रर चदते हए चंद्रा नीचे आ भिरे भीर ध ति 
शक्ल मे मुद गया लेकिन चंदा की हिम्भत तो मव भौ कायन र ष ॥ 
दिन एकाएक चंदशेवर ने उस गुडी हई कलाई मे फस्ाकर फोकी मौर यहं 
टेस्ट क्रिकेट के एक नये मध्याय की भूतिका वन गर । 
चदरगेलर पटली बार 17 वरप की भागुमें प्रकाशम्‌ माए ये जब 1 
की भरसे रणजी दाफी मे खेलने के लिए चुना गया था॥ 2} जनन, / 
को दस्य भिकेट मे वेश करो के थाद भव तक का उनका टेस्ट सिकाई : $8 देस, 
167 रन (4.07 भसत) 242 विकेट (29.74 भौमत) 25 क व 
भरदशेन 79 रन देकर 8 विकेट । चार बार दोनों पारिमं मं शून्य पर भाच्ट हो 
का विश्न दिकाडं, वतमान सँ सिंडीकेट वेक वंगलौर में कायं रत । 


चंदू धों 
सन्रकंत गुलाराव बोडं (चद्‌ वों } का जन्म 21 बुलाई, 1934 को हमा । 
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ददसाषटुद स्यति ‡ पमरीक्न ज पन्यसे जमी परोवन्म 


भारतीय क्रिकेट के नक्षत्र पर जिन सितारों की छाप हमेशा अभिट रहेगी 
उनम एक सितारे का नाम है चद्‌ बो, जिसने 1958 से लेकर 1969 तक्र भारतीय 
क्रिकेट को लगातार प्रकाशमानं किया मौर जित्ते एक सफल हूरफनमौताके रूप 
भ हमेशा याद क्रिया जाता रहेगा यूतो -चंद्‌ बोडं को 1954.55 मेही 
पाकिस्तान जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम मे शामिल कर लिया गयाथा लेकिन 
परिपक्वता के कारण टेस्ट सेलने का अवसर चार वपं बाद मिला। 

1953-54 में सिल्वर जुबली बओवरसीज क्रिवि टीम भारत भ्रमणपर 
आयी यौ, स्दूलीष्टत्र चंदू वो्ेको भी एक गेदयाज की हैसियत से टीममें 
शामिल कर लिया गया । उप्न समय तक बो लेग सिन भौर गुगली ेद्राजी 
किया करते ये । लेकिन कितनी हैरानौ कौ वात दैक्रि वादमे वोेकी पहचान 
केबन एक वल्तेवाजके रूपमे ही रह्‌ गयी थी । 

सिल्वरं जुव्रली भोवस्सीज टीम के पिलाफ सफन प्रदर्शन के बाद बो्ेको 
महाराष्ट छी रणजी क्रिकेट टीम शामिल करल्िया गया भौर फिर भगली 
मंजिल षी टेस्ट टीम 1 1954-55 में वीनू मांकड पाकिस्तान जाने वाली भारतीय 
खीमकेक्प्तानये गौर चोड टीम के सवते छोटे खिलाडियों मे से एक । 1955- 
56 भे भ्यूजीलेड की टीम भारते आयी लेक्रिन वोडें टेस्ट टोममें स्यान पानेमे 
फिर असफन रहै इनका फारण ये सुभाप गुप्ते जो एक सिदहस्त स्पिनरये भर 
उनके रहते बोडे जसे ममुमवहीन खिलाड़ी को मौका मिलना सभव नदी था1 
लेकिन रणी दरोफी में बोडे ने अपना उ्छृष्ट प्रदर्शन जारी रखा ! इषी बीच वह 
मह्‌(राष्ट्र छोढ़कर वडीदा आ गये भौर 1957-58 में वड़ोदा को रणजी चं पियन 
बेनानि मेंबोडेकी भूमिका स्वभे प्रमुख धी । 

ध माखिर्‌ दस्तक दते टेस्ट पिकेट का द्वार 1958-59 मेँ वेस्ट इंडीज के 
लनाफ 28 नवम्बर, 1958 वंवरई टेस्टमे सुत सका 1 इतनी प्रतीक्षाके वाद 
मिन भवसर का वो पर काफी मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव था। फलस्वरूप पहले दो 
देश्य मे वह्‌ बेहद जसफल रदे मोर टेस्ट टीम से फिर बादर हो मये 1 चौये टेस्ट 

(मद्रास) मे वोडेको फिर अवसर भिला। वस, दम वार उसने अपनी प्रतिमा 
का सिक्का जमा लिया। उन्होने अर्धशतक वनाया ओर तीन विकेट चटकाए! 
1 टेष्ट मे तो उन्दने वेस्ट डोज के जाने-मानि तेज गेंदबाजों हाल मौर 
गिलगरिस्ट के छक ही घडा दिए तथा पहली पारी मर 109 भीर दू्रो पारी भ 


८ र यनाए1 कुल ्डखला भे उनका जौसन रहा 40.14 नौर कुल मोग 
1 

~ . 1959 मे वह्‌ दतत फड्कर्‌ के नेतृत्व मे दग्तेड गए इस दोरेके कुल 2९ मेचौ 

मे उन्दोनि 1000 से अधिकः 


मेनो न बनाए ओर 72 विकेट हाधिल किए सैक्रिन टेस्ट 
र्नो मे 140 रन ह जोड से । 
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तदुरत आस्ट्रेलिया टीम के विरद भी उनका प्रदान भसत स्तर से अधिक 
नही रहा सेकिन अगली पाकिरतान शवला मे उनक्रा सेल मपे यौवन परया । 
उन्होने पांच टेस्ट मेषो की 6 एारियोमे 82.5 की ओौसत से 330 रन बनाकर 
सभी को अचंभित कर दिया। गेदवाजके शूप मे छन्दं केवल पाच विकेट ही मिल 
मकी। 
सके वाद इग्लेड की टीम भारत आई । तव तक सलीम दुररानी भीरेष्ट 
क्रिकेटमें प्रवेश कर चुके ये । इन दोनो मे एक अजीव-सी प्रतिदन्दिता चलती 
थी । कभी एक मागे मौर कभी दूरा । वेस्ट इडीन के विरद अगली श्टरलला 
मे दुर्रानी उनसे आगे निकले ले्रिन माइक स्मिथ की दंगल ड टीम के विरुद्ध दोनों 
का प्रदर्शन लगभग समान रहा । वेष्ट इंडीज के विशुद्ध वोदे ने 10 पारि्योमे 
233 रन जोड, उन्होने 9 विकेट भी लिए। 

इमङे वाद दुरभाग्यवदा बोडे के कंधे पर चोट लग गई भौर उन्हे गेद छोडकर 
केवल बल्ला ही संभालना पडा । 1694 मे आस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ उरहौने 
50.33 की ओसत से 253 रन जोड । इस खला के बवर्दटेस्ट मे भारतदो 
विकेट ते जीता था। यह्‌ जीत भारत को बोडे की साहसिक बौर धै्यपरणं वल्ले- 
बागीसेही मिली थी। 

1965 में न्यूजीलड के विलाफ़ बोडं ने सर्वाधिक 371 (ओौसत 61.83} 
रन बनाए ओर दके लगभग दो वपं वाद जव सोवसं के नेतृत्व में वेस्टइंडीज 
क्ीटीम भारत आई तोभी उन्होने 57.66 की भौमत से 346 रन बनाकर 
दोनों देशौ की भोर से सर्वाधिक रन वनाने का गोरव पाया । 

1967 मेँ भारतीय टीम इंग्लेड गई । कप्तान थे जृनियर पटौदी । बोडे इस 
दौरे मेँ आश्चयं जनकं दंग से बेहद असफल रहे मौर 3 टेष्टो में60रनहीवना 
सङ्गे। 
यों काएक अरमान था कि बहभारत का कप्तान वने। 196की 
सदियों मे जव भारतीय टीम बास्दरेलिया भरन्यूजीलंड गरईतो पटौदी अचानक 
बीमार पड़ गये भौर पहले टेस्ट मेँ नेतृत्व बोडे को भिला । भारत यह्‌ टेस्ट 145 
से हार गमा । इसके वाद कप्तान वनने कौ उनकी श्च्छा मन मेही दवी रहं गरई। 

1969 पे बिल लारी बस्ट्ियाई टीमलेकर भारत आषु तोबोरेको 
पहले टेस्ट मे सिलायः गया लेकिन वह्‌ चल न सके \ फलस्वष्ए उन्हे टीम षे 
याद्र्‌ कर दिया भौर फिर करभो वापस नही बुलाया गया । हालाकिङ्निकिट 
भभियो कातवभी यही विचारया करि योड़ ममी कुठ करने में सक्षम है 1 मंततः 
निराश होकर वोढं ने प्रयम शरेणी क्रिकेट से अलग होने का फमला कर लिया । 

देस्ट रिकं --बल्ेवा नी, 55 टेस्ट 97 षारियां- 3061 र ! 177 (गार 
न०) उच्चतम 35.59 सत 5 शतक, 18 अर्धशतक, गेदवाजी : 5695 नेद, 
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24 17 रन, 52 विकेट, 46.48 भौसत 5-88 सर्वश्रेष्ठ । 
चादर क्लग : 1१64-65 मे मारत की वम्बई टेस्ट में 2 विकट से जीत । 
अलंकरण : अजुन पुरस्कार व पद्मधी। 
चक्का फंकना (डिस्कस थो) 
चका फेंकने के सेल का इतिहास कितना पुराना है--इस पर मतभेद हो 
मक्ता दै, मगर इस पर कोई भतमेद नहीं है कियह्‌ खेल काफी पूरानारै 
मौर बहुत पहले मिन ओौर कुछ अन्य देशों मे देप्ना या कि इससे कुछ मिलता- 
जुलता एक सेल बेला जाता धा । अन्य प्राचीन खेलों कौ तरहं तब तक इस 
खेनकेभी कोई विदोप नियम या उपनियम नहीं बनाए गए ये। परन्तु भाज 
दम खेलके नियम मौर उप-नियम निश्चित है! जब दसखेंल के निपमओर 
उप-नियमत्तम करर दिए गए तवभी कुष भागो में यह्‌ खेल मलग-अलम भाकार- 
प्रकार की प्लेटो (चक्क) कै माघार पर खेला जाता था! यद्यपि द्रसन्तेट 
या चदकेकावर्यनतयकःरदियागयाया। च॑र्केका वदन 2 किलोग्राम (4र्पौद 
ओर 6} ओँस) निश्चित फर दिए जाने के याद भी कुष सालों तक कुष्ठ 
देष वजनके नियमं कातो पालन करते रहै प्रर भाकरप्रकार केनियमका 
उत्लंधन करते रहे । उदाहरणार्थं अमेरिका भौर मध्य यूरोपमे7 फुट घेरेके 
चक्के का प्रयोग क्रिया जातारहा गौरस्कंडनेविया भौर कुछ अन्यमागोमे8 
फुट 103 इंच घेरेके चक्के का प्रयोग होता रहा। 1912 मे इस चक्क के षेरे 
के दरम विदादकाभी फयला कर्‌ दिया मपा भोर उका डायपीटर्‌ 2.50 मीर 
(यानी 8 फुट 2 ईच) तय किया गया 1 यहं चवका एक विह्ेप लकड़ी का वना 
होता है भौर इसके किनारे पर पीतल चदा च्हतादै। 
इम प्रसियोभितः मे सवते पले जिस खिलाडी ने धोड़ा-व्हुत कमाल दिखाया 
उमश्रानाम था मार्टिन शेरीडान) कह्ने को तो यहु अमेरिका का खिलाडी था, 
पर जन्पने आदरिशयथा । हेरीडानने 1902 सेलेकर 19८9 तक दससेल्मे 
ला दार विक्ष्व कीकत्तिपान स्यापित्त किया) मानी 129 फट 4दष्रवसिजोचकका 
फेंकना युरू क्रिया तो 144 फुटतकफेककरदी दम लिया। 1904 मेन्द 
भओलम्पिक चैम्नियन होने का भी गौरव प्राप्तं हा । अमेरिका ही क्लाररेषी 
हाउसर 1५24 ओर 1928 में इस खेल में सोलभ्थिके चेम्पििन रहै लेकिनं 
सदसे ज्यादा प्रसिद्धि सीर प्रष्टा ममेरिकाके गल भौएरटर कौ प्राप्त हुई, जो 
1956, 1960 मौर 1968 में भोलम्पिक विजेतात्तो रहे ही, साय ही उन्दः 
पदन वार 200 फुट से अयिक चरका फेंकने का गौरव प्राप्तं हुमा 1 
रणजीत सिह 
1964 मे तोक्यो में हए भोलम्पिक वलो मे जिस भारतीय हाकौ टीम 
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ने पुनः पिद ्रि्ेता का द प्राते पिया उमा नेतुस्व चरशजीत हुने 
पमि पा) उनो जन्म 22 नवम्बर्‌, 1430 फो माय मारे, चिका ग्नग्हा 
मेंषटुमा+ उम्दनिगुरदामपुरये अनी प्रारन्मिवः विधा प्राप्त फी । पुरूगुह 
मेदन्दं कुट्यात मेलने कावदटूत शौक या, लेकिन उनके छोटे कद भौर दुव्ने 
दारौ के मारण उनके प्रदिशफो ने उन्हें दाशो सेलने फा मुखाय दिया । उन्होने 
द्म सुमव फो सरपं स्थर कर्‌ लिया! उमे दाद उद लापसपुर्‌ जातापद्म। 
यहांयदु घालना स्पूतमे दानि हो गष उन दिनो सानमा स्वूलकी टीम 
यूत अच्छी गानी जवी पी । चरणजीतत शे जितना तेतर्मं भनच्येये उतनेही 
पदृाह-लिखाई में भी 11956 मे रणजोत पंजाच पलिसर्मे मस्ती हो गए । 1960 
मे रोमओलम््कि सेल ये चरणीत ने भारते का प्रतिनिपिलय तौ क्रिया, 
लेषिन यह वपं भारतीय हाफी का सवशे दर्दनाक यं माना जाता है । उन्होने 
पाविस्तान, मलपेदिया, न्प्‌जीलंद, भाष्ट्‌ लियः, पांत, हांगकांग भौर अन्य कई 
देशौ कादौ भौ किया। उन्हु मरजुन पुरस्कार भौर पद्मश्री से भी अकृत किया 
मया 1 उमरे वादे उन्होने कपि विश्वदिधालय हिषार मे उप-निदेशक (सेलदद) 
का दायित्व भाल क्िया। 


चात्सं चैनरमेन 
ठेष्ट चिकेट मे एतक दनाय किलो भी बल्लेवाज का सदर वा सपना रोक्ता 
हैकिन्तु कल्पना कीजिए उष बस्लेबाज की जिनेरेस्ट क्रिकेट के इतिहाप्में 
पहला शतक जद्भा। उसके पीन कोर्दप्रेरणायी भरन ही परम्परा । उस 
वल्तेवाज का नाम या चात्सं नर्न । 1877 मे आस्दरेलिया व ईष्लंडके वीच 
खेले गये सर्व्रथम टेस्ट म उन्होने शतक जडाथा! उषी शतक कायह्‌ कमाल 
थाफिञ्द्रूलियाने टेस्ट मच जीतता तया टेस्ट क्रिकेट मे शतक बनानेकी 
परम्पराने जन्म लिया । 
शुरुशात--चात्तं वैनरमेन (जन्म : 23 जुलाई, 1851} ने मपने प्रथम 
शरेणी क्रिकेट को शुरआत्त उप्त समय करद थी जव टेस्ट क्रिकेट का ादुरमोवभी 
नहीं हृभा धा । बेह्‌ 1871 भें पटली बार न्यू साउथ वेल्स कौ यर से उत्तरे ये । 
1877 मे जेम्स लिलीब्हाइट के नेतृत्व मे इण्लंड के पेशेवर दिलाडियो कौ एक 
दीम अष्टरलिया भ्रमण पर मायौ भी) उस्न टीमका मुकाबला करनेकेलिए 
मलों मौर निठनी की एक संयुत टीम का गठन किया गया शौर वम्तानी 
सौपौ गई डेविड विलिमम प्रग को ! इस टीम में चारप वैनरमने को निविवाद 
रूप से शामिल किया गया । वह्‌ उत समय बटर लिया के वेहतरीन प्रारम्भिक 
वल्नेनाज ये! 
बृहस्पतिवार, 15 माच को दोपहर एक वे चाल्पं बैनरमैन देते पते वस्ते- 
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याज वने जिन्होनि टेस्ट क्रिकेट कौ पहली गेद खेती 1 यहर्गेद फंकी धी इग्लंडके 
मल्फडं शाने । उस दिनके खेल कौ समाप्ति तक मस्दरेलिया ने 6 विकेटपर 
166 र चनाये ये ओर यैनरमैन 125 रन वनाकर खेल रहे ये । भव तक उन्दौने 
अपनी उन्मुक्त यत्तेवाजी से इण्लंड के प्रत्येक गेदवाज की जमकर धुनाई की 
थी । दग्लेड के गेंदबाज भापिटेज तो इस उन्मुवत वत्तेवाजी से इतना अधिक चिद्‌ 
गएकिउमने वैरनमेन के्षिर का निदाना वाधकर गद बरसाना शुरूकर 
दिया । उन दिनों बल्लेवाजं कौ सुरक्षा के साधन मौजूदनहीये । फिर भी वैनर- 
मैन अग्नी एकाग्रता तथा मच्ये खेल कौशल से वच गए । 
अन्त तक गाउर नहं : वैनरमेन की इम वेवाक बल्तेवाजी का नजारा अगले 
दिनि भी जारी रहा मौर यह्‌ क्रम तव टूटा जव दले ड के तेज गेंदवाज उलियटके 
नए ओवर की पहली गेद उनकी अंगुली पर आ लगी भौर उरहे मजब्रुरन मैदान 
छोडकर जाना पड़ा । इस प्रकार टेस्ट क्रिकिट मे धायल होकर रिटामर होने वाते 
भी वह्‌ पहले वत्लेवाज ये 1 दूसरी पारीमे वह्‌ केवलचाररन दही बना स्के 
परन्तु साष्टरूलियाने इस रोमांचक टेस्ट मे 45 रन की जीत दज॑करलीथी। 
यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि तव तक इत मैच को टेस्ट" की परिभापानेही दी गर 
थोर कुछ वर्पं वाद यह्‌ शब्द प्र चलृन प्रे आया । 

अन्पटेस्थं भे प्रददोन: चात्सं बवैनरमेनने कुल मिलाकर तोन टेस्ट मच 
खेले । 1877 की श्ंखला का दरूतरा टेस्ट भी मेलवो्न मे ही सेला गया । वनर- 
मनने पहली पारीमे 10 भौर दूसरी पारी में 30 रन वनाएु 1 तत्पश्चात उर 
1878-19 कौ श्रुवला के लिए भी चून लिया गया । इस शवला में एकमात्रटेस्ट 
मेलव्रोनं म ही वेला जाना था । यह्‌ टेस्ट आष्टरेलिया ने दस विकेट से जीता था । 
यद्यपि इतटेस्ट की दोनो पारियोमे वेनरमैन न क्रमशः 15 व 15 (मा.न.) 
रन वनापिये लेकिन इसी टेस्टसे टेस्ट क्रिकेटर एक नया रिकृडं बनाया । इस 
टेस्टमे चात्सं के छोटे भाई एलेवजँडर्ने भी भागल्याधा 1दो भाद्योकाएक 
साय दही टेस्ट में येललने फा यह्‌ पहला वमर धा । 

1878 के इंग्ेड, न्यू भीलेड मौर कनाडाकेदोरे मेभीवनर्मननेकाफी 
तहनका मचाया। उम परे दौरे में गेंदबाज वुरी नरह्‌ हावौ रहे थे गौर चात्तं 
वंनरमेन अकेले एसे वत्लेवाज ये जिन्होने कुल भिलाकःर 2630 रन बटोरेये 
जिसका ओसतत 23.90 धा । लीस्टार शायर के लिलाफ उनका 133 रनका 
तावडतोह दानफ भी इसमे शामिल दै 1 इग्लंड में उन्होने 34.06 की भौसतसे 
770 रन वनाएये। 

चोट व अस्वस्यता : चाल्सं ्वनरमेन कोजहांपदलेहीठैषस्ट मेचोटलगी 
बहा उनका वाद का कैरियर भी अस्वेस्यता के कारण चौपट हौ सया । 1880 में 
उनका दुग्लेड दौरा एकदम निदिचत्त मानाजारहा यालेकिनवीमार्होनेके 


खेल सिलाड़ी विश्वन्लेदय ( 133 


कारण वह्‌ दग्वेड न जा सके ओर उसके याद भी टेस्ट क्रिकेट न खेल सफे 1 
क्रिकेटसे दय्ने के बाद भी चाल्तं वैन रमेन क्रिकेटघे दर नही ना सके। उन्दने 
मस्ट लिमा ओरन्यू गीसेड मे करई क्रिकेटरों फो वाक्रायदा प्ररिक्षण दिया जीर 
जादमें वहु टेस्ट भंपायर भी चने । 1886-87, 1887-88, 1894-95, 1897- 
98 सीर 901-02 की श्ेवलाओंं क कुल 12 टेस्टो में वह मेपायर रहे । 
हौली : वत्लेयाज के रूप में चास्तं वनरमेन की बड़ी ही धाकड़ ससी रही । 
उनके देल का एक खास अन्दाज यह्‌ था क्रि वह्‌ हमेशा दमी कोशम रहनेये 
क्रि उनका कोट्‌भी शाट विकेट से पीये नही जाए्‌। इसीलिए ड़ाइवे उनका 
सयपे प्रि तथा जानदार शाट या परन्तु इस कोशिश मे उनमें एक कमजोरी भी 
आ गर्भौ वहयेकिकट भौर लेटकट जसे शाट खेलते हुए उनसे कई वार चूक 
दो जाया करती थी भौर भधिकांशतः वह इसी शाट पर आट भी हए । 
दंग्नेडे वुल्विच नामक स्यानपर जन्मे वैनरमेन की मृत्यु 20 भगस, 
1930 को मिढनी में सरे हिस्से हुई । यदपि टेस्ट क्रित्रिटमे बैनरमैनकेनाम 
रिकार्ड का खजाना नही है सेकिन टेस्ट क्िकेटमे दातकोंफी लम्वीयात्राका 
पहला कदम चार्य वैनरर्मननेही उटायाथा। क्िसीनेसघहीक्हाहैकिदहुर 
लम्बी यात्रा की धुखमात पहले कदमसेही होती दहै) 
टेस्ट रिका : 3 टेस्ट, 6 पारी, 239 रन, उच्चतम, 59.75 ओमत, एक 
दातक । 
चुभ्नी गोस्वामी 
कापी लभ्वे प्रसते तकः भारतीय फुटबात के इतिहास में अपने नामभौर 
अपने सेल की छाप छोढने वाते सुबिमल गोस्वामी, जिन्हें लोग प्पार से "वुन्नी 
गोस्वामी" कते है, का जन्म 15 जनवरी, 1938 कौ कलक्ता मे हभा। 
अपने दूसरे सापिपों की देखादेी उम्दोने बचपन में ही फुटवास सेलनों शुरू 
कर्‌ दिया। मोहन वापान के मधिकारी उनके सेल से ष्तने प्रभावितं टूणक्ति 
न्दं 1५54 मे, जब षटूकेवल 16 वपंकेहीये, टीमें शामिल कर लियाओौर 
भोम चागान कौ बोर से मपना पहला लीग मंच सेते दए, उन्दोनि गोन कणे 
षो श्रेय भप्त किया 1 उमे वाद उन्हूनि मोहन मोदन यागान की टोम कानिनृत्व 
का म्मौर उनके नेतृत्व मे मोदन यायान ीटीमनेदेय कौ गभी प्रमृच परति. 
योगिनाम मे विजयी हानि्तको। र 
1955 भे ही उन्दने राष्टरीय फुटवान प्रनियोगितार्भो में वंयानकार्नेतृतव 
वर्मायुष्रियामौर 1960 मे कमाल की टोमक्ानेतृत्वे कलोकेमाय-माय 
रोव कैम्मोवन्िक पं मास्ते प्रनिनिपित्वका गृदनरभारभी मंभाता। 
1956 मे पेलयोनं सम्पि भवो वें चून्नीको भर्तीयरोममें चादरित 
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नहीं किया गया, सेक्िने उसके बाद 1958 मे तोक्यो मे हए एशिया तेच मेँ 
उम्दे टीमें घानिल कर निया गया 1 तोक्यौ के वाद कावुल में हद एक प्रति- 
योगिता में उन्होने आल इन्डिया कंबाहंड युनिर्बाहतटी टीम का नेतृत्व किमा 1 
1962 से उन्होने भारतीय टेम कानेतृद्व किया भौर 80 वड़े अन्तरराष्ट्रीय 
मैचों में 500 मरे मिक गोल किए1 
1962 मे जकार्ता मे हए एशियाई सेलो मे जिस भारतीय टीम ने स्वणं 
पदक प्राप्त किया उमके वह्‌ कप्तान ये) उन्ही के नेतृत्वे मे तेल-अजीव में हुई 
एशियाई कप ओर क्वालाक्तपुर मे हृए मडका कप प्रतियोगिताओं मे भारत कौ 
रनर-अप रहने का गौरव प्राप्त हमा । 1962 ओौर 1964 मैं उन्हू एदविया का 
सर्वषरेष्ठ फारवडं घोपितश्रिपा गया1 
“चुन्नी" जितने भच्छै कुटव्राल के लिलाद़ी ये, उतने ही अच्छत्रिकेटके 
विलाद़ी (हरफनमौला) भी ये 1 रणजी दराफी प्रतियोगितां मे वह्‌ वंपालकी 
मओोरतते सेलते ये! 1966 भे वेस्टदंडीज के †वरुदध खेलने वाली ईष्ट मौर सेदृल 
जोन एकाददा रीममे भो उन यार्भित किया प्रया । 
1964 में उन्हँ अर्जुन पुरस्कार से अलंृत किया गयो । 
वह्‌ अपने जीवन का सबसे गौरवपूणं क्षण किसे मानते ईह ? इसके जवावें 
चह हमेशा ष्टी उत्तरदेते ह कि 1962 मे जका्ती मे हए एशियाई सेनो मे जव 
भारत-विरोधी वात्तादर्ण होने के वावजूद भारतीय टीमनने स्वर्णे पदक प्राप्त 
किया मौर मुभे चिजय मंच पर खद होनेषा गौरव प्राप्त हुभातो मै एक 
अवर्णनीय मौरवस्ते जभिभूत हो उठा ओर उतेदी जपने जीवन कां मवसे 
गौरवपूणे क्षण मानता हूं । 
अपने जीवन के समपि भच्छे गोत का जिक्र करते ए उन्होने कहा कि जकार्ता 
मेदी सेमो-काद्रनल मे वोएतनामके विषद्रवेलते हए मैने 25 गजक दूरी 
जो गोल किया, वहं मेरे सेल-जोवने का सवमे अच्छा गोत है 1 
उनका कहना है कि 1956 मे 1963 के वीच का समय भारतीय फुटवान 
का स्वाणिम अध्याय मानां जाना चादि 1 क्योकि इस दौरान हमे रहीम जसे 
प्रशिक्षक कै प्रदिक्षण प्राध्त करने को अवसर मिला ओर मारतीय टीम 
मे थंगराज, अर्ण, जरनैत, पी० के° जोर वलराम जैसे चोटी के चिलाड़ी 


रहे 
चेतन चौहान 


„ 21 जुलाई, 1942 को जन्मा दाए्‌ं हाप करा ठो ओपनिंग चन्तेवाज भौर 
उपयोगौ भाफ-तेक गेंदया चेतन चौहान काषठी समय उपेक्षिते रहने के वाद 
टीम का नियमित सदस्य वन पाय । वरेली सें जन्मा चौहान रणजौ द्फी्ें 
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पहले मह्यराष्टर कौ गोर से सेलता था, वाद में दित्सी का स्तम्म वना रहा} 
सणजी दारी में चेत्तन का वहत अच्छा प्रदशंने रहा। 1978 मे उतने भारतीय 
रीम के साय पाकिस्तान का दौरा किया। 1978-79 मेंवेस्टदंडीजके विरद 
सेलते हुए वम्बर् टेस्ट मेँ उसने 84 रन यनाए। 
32 वर्पायि चौहान ने प्रारम्भिक वल्लेवाज के रूप मे काफी नाम कमाया। 
40 टेस्ट मेँ खेलते हूए उमने 2084 रन वर्नाएु । उमका मौकषत 31.41 रन 
वैटतादै। उसका एक पारी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर97रन है! शं लेग स्थानका 
वह भच्छा क्षेवरक्षकदहै मौर मव तक 39 कंच ते चुका है । प्रथमध्रेणोककिटते 
प्स्यियर होने के बाद आजकल वह्‌ चथन समिति का सदस्य रै। 


चेतन क्ष्मा 

चेतन शर्मा ने जव टेस्ट क्रिकेट में तेलनृा शु किया थातो किसीने भीये 
नही सोचाथा किये रगँदवाज इतना अधिक सफल रहेया । अपनी गेंदबाजी मेँ 
वापिल देव की देख-रेव मे चेतन शरमाने वहत सुधार क्रिया भोरमपनेष्ठोटे 
कंद ओर पतते शरीरकीकृमी को उसने गेंद फंकने के समय जमीन के सम्नानान्तर 
उल फरपूराक्ियाहै। 

चेतन शर्मा का जन्म 3 जनवरी 1966 को लुधियाना महमा था मौर एक 
क्रिकेट लिलाडी के रूप म उमने अपने आपको हमेशा नगद के साथ देला। 
चेतन दामा कीश्ुरूसेहीयेधारणारहीषहैकिनर्हर्गेदके गेदवान का मतलब दै 
कि बेहद तेज गेद फेंकना । अपने कद ओर शरीर के मुताविक उघने ज्यादा मेहनत 
की ओर अपनी गेदोकी लाइन भौर दिक्षा की कीमत षर गदो कोतेज्तैका। 
पको ये जानकर हैरानी होगी कि कम उघ्नमेंही कई वार चेतन शरमाने वतर 
नाक गदे पककर वल्लेवाजो कौ डराने कौ कोशश्च कौ । उसके प्रदिक्षक श्री 
भाजाद ओर कपिल देव नै उसकी गेदवाजी मे यही सुधार किया भौर आज चेतन 
दाभ कनया रूप हमारे सामने हैँ । पहांये भी नही भूलनां होगा कि चेतन शर्मा 
भारत के भरतवं खिलताद़्ी यशपाल शर्मा का रिक्तेदार है ओर यशपाल शर्माने 
समय-समय पर अपना कीमत सुाव उसे दिया) 

श्री देशप्रेम जाजाद का प्रिक्षणकेन्द्र चडीगढमे 16 संव्टरमेहै भौर 
चेतन शरमाने जव प्रशिक्षण पाना शुरू किया था तौ उघ्तकी उप्र फं 8 वपं थी। 
अपने अभ्योपमे उसने कई अवमरो पर सुवह्‌ उ धण्टेमोर दयामको4षण्टेतक 
गेदव्राजी की 1 एमा उने निफं बल्तेदाजों को अम्याग कराने कै लिए करना पडा । 
ध्म अधिकृ भम्यासने ही उसके शरीर को मजत्रूत वनाया॥ 

चेननदार्माने भपनी उघ्नके 18 वपं भी नही पूरेक्एयेजव उत भारतके 
लिए टेस्ट मच लने के ल्तिए युलावा भिल गया । दसतमे पह वह्‌ कपिल देव के 
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सायं हरियाणा ओर उत्तर क्षेत्र को करई सफलताओं मे मागीदार वन चुका था। 

1982-83 के रणजी दफौ स्र मे उसमे 27 विकेट लिए ये । उत्तर क्षेत्र ने जव 
कपिलदेव की गैर मौजूदमी के यविजूद देवधर दाफी जीती तो उमे भौ वेतन 
पामा मे बहूव महत्वपुणं योगदान दिया । परिचम क्षेत्र के विरद मंच म उध्ने7 
पिक्रेटलिए। 

1982 मे 19 वपं से कप मायु के खिलाडियो की एक भारतीय टीमके साय 
चेतन दर्मा ने वेस्टदडीज की याव्राकी।येयात्रा स्कूल गेम्स फडरेयन आंफ 
हष्िया द्वारा प्रायोजित कौ गरईथी मौर चेतन भर्माइम यात्रा के सवते सफ़ल 
खिल्लादियोमेपेएक था) 

हाल की न्यूजीसेड भारत टेस्ट म्दरंलला (1988) मे चेतन शर्मा का योगदान 
नके बरावर रहा--प्िर भी उभकौ लेल के प्रति संभावनाओं पर प्ररनचिह्धुनदी 
लमाया जा सकता । 

टेष्ट रिका : 19 रेस्टोमे 310 रन भौर सफल गेंदवाजके रूपमे 53 
विकेट । 


ज 


जयपाल सिह 


भारतीय हाकी का गौरवपूुणं इतिहास 1928 से शुरू होता है । इत वार 
भारतीय हाकी ने पहली वार नौलम्पिक वेलो में भाग लिया मौर स्वणं पदक 
पराप्त किया । जयपाल सिंह भारतीय टीम के कप्तान ये । उनका यन्म 1903 मे 
राची किला मै हुआ । [उन्होने स्कूली जीवनस ह हाकी खेलना शुर कर दि 
था। उसके वद जव वह्‌ आश्सरोडं विश्वविद्यालय गए तव वहांभी हाङीका 
अस्यास करते रहे 1 भक्मफोडं से लौटने के वाद जयपाल पिह कलकत्ता की हाकी 
टीम मोहन बायान मेँ शरामिल्लहो गए मौर 1930 ने 1934 तक वह्‌ मोटन 
वागन की टीम के कप्तान रहै । उसके बाद उन्हूं भविल भारतीय बेलकूद परिषद 
का सदस्य नियुक्न किया गया । वह्‌ काफी समय त्क संसद सदस्य भी रहे । 20 
माच, 1970 को उनकी मृयुः हो गई 1 उनको खकरमात मृत्यु से वतसे सेल-~ 
प्रमियो को जबरदस्त धक्का लगा 1 


खेल खिलाड़ी विश्वकोश / 137 


जयस्तिम्हा, एम० एल° 
देध के हरफनमौला भौर तदावहार त्रिकेट खिलाङी, 50 वर्पीय एम० एल 
जय मिम्हा जिन्हनि पिकेट से संन्यात लेने फे वाद "आंखों देखा हाल सुनने" भौर 
क्रिकेट समीक्षक फेखूपमे भीभव काफी व्याति प्राप्त कर नलीदै। भारतीय 
क्िेट मे 22 सात तक मपनी धाक जमाने वाले जयसिम्हा ने 16 वपंकी उन्न 
मही हैदयबादकी भोरसे रणी प्रतियोगिता मे सेलना शुरू कर दिणाथा। 
क्रिकेट जगतमें “जय'केनामसे प्रसिद्ध इस खिलाी का जन्म 3 मार्च, 1939 
को हभ भौर उन्होने 1955 में पहली वार रणजी प्रतियोगिता में मर्घ्र प्रदेश 
के विष्द्ध खेलते हुए 90 रन वनाकर अपनी धाक जमाली। रणजी द्राफी 
भ्रतिमोगितामें अव तक कुल भिलाकर 5,500 रन (17 दातक सहित) बनाए। 
षस प्रकार भधिकतम एतक्‌ बनाने वालों कौ सुची में उनका तीसरा स्थान (यानी, 
"मुरता अली के वरावर) रहा । पहला स्यान हारे (22 शतक) भौर दूसरा 
पकज राय (21 शतक) काहै। 
किसी भी क्रिकेट विलाड़ी का परिचयं ्डोकेविनाभवूरा रहना है, लेकिन 
जहां तक जयका सवाल है उनके परिचय मे आकंडो के अतिरिक्त भी एकं घात 
यह जोड़ी जाती है कि वह्‌ देश के एकमात्र एेसे खिलाडी हैँ जिनं मेचके पाचों 
दिन थोडी-वहृत बल्लेबाजी करने का गौरव प्राप्त हुआ । यह्‌ गौरव उन्हे 1959. 
60 में कलकत्ता में भ्टरेलिया के विष्द्ध बेलते हुए प्राप्त हुमा धा । लेकिन जव 
भी उनपे इस वारे मे वातचीत कौ जाती है तो वह इसे भपनो बहुत बड़ी उपलन्धि 
नही वल्क एक सपोगमाव्र मानते है । 
सक्षेष में जय्तिम्हाके आके इस प्रकारर्है) 
टेस्ट भैच : 39 टेस्ट, 71 पास्या, चार वार अविजित, कुल 2,056 रन, 
सर्वश्रेष्ठ रन सद्या 129, ओसत : 30.68 रन । 
रणजो दफौ : 80 मे च, 110 पारिया, अविजित (10 वार} सर्वश्ेष्ठ रन 
सख्या 259 (गाल के विष्द) कुल रन सख्पा 5,5.40, ओप्तत 50.40 रन । 
जय का सर्वशनेषठ प्रदान 1964 में रहा । इष वपं वगाल के विरद रणजी 
द्वाफी मच मे उन्दोने ८59 रन बनाए । इसी वपं रणजी दराफी के एक सीजन मे 
500 से ज्यादा रन बनाने का गौरव भी प्रा क्रिया । दसौ वपं भारता दौरा 
काररहीदग्लेडकी टीमके विरुद्ध उन्दने 2 शतक भी लगाए! 
टेस्ट मंचौमे जय का पदा्पण क्रिकेट के मक्का "लाद्‌"स^्े शु हभ । 
1959 में 20 वपं की आयु मे ह टेस्ट चलने वाने खिलाडियो म जय प्षिम्दा उस 
समय सवते कम उश्र मे टेस्ट सेलने वाले भारतीय खिलाडी ये। 
1967-68 मे मस्टेनिया का दौरा करने वाली भारतीय टीम मेँ जव असे 
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प्रदर्थेन के बावजूद जय कौ स्थान न मिलत सका तो भारतीय क्रिकेटतरेमियौ गौर 
करिकेट-समीक्षकयें ने चयनकर्ताओों फी का टीका-दिप्पणी कौ 1 भस्टरेलिया 
पहुंचने पर जव भारतीय टीम फी स्थिति काफी शांवाील होने लगी मौर भाद- 
तीय टीम पृते दोन रेस्टो (एडिलेढ भौर मेलवोनं) मे बुरी तरद्‌ हार गर्ईतो 
जयस्षिम्हा फी मागभौरभी वदृ गु जयसिम्हा षयो विशेष विमान द्वारा 
आस्टनिया भेजा गया । ्रिस्वेन मे तीसरा टेस्ट यारम्म होते-होति जय म्रेलिया 
पटंवे मौर भारतीय टीम मे श्वामिल हो गएु । यद्यपि सफर की कान भी दूर नही 
हुई, फिर भी उन्होने 74 तथा 101 रन यनाकर भारतीय टीम को न केवल हारे 
सै वत्तायावल्किएकवारतो जीतकर कगारषरन्रीला सद्म किया। यह्‌ दूसरी 
वात दहै कि भारनीय टीम जीत नहो पाई 

मुश्ताक अली तथा शंजीनियर की भाति जयमभी माक्रमृणही वचावकां 
सरव॑शरष्ठ उपाय दै" के सिद्धति पर विद्वासं करते ये । उनके क्रीज परञआनेिका 
माफ़ अथं यह्‌ धा कि सव क्षेप्ररक्षक फैल जाए, भव जानदार डाव हक, पुल भौर 
कट की वारी दै । सीधा इइव उनका मवंशरेषठ शाट माना जाताथा। 

टेस्ट मैचोंमे उन्होने 3 शतक लगाए । एक दातक अआस्टरेलिया के विष्दे 
तथा. दो तक 1964 में इम्तेड के विरद (कलकत्ता तथा नई दि्नी 1} 


जरनैल सिह 


जरनैन मिह का जन्म 1936 मे जिला लायलपुर (जौ अव पाक्रिस्तान के 
भभधीनदहै) मेँहुआ 1 भमी वहं 13 ही वपं केये करिदेदा का विभाजन हो गथा 
ओर उन्दे अपने परिवार के सदस्यों के साथ होशियारपुर जिले मेँ भाना १ड ! 
यहो उन्दौनि फूटबाल के वेल मे अअन स्फूल का प्रतिनिधित्व किया। हाई स्कूल के 
खाद कालेज जीवन में उन्हीने 1954 से 57 तक पंजाव विदवविवाप्तय का प्रति- 
तिधित्व किया । सन्‌ 1957 मे जव उन्हे पहली बार पृंजाव राज्यकीटीममे 
दामिल क्रिया मया तो उनकी खुशी का कोई छिकाना नही रहा । दमी वर्प उन्दनि 
खी० सी° एम० एटवाल प्रतियोगिता में भी माग लिया । तमी उनके वेल-्रदर्नन 
से प्रभावित होकर कलकत्ता के मशहूर कलव "मोदन बागान" नै उह छामन्यिन 
किया 1 जौर इस प्रकार 1958 मे यपनी वौ ए० की पढाई पूरी कर वह्‌ 1959 
मे कलक््ताके ब्र्िद्ध मोहन वागन कलव मे शामित हो गपु । गीर उमरे याद 
से वह्‌ भारतीय टीम पैः एकः भावदयक अंग वन गश्‌। 
1961 मे उन्दनि मोहन बागान दलके साय र्वी थफ़ीका का दौरा क्रिया। 
1961 ने 67 तक मेका फूटवात प्रतियोगिना उन्दौत मारव का प्रतिनिधि्व 
किया । दन ्रत्रिपोगितारमँ गन्‌ 63 शर 65 च भाय्पकौ सीनस सौर 64ये 
इमयस्वान्रापतद्ा। 1964 मे नाद्न ते दवरादल दाय भायोजित एरिया 
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कष दूनभिट मे भाग लिप जिसमें दसरादलं को प्रयम्‌ मौरभास्तको द्वितीय 
स्थान प्राप्त हुमा 1 


जसु पटेल 

मा बहृतत कम देषने मे जता है कि प्रतिमा शौर सफलता एक साय ही 
प्राप्त द्ये जाएं । मक्सरः प्रतिमा होते हुए मी सफलता के लिए तरखना पड़ता है । 
जनु पेत (जनम : 26 नवेम्बर, 1924} भी कषानदार प्रदशंन फे बावजूद उतनी 
सफलता नही पा सके जितनी केवह हृकदारये। उन्दौनि टेस्ट चिन्टमे 26 
फरवरी, 1954 को प्रवेश विया} 

जसु पटेल कौ भाज भौ हम एक कीतिमान मे जुड़ा पाते ह । 1959.60 की 
भारत-आस्टैनिया श्लला का दूमरा टेस्ट ग्रीन पाकं कानपुरपे या) श्ंवलाका 
पहला टेस्ट (दित्ती) भारते एक पारी भौर 127 रनसे बुरीतर्हं हाराधा। 
ससे पूवे भी भारत कभी भी आस्टरलिया को हराने मे सफल नही हो सका या। 

भारतः के कप्तान जी° एस० रामचन्द नै टांख जीता भौर पहते बहतेवाजी 
करने का फीसला किया1 भारतीय बत्लेदाज तेज गेंदबाज डव्रिडसन भीर 
क्तन्‌ सि वेनोकी गेदींके समक्षदटिकन स्के गौरपरुरी टीममात्र 152 रन 
पर ही विर्‌ गई । 

इसके जवावमे आष्दरेलिया ने पहसी पिकेटके लिए 71 ओर दुसरी विकेट 
कै लिए 57 रनजोडरिषएुतोल्तमाकि भारत्तको एक भौर शमंनोक पराजय 
कासामना करना पङेगा। पसे मे रामचन्दने गेदजषुप्टेलकेहायर्मे धमाद 
आर फिर प्टेलने जोसिततम यौर कहर ढाया, वह अभूतं था 128 रन पर्‌ 
दूसरा विकेट खोने वाली अष्दरूलियाई टीम 219 परहीक्सिमट गई थी | फिर 
भी उन्हे 67 कीभप्रता प्राप्तो चुकौथी। 

पटेल ने अकेले दम 9 चिलाडियो कौ गाउट किया था! केवल नील ही एेषा 
घत्लेषाज था जो वों का रिकार बना था अन्यथा देपसभी वत्तेचाज पदेलको 
सपने विकेट कौ आति दे गए ये। इनमे से पांच लिलाद्यों को तो पटेलने कवन 
बोल्ड क्ियराथा। 

दूसरी पारी मं कादरक्टर, वोडं, केनी मौर नादकर्णी की सादेमिक वल्तेबाजी 
से भारत ने 291 रन वना दिए) दस प्रकारे आस्ट्रेलिया को 225 वनाकरमरैच 
जीतने की चुनोतौ भित्ती। यह्‌ काम भुशकत नही या लेकिन जसु प्टेलने 55 रन 
देकर पाच विकेट लेकर इते नामुमकिन बना दिया भौर इस प्रकार भारत की 
सरजम पर भास्टर लियः वह्ला टेस्ट संच हार मया । 

पटेल ने पहली पारो म 69 रन देकर 9 विकेट उखाड़ ये । उनसे बेहतर 
रिका विष्वं भे च्विफं तीन गेदवाजों का है 1 यह्‌ तीनों दू दवान इग्वेडके है 
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लेकर (53-10), वतसे (37-9) भोर लोहमन (28-9) । इतनी दयानदार 
सफलत्‌! दे यदनु यह्‌ दितनए अविश्वस्नीय लमतः है कि जमु प्टैल केव सात 
टेस्ट मही सेलंमके। 
जसुं पटेन का टेस्ट जौवन उनकी जिदमो की तरह ही अनिषठिचिते रहा । वच- 
पनमे एक दिन सेलते हुए वह गिर गए थे फलस्वल्प दायां हाय अजीवदंगसि 
मड मया। कापी इलाज कराया गया लेकिन हाय ठीक न दमा किन्तु जमु पटेलने 
उभी मृड हाय से माफ सिन गेदवाजीः शुर कर दी । उनका गेदबाजी का एवंगन 
इन दुधटना से अजीव-सा हौ गया, सेश्िन इससे उनकी गगेदवाजो खतरनाक मन 
गर कयोकि विपक्षी वल्तेबाज गु भी अंदाजा लगा पाने मे सफन नही हो सक्ते 
ये! 
जमु पटेल को अपना पहला टेस्ट मैच 1954-55 की च्छंलला में पादिस्नानं 
कै विर सेलने को भिला। उप्त समये उनकी आयु 30 वपं की धौ । पहली पारी 
ये इम्हूनि 33 ओवसे मे केवल 49 रन देकर 3 विकेट भटक लिए ! उलके दकार 
चने थे इम्तियाज अहमद, वजीर मृहुम्मदे मौर फजल महमूद । 
इस सफलता मे बावजूद जव भगते वपं न्ुजीलेद को टीम भारत भ्रमण पर 
आईती पटेल को केवल एक ही टेस्ट में अवसर दिम गया । मद्रासषमे वेले गए 
हन मैषमे उन्दनि पहली पारो मं 45 ओवरों मै 64 रन देकरतीन गौर दूसरी 
पारीमे 18 भोवरोमें 28 रन देकर एर विकेट हासिल की । मगते वपं मस्ट 
लियाकै वि्द्धतीनटेस्टेकौ्छंखलामे पटेल कोदोटेस्टों में सिलाया गया। 
मद्रासदेस्टमे भारत कौ भोर से 134.3 ओवर फेंके गणु जिनमें जसुको 14 
भओवतीर्मे ही मेदे पकडायी गई । उन्होने एक विकेट हासिल की । 
सके बाद आई वहे मविस्मरणीयं खला १ 1959-60 भे भास्टेनिया फे 
चिन्ञाफ पह टेस्टमे जु को टीममेंलिया ही नही गया जवकि दुसरे टेस्ट 
कानपुर के ग्रीन पाने चमटकारिक भौर विस्फोटक रेदबण्यी वे 14 पिदेट 
हासिल की । अगले टेस्ट मेँ बह घायल होने के कारण नही सेव पाए मौरचौयेव 
पायवे स्ट भे करमशः 2 व 3 विकेट ते सके) इसके बाद उन्होने टेस्ट क्रिकेट को 
अलविदा कहु दिया । 
पटेख ने रणजी दती में 20.19 कौ अौपतसे कुल 140 व्रकेटभी ली) 
इधके अतिरिक्वे मन्य रथम शरेणी मे उन्होने अच्छी-खासी सफलता हासिल की । 
1954-55 मेँ पाकिस्तान के दोरे मँ उन्होने 10.68 की भौत से 35 विकेट 
लेकर भी तहुलका मचाया था। 
उनका टेस्ट रिाई : बल्लेवाजी 7 टेस्ट, 10 पिरया, 25 र्न्‌,, 
गेदबाजौ : 29 विकेट (21.96 मोत से) 
सर्दघेष्ठ 69--9 
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आज भारतीय टीमें कोई भी माफस्िनरनही है ठम मे पद्‌मधी जसु 
पटेल की नेदवाजी सौर उनका साह, दमम गौर संधवं बरव ही यादभा 
जाति ह 1 जसुषटेलने भारतीय क्रिकेट के एुक पपे अध्यायकी स्वनाकी है जिसके 
कारण उनका नाम हमेश्षा ही रिक पुस्तिकां मेँ दर्ज रहैगा । 


जहीर अब्वास , 
पारिस्तान का चहीर अव्वास एक जबरदस्त माक्रामक भीरं माकपेक बस्ते 
बाजहै। 
चक्माधारी संयद जहीर अन्वासत का जन्म 24 जुलाई, 1947 को स्या्तकोट 
(पारिस्नान) म हुमा । आकषक स्टरोको वाला जहीर अब्ब्ाप देखने मे निहायत 
सुन्दर बह्लेषाज है मौर कभी-कभार माफ क गेदे मौ फेक लेता है 1 1976 के 
सथमें उसने 11 शतक बनाए भौर काउटी प्रतियोगिता की बस्तेवाजी की ओत 
भे वहे सते ऊपर रहा, जो हर दृष्टि से सराहनीय दै । इस त्र मे उतने प्रति 
पारी 2511 रनकौ भौत्तसे कुल 2,554 रन बनाए । प्रयमश्रेणीके म॑मे 
वहु भव तक 50 से अधिक द्ात्तक वना चुका है । प्राकिस्तान की भोरसेभबरतक 
वह्‌ 33 टेस्ट मेचौ में सेला है भौर 6 शतकीं की सहायता से 2,400 रन बना 
चुका है । उनका उच्यत्तम स्कोर 247 रनों काहै। 


जासी, मादकेल 

तोकयो ते 1964 में हए मोलम्पिक बेली मे फास के माइकेल जाजी हार के 
याद तने मिराश हो गएयेकि वह्‌ दौड़-ूष की दुनिया से अपना रिषताही तोड़ 
देमा चाहते यै । लेकिन जव बहु वापस भपने देश पेरिग पहुंचे तब वहां के उत्साही 
खेल-प्रेमियो ने उनका इस ढग से स्वागत किया जते कोई चैभ्पियन अपने देश लौट 
भायाहो। जा्ी मे फिर सपना द्वरादा बदल दिया भौर उसी दिन से उन्हीने 
अपनी तैयारी मौर प्रशिक्षण शुरू फर दिया । केवल आठ महीने कौ कठोर साधना 
फे याद जुन 1965 मे उन्होने चार विश्व भरे दम भूरोषीय कीत्तिमनि स्थापित 
करिए । 
४ तोक्यो भोलम्पिक में जाजी को 5,000 मीटर फामते की दौहमे चौणा 
स्यान प्राप्ते इभा या । वावदङल ने इद दूरी को 15 मिनट 48.8 संकिदमे षार 
करर प्रयम स्यान प्राप्त जिया, तेकिन केवल वाठ महीने वादह्ीजाी मेदस 
फामक्ते को 13 मिनट 27 6 संकिडमेंपारफर नया विद्व कौतिमान स्यापि 
क्रिया 1 उनकी दम अभूतपूर्वं सफलता पर॒ उमके सवते वड प्रतिद्रन्री भस्दरेललिया 
केःरान कलाकरने भी उन्द वधाष्दी। उन्होने एक मीलफी दो कौ 3 मिनट 
53 6 सँरिडमे पूरा करनयो विस्व रिकाहे स्थापित मियाधा। 
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1960 क येम भलम्पिक मे भी उद 1,550 मीटर के फासले भे स्वणं पदक 
्राप्त करते को बड़ी उम्भीद थी सेन वह उन्दने इस फासते को 3 मिनट 
384 सकिड मे पूरा क्र दूसरा स्यान प्राप्त किया या 1 जाद्रेलिमा के हवं इलियट 
नेदइसदूरी को 3 मिनट 356 सकिडमे पारक्िाया। 


जातोपेक, एमिल 


चेकोस्लोदाश्िमा के सनिक अधिकारी एमिल च्रातोपेक ने 1952 के हैलिको 
आलभ्पिकः हेली मे एक साथ तीन स्वर्णं पदक जोतङर सेलक्द की दुनिया में एक 
इलयल-सी मवा दी 1 जातोषेक ने 5000 मीटर 10,000 मीटर मौर मैराधन 
देड्‌ भे स्वरणं पदक प्राप्त किए 1 इससे पहले 1948 मे लंदन मे हृए्‌ मोलम्पिक 
खेलों मे उन्हनि 10000 मीटर मे स्वर्णं पदक प्राप्त क्रिया था। 

यहा यह बता देना उचित होगा कि जव-जव छातोधेक की चर्चा की जाएगी 
तब-तव उनकी पत्नी डाना' का भी उत्ते भवरय करिया जाए । यह्‌ एक विचित्र 
संयोगकीदहीबातदै कि उनकाभौर उनकी पत्नी डानाका जन्मदिनएकदही 
था । पिपी दोनो का जन्म 19 सितम्बर, 1922 को हुमा । दोनों का विवाह 
भी 19 मितसम्बरकी ही हुमा गौर 19 ्तितम्बर, 1952 के दिन हैलर्िकीमे 
दोरनोने ही एक-एक स्वर्णं पदक प्राप्त किया) इस दिन जातौयेके ने 5000 मीटर 
की दीष मे स्वणं पदक प्राप्त क्रिया गौर डानाने महिला कीमालारकेकप्रति- 


योगिता मे स्वर्णं पदक प्राप्त क्रिया । दोनों के जीवन में 19 सितम्बररकेदिनिफा 
विशेष मह्व है 


जि्नास्विक 


मोलम्पिक खेलों मे सर्वाधिक मआकर्पक प्रतियोगिता जिम्नास्टिक्षको ही कटा 
जा सकता दै, जिम कला मौर कौशल का, प्रतिभा भोर तकनीक का भदूभूत 
सग्रम देखने को यिता है। द्मे सरकस का-सा भी लुरफ रहता है भौर एक 
बेल का भी । स्केटिग मोर दावम का परद्यंनात्मक कौरासं भी दमे है । भते 
ही प्रावीने मूनान मे इसे सेन कम भौरच्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास का माध्यमः 
अधिक माना जाता रहा हो, जव जिम्नास्टिके्त एक घोर स्यद्धात्मक चेल के षूप 
भँविकसितिहोचुकादै।! 

१६५6 भे एयेन्स मे हए पते आधुनिकं मोलम्पिक खेलों घे जिम्नास्टिश् मे 
जर्मनी को सबसे अधिक सफलता मिलो थी मौर इसके साय ही वररोपीय प्रूत्व 
का सिल्ला शुरू हो यया । रिका के तौर पर कहा जा सक्ता है कि केवत 
1904 मे सेट लुईे हए भोलम्पिक देतो में मेखवान गमेरिका को टीम क्लिताब 
मिला, वरन गुरोपीम देद्य ही इसमें विजयो रहै--विशेषकर इटली । 1936 
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यिन सेनो मे मेजयान जर्मनी को पुष्य मौर महिला दोनों वगो के खिताब भिते । 
1952 मे हैलक्षिकी भौोलम्पिकिये मोलभ्पिक सेल में सोवियत सरंघने क्य 
रखते ही जिम्नास्टिमम मे अपनी शेष्ठता किट कर दौ । तेकिने भूरोपीय प्रमुत्व 
यच तफ असुण्ग रहता ! रोम-भोलम्पिक मे चुनौती आई, प्रबल चुनौती, भेरिका 
या अ्टरेलियासे नही, एच्वियासे जापान फ स्पर्े। जापान रिष्ठते चार 
भोलम्पिक सेल मे पुषुष-टोम-स्पर्ढा का विजेतादहै। 

यदि पु्प-यगं मे जापान क्त्रिति बना दुभा है, तो भदिला-वगं मेँ 1952 से 
सोविपत प्तंव का आधिपर्प रै) 


जिमो्प 

अमेरिका कै जिमथोपें ने 1912 में स्टाक्दोम भोलम्पिकमे मप भद्‌मुत 
प्रदर्शने सै स्वीडन के सम्राट गुम्तावे पंचम सहित एक लाख दर्शको को स्तम्ध कर 
दिषाया। 

1888 गोक्षलाहोमा मे जन्मे अमेरिकी-रेड इडियन पिधित रक्त फे दस 
विलक्षण एथलीट नै पेन्टेयलन भौर डिकरेथलन में स्वर्णे पदक जीते ये, लेकिनकर्द 
महीने वाद जनवरी 1913 मे कितौ भति आददावादी के कटने प्र थोप से ये पदक 
हसलिषश वापसले लिए गए करि उसने कभी पेञञेवरके कूप मे वैसवाल बेलीथी। 
बादमेथोःंनेवेसवाल भीर भमेरिकी ली कौ फुटबल में मी वड़ा नाम कमाया। 
विडम्बना यह है करि इस महान एथलीट ओर बीसवी श्षतान्दी के पूर्वाद्धं के सवं 
शष्ठ एुटबाल (यमेदिकी) लिला कलने काते योप का 1953 मे विभवा 
की स्थिति में देहान्त हुभा 


जिम रिऊन 
जुलाई {966 मे जव 19 वर्पीय जिम दिन ने एक मील फासले की दौडरमे 
प्रसि के भा्केल जाजी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया मौर उसे 2.3 सैक्रिड 
कमं समय मे यह्‌ फासला तय कर दिखाया तौ सेल संसार मं एक हलचल-सी' मच 
मई। लोग हैरान होकर यह्‌ कने लगे कि यदि 10 साल की उभ्न मेँरिर्नका 
यहेदालहैतौभरीजवानीमे वहन जाने क्याकमालकर डति! एक मीलके 
भूतपूव चैस्पियत पीटर स्नंल (न्पुचीलेड) ने कहाकि मतो हमेशा यह्‌ मानता 
हाहं करि भाग-दौडकेकषेष्े 20 वपंकी उघ्नमें ही कुछ कमाल दिष्ठायाजा 
सक्ता है, मगर इस दौड़कने तो मेरी धारणां कोदी लतत ाबिते करदिया 
दै। जिम रजिन काकद 6 फुट 2 दंव भौर वचन 155 पौडदै। वैसे तो 15 मपे 
कीप्नते ही प््मिन ने भाग-दौड़ की ची प्रतियीगिताओ मे हिसा तेनाचुरू 
करदिपाथा। 1964 मे जद रिञ्न ने तोयो भोलम्पिक मंभागलियाःतो 


144 # सेस सिलाड़ी विद्वकोद 


-उनकी उभ्र केवल 17 वर्पंकी थी। भोलम्पिक मे क्योकि एक मील की प्रति- 
-योभिता नही होती, मलिए उन्दनि 1500 मीटर की दौड में हिस्सा सिया । वहां 
उनका प्रदान ज्यादा उतसाहव्ंक नही र्हा । लेकिन तोज्योसे लौटने केवाद 
दो वर्पो ही उन्होने गपनी मुरादपूरीकर सी! 
लजिमलेकर 
किसी गेंदबाज द्वारा टेस्ट टीममे स्यान पाना भौर रेस्टमें चार्पाच विकेट 
निकाल लेना ही भपने मपि में बहुत वदी उपलन्धि मानी जाती है चिन्तु यदि कोई 
गेदगज एकह टेस्ट मे कुल 20 मे से 19 विकेट हासिल करलेतो उसे आप 
अया कंगे--करिदमा, कारनामा, अनहोनी या कुछ भी । पदं प्रदगंन क्याया 
1956 क भोल्ड दैफडं टेस्ट मे डिमलेकर ने, जिनका जन्म 9 फरवरी, 1922 को 
फिजिघल (याकंदायर) मे हुमा । बेदाक लेकर भाज हमारे वीच नही है ेकिन 
उन्होने जो कीर्तिमान यनायां उससे वे हमेशा भमर बने रर्हैगे । 
शुरुमात-- जिम लेकर ने 1946 में सरे कौ भोर मे काउंट क्रिकेट सेल फर 
प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे प्रवेष किया पहले ही वधं उन्होने अपनी आफ स्पिन गेद- 
चाजीसे धाकजमानली 1 1947-48 म जव वेस्ट दौज भ्रमण पर जानेकेलिए 
इग्लेड टीम काद्य हभ तो लेकर को भी उस के लिए वुलाया गया । लेकरने 
ब्रोडफोडं मरं हुए इस टायल मेप 2 रन देकर 8 विक्रेट हासिल करिए ! इषी 
प्रदर्शन कै भाधारषर दौरेफे लिए उनका चयन कर लिया गया। त्रिजटाउन, 
वारयाडोजमे देले गए पहले टेस्ट ही लेकरने कुल नो विकेट लेकर तहलका 
मचा दिया । दूसरे दिन सुबह उहोने केवल 25 रन दे कर इंहीज के 6 बल्तेवाजों 
को ञञाउट किया धा। 
चारटेस्टोकी उसश्यूखला में लेकर ने 18 विकेट घटकायी लेकिन 1948 
भे मास्टर लिया के खिलाफ उनकी गेंदवाजी की बुरी तरह धना हुई गौर वह्‌ 
टेस्ट टीममें कभी बंदर भौर कभी बाहर होते रै । इसके वाद दक्षिण अफ्रीका के 
दौरेषर्‌ उन्हे मोका नदीं मिला मौर न्यूजीलेड फे खिलाफ स्फ एकटेस्ट में 
खिलाया गथा । 1950 मे वेस्ट दंडीन मौर 1950-51 मे माद्र लिया य न्यूजी- 
सेढके विषद्धभी कभी लगातार नदी सेल सके । 1951 मे दक्षिण अफीकाके 
खिलाफ ओवलमे एक बारफिरलेकरके नामका डेका वजा उन्होने दोनों पारियों 
मे 121 रनदेकर दस पिकेट उखादे । 
चमत्कारिक गेदवाजी--लेकर के बारेमे एक बात कटी जाती है कि वह्‌ 
गौली पिच पर भधिक प्रभावी सौर खतरनाक गेंदबाजी किया करते ये । 1956 
मे बोल्ड दरं फडं टेस्टमे भी पिच भीगी हई थौ 1 इरग्तड कौ पहली पारी मे जव 
459 रन वने तमी पिच पर गढ पट्‌ चुके चे । आट लिया ते मपना पहला विकेट 
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48 रन पर्‌ खोया) भाखट हीने याला खिलादी था बकं भौर रपत लम्ब स्पिनर 
ठोनी लाकने आचट किया था। उस समय लेकर विना विकेट लिए मौ ओवदमे 
21 एनदेदुकरेये) कप्तान पोटरतरे दोनो मेदवानों ऋ छोर वदत दिया। वम, 
यदी से नये इतिहास कौ रचना हई) भगस 7.4 मोचरौ मे सेकरने सिर्फ 16 ख 
ओर देकर शेव सभी नौ आद्दरेलियाईं वत्तेवा्ों को वेवेल्तियन सीदा दिया + 
अनिम सात विकेट तो उन्होने प्षिफं 22 भेदो मे बाट रन देकरन्ती थी) 
पूरी आस्ट्रेलियाई टीम सतिफं 84 रग पर भिमट गयी थी मौर उसे फालो- 
भन करना पड़ा था! दूरी पारी मे तीसरे दिन का धेल वतम होने वक भटर 
लिया ने एकं विकेट पर 53 रन वनाएये । भँकटोनाल्ड पाव प्रचोटकेकारण 
उ दिन रिटायरहो गया गौर अगते दिन उसने करेग के साय भित्तकर संच तक 
सको 2 विकेट पर 112 रन तक्र पटंचा दिया ) देते मँ लेकरनेस्टरटफोडं छोर 
से फिर गेदवाजी करते हुए पहली पारी का करिदमा दोहरा दिया भौर देखतेही 
देखते आस्दरे लिया टीम 205 रन परर माउट हो गयी इस परायीमे त्रो ्तमीदम 
विकेट लेकंर्ने हीक्लिएु ये। लेकर के साथी स्पिनर लाक ने 55 भोवरफेके 
लेकिन उन्हं एक भी विकेट नही भिला । जार लियाई टीम के कप्तान जानेस्ने 
भारोप लगाया कि पिच फो जानन्रुककर इस तरह का बनाया गया कि वह्‌ स्पिनरी 
की मददगार हो परन्तु लाक कोश््क मी विकेदःन मिल पाना इत भारोप फो गलत 
ौरलेकरकी प्रतिभा को प्रददित करताटै। 
प्रषष् घेणो हिकाडं--हैरानी की वात यदह किटेस्टरमचमे 19 पिकेटतेनेः 
सेकु ही दिन पूवं लेकरने किसी भास्टृ लियाई दीम के लिलाफ सरे काटी की 
कौ भोर घे खेलते ए एक पारी के सभी 10 विकेट चटका दिए थे । उन्हेनि 11 
आर एकं सीजन मे 100 या इससे अधिक विकेट हासिल करिए । 1950 के सीजन 
में तौ उन्हीनि 166 विकेट (15.32) चटकाए 11952 से 1958 तक वह सरे 
फी डव टीम के सदस्य रहै जिसने कावद चेपियनहिय पर दोषारा कव्जा 
जमापा। यादमे वह्‌ एसेक्स काटी मे चले गए! 
अवकाह् के चाद---1958-:9 मे बस्टल्िया के विलाफ मेलवोनं ठेस्ट 
खेलने के बरादंदेस्ट क्रिकेट से अलग हौ गए लेकिन वह्‌ त्रिकट से सगातार जु रदे} 
उन्दीने जोवन मे छद्‌ पस्तकं भी लिखौ जिनमें अंतिम पुस्तक "फराम क्रीज द्‌ कमेटी 
वावस' तो उनकी मृत्यु से कुष्ठ दिन पहने ही छपी धी} वीण्वी° सौ टेलीविजन 
से उनकी च्रिकेट कमेषटी हुत सोकम्रिय हुई 1 
लेकर के कीतिमान कौ चरावदी करना असंभव तौ नहीं है लेकिन इतना 
मुदकिल भौ थव्य है कि उनके नजदीकपटुच पाना लममग मसंभव ही है । उनकी 
मूतपु 23 अप्रौल, 86 को हुई 1 
टेष्ट रिकाड-46 टेस्ट, 63 पारी, 626 रन, 63 उच्च । (मसत 
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14.08}, दो सर्घ॑शतक, 193 विकेट (मौसत 21.24}, सवंघेष्ठ 10-53, पारी 
में 5 विकेट 9 वार, मेष मे दस विकेट 3 वार। 
अलंकरण-विजडन, 1952 


जूते रोमि कप 

विशव फूटवाल की प्रतिष्डा "जूते रमे कम, जिसे 1970 मे ब्राजील ने हमेशा 
कैः लिए अपने पास रल लिया था, उसे चोरोने गलाकरनष्टकरदियाहै। ध्व 
तरह एक मटृष्वपुणं तथा मूल्यवान दं का जिस तरह्‌ दुखद मंत हुआ, उसकी 
पीड़ा समस्त चेल प्रेमियों को होना स्वाभाविक है। 

19 दिसम्बर 83 फी वह्‌ मनटहूस रात, छह्‌ सदस्यीय चोरो का एक गिरोह 
म्राजील षए्टबाल महासंघ के मुख्यालय में घुसा भौर वहां पर तंनात चौकीदार्‌ 
तथा अन्य व्यक्तियों को रा-धमकाकर तीन किल (नौ पौड) विुदधसोने फी 
एक फट ऊंची “जले रीमे कप तया दो अन्य दोफियां उठाकर ते जाने मे सफल हो 
गया ! इम चोरी कौ देखकर लोगों ने बनुमान लगाया कि सकी मी प्रक्रिया वही 
है जिस तष्ट ष्द मन हू स्टौल द वल्दं कष" मामक फिटम का नायक फुटबाल वेने 
मे भपने फो मप्तमथं पाकर फूटबाल का विश्व कपी चुरा्नेताटै1 

लेकिन हस कप की चोरी फी कहानी किसी नि राशा का परिणाम नही, बरन 
उस्म सगे लगभग 25 हजार पद के सोने की प्राप्तिके लिए हृरद थौ । विश्व कप 
काद तरह से चोरी चला जाना ब्राजील फटवाल संध के क्तिए चिन्ता का विषयः 
तोणादी, ब्राजीस पुलिस के लिए भी यह्‌ एक चुनौती धी 1 परिणामतः काफी 
अथक परिश्रम के घादं प्राजील पृलिस इस गिरोह के तीन घोरो को भिरप्तार्‌ 
करने मे सफल हो गयी, पर "जे रौप कप को सही सलामत प्राप्त करने मे वहु 
अमफल गही । तथे तके चोर उसे एक गलाकर नष्ट कर चुके ये । 


जूले रीमे फा णन्म 

“जू रीमे कष" फर के एवः प्रमुख वरील जले रीमे के दिमाग कीः उपज थी + 
1920 मँ वह्‌ भतर्सष्टरीय कटवाल महासंव का भष्यक्ष बना तो उसके मनम 
फुटबल की विवे प्रतियोगिता के आयोजन का विचार आया । 1930 भें जव 
उसक्षा यह इरादा फलीमूत हुमा तो उसने विष्व प्रतियोगिता मेँ दी जाने वाती 
दोफीकानामजुते रमे" कप रखा 1 तव से प्रतिं चार वरं पर होनैवाली दस 
विर्व प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को यह्‌ कप दिपा जाता धा। किन्तु को 
टीम जब हस कप को तीन बार जीतत्ञेतो उसे यह्‌ कृष हमेशाकेलिएदेदिया 
जानिकी भी योजना थी। 

वराजील षएूदवासत टीम ने 1958, 62 तया 1970 सें ते जीतकर हमेधा के 
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लिष्‌ दस पर अपना अधिकार कर सिया था। दमे पर्वं उष्णे ने 1930 तथा 
50 मे, टली ने 34 तथा 38 मे, पदिचम जर्मनी ने 54 में तया इग्तैड की टीम 
ने 66 मंजीताथा। दरग्लेढ की टीम जवद्सं कप को जीतकर मपने याते 
गरईचीतो उमस्षमय भीयहकप चोरीहो गयाथा। पर द्लेड पुलिस की 
मक्रियता से मही-सलाम क़ मिलत गया घा! हस बार इसके नष्ट हो जने पे प्राजीस 
पुटवाल संघकोजो घवफालगा है, वह तो दुखद दै ही, संध विद्व के फुटबाल 
भरेमीभी उसकैनष्ट करदिएुजानेसे काफी दुःखी मौरकषुन्पहै। 


जसो ओवंस 
दौडकूद की दुनिया में एक नाम सर्वाधिक लोकप्रिय रहा भौर उसे एयलीटों 
का घाददाह कहा गया । तने बड़े संसारमें जहां हर देशम एयलीट हृए षो, 
उलमे सरवरेष्ठ बन पाना एक एसी उपलन्धि है जित पर जितना गर्वे करिया जाये, 
कम दै, यदि कोई खिलाड़ी चिना साधनों के ही केवल अधनी साधना केवलपरर 
ही तनः सफल हभ हो तो यह्‌ गौरव ओर भी महत्वपूर्णं हो जाता दै! जीहा, 
ठीक सममे आप, हम एधलोटौ के बादयाह अमेरिका कै जे योवस की ही बात 
कररदैर्है। 
व्लिन भोलम्पिक सेलो मे जेसी ओवसने इतनी बुलदी प्रप्त कर सीधी 
जिसकी बरावरीन तो कोई पहले कर पायाथा मौरन ही उसके वादही कोई 
फा एयतोट पैदा हज । भोवंस ने 100 मीटर में स्वणं पदक जीतकर विव का 
सवसे बेडा तेज धावक होने का श्रेय हासिन्न किया था । उपने 100 मीटर में प्रथम 
मुकावलो सहित फाहनल तक चार बार भायलियाया ओर उसका समयया! 
10.3 सेकिड, 10.2, सेक्रिंड, 10.4 सेकिंड ओर 10.3 सेकिंड, 10.2 सेकिड का 
उसका सिकिाड स्वीकार नही कियां गया या क्योकि उस समय हेवा उसी पक्षम 
2 मीटर भ्रति सेड से तेज चल रही धौ । 200 मीटर में जेसी का समय निकला 
21.1, 21.1, 21.3 मौर 20.7 सेक्रिड । 100 मीटर जौर 200 भीटरमे यह 
ये मोलम्पिके रिकादंये। लवीकूदकोहमेशा से हौ मोलम्पिके कौ संघर्वमय 
प्रतिस्पर्घा मानाजनाहै। 
जेसी भोवंस का जन्म मत्यन्त ही निधन परिवार में 12 सितंबर, 1913 को 
सभेरिका के डानविन्े दहर में हुमा था । उसके दादा एक गुलाम ये 1 वह्‌ सात 
भाई-बहन ये लेकिन उनेभे से तीन की व्चपनमे ही मृत्यु हो गयो थो) जव वह्‌ 
मौ वपं केदुए तौ भपने परिवार के साय क्लीवलंहं जा वसे । यही उनके मनमे 
भागने भौर एषलीट वनने की इच्छा जागृत हई । वास्तव मे जेसी का जीवन 
द्रतना अधिक्‌ भभाव्रस्त याकि गौर किसीखेलकी मोर ध्यान दैनेकी उनकी 
संमता दी नहीं यी 1 वस, उन्होने दौदना णुषू कर दिया मौर दौदृते ही रहे! हाद 
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स्कल म उनकी भोर चार्ली रिति नामक एक दादाँनिक काष्यान गया सौर उन्दौनि 
चह एयलीट वनने के कुछ गुण बताये 1 जव वह्‌ केवल 15 वपे केही येतो 
100 मीटर मे विदव रिका के निकट पहुंच चुके ये कितु एथलीट बनना उनके 
लिए एक विलसिता की वात थी बयोकरि उक्ष समय भी वहं मपनी भौर मपे 
परिवार की जीविका ब्रुट पालि करके ही चलाया करते ये । जव वह्‌ इषी प्रकार 
अभावो गुजरते हए विश्वविद्यालय मे पहुंचे तो तव तके एथलीट के रूपमे लोग 
न्ह पहधानने सगे थे । विश्वविद्यालय मे ही उन स्कोलरदिप भी मिलनी प्रारभ 
हौ मयी भौर लोग अमद "सोली जते तेज' एयलीट की संज्ञा देने लये ये। 

1935 मे जेमी ओवस ने खन भवं र, भिचिलगन में एक एथलीट मीट में तीन 
विद्व रिका स्थापित किय । यही से उनका नाम भौलम्पिकके लिए अमेरिकी 
टीम मं निषितहौ ग्या ओर उन्होने मपने चयन को सत्य सिदधभी कर 
दिखाया । जेसी ओवंस्त को 1979 मे अमेरिकी राष्टृपति द्वारा सर्वोच्च पदक 
(मडल भाफ फीडम) से सम्मानिर्तं रिया यया। 30 माच 1980 को उनकी 
मृत्य्‌ हो गयी। 


जंक डेभ्पसी 

आप ओर हम मुहम्मद अली कौ जानते ह, लेकिन इसते पूयं एक विश्व हैवी- 
मेट चेपियन धा जक डम्पसी । कहते ह कि धस जसा मुवकरेवाज न हमा है न होगा । 
यह इतना स्वार याकि अमेरिकी महिलाएं मपने "बच्चों को भाया मनास्सा !* 
“माया किलर ! * "मया जंगली भसा" कट्कर डराया करती घी । 

जक उेम्पसी का जन्म अमेरिका मे कालोराडोके निकट मनास्पा गांवके एक 
साधारण परिवारमें हृभा था। उनके पिता एक स्कूल मे अध्यापकये। इतके 
बचपन फा नाम विलियम हूरीसा इम्पसी था । बादमें द्रम वालकने जक नामके 
फोचमे मुष्केवाजी सीलीभौर इसी वजह ते जक डेम्पसीके मामसे रिगिमे 
उतरा। 

4 जताई 1919 मे मोहिमो के निकट तोतेडो में जक डम्पमीने अपनेमे 
भारी-मरकम जे° विलाडं फा तीसरे चक्रमे कचूमर निकाल कर विश्व हैवीवेट 
चपियनधिष्‌ षा चिताव जीता धा1 राके वादे डेम्पसीने मुव्केवाजी की दुनिया 
मेकट्र्ढानिशुरूक्ियि। 

छद पट एक ईच लव, 180 गौड वजनी जंक डम्पसी दिग के अंदर जितना 
सूखार या बाहर उतना ही नघ्न मौर शालीन । 6 मितयर्‌ 1920 भिचिगनके केट्न 
हारवरमे जकने चिली मिस्के कदम को चकनाचूर कायर 14 श्रिदर्‌ 
1920 को मेदी स्वरवायर गान, न्यूयाकं मे दम्पते ने 128 चक्रं चम मये 
यमदूत षिल द्रनान कौ वुरी तरह धुन डाला! 2 जुलाई 1921 को इेम्पक्तीव 
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कार्पटीयर फे पेतिहासिक संध को दताब्दी का मुकामला कहा ग्या । न्यू जीं 
सिटीमे तीर एकट जमीन पर पिरोयकूप एक कंवा रिग बनाया चया । इस 
अुकावते को देखते गे लिए 80 हजार दर्थ॑क उमड़ षडे भौर गुककेवाओी मे पहती 
चर 1,789,238 दालर की टिकट चिकी । 

दो वयं बरुस्तानि कै बाद डम्पती ने 4 जुलाई 1923 को दोतल मोटाना मे टीम 
निवन को वस्योकी तरहसे निचोड्‌ डासा। 14 पितंबर 1923 को जैकने 
ग्धूयाकं के पोलो मैदान मे अभने जीवन की सवसे कटिन प्रतियौगितामें अर्जशेना 
के लुषट एजल फो दहरे चक्रमे ही नाक-आउट कर दिया । पपात कै दस जंगली 
चीतेको जंकने पहले चकर्मे सात वार धराधायी किया दूपरेचकमेदोवार 
मौर तीसरे दौरे मँ उम्पसी के एक भवतकारी मुक्केने फाम तमाम करदिया। 
तीन भिनट 57 सेकिण्ड के ष्स दौर को भुवकेवाजी मे चमत्कास्कि बतायाग्या 


दै! 

माल्लिर एक दिन वह्‌ भी भाया जवर्ज॑क डेम्पसे फो विर्व सिताय गंवाना 
पड़ा । बह दिन था 23 दिसंबर 1976 । जक का मुकाबला न्पूयाकं के जेने दुने। 
दन्न शारीरिक दृष्टिप्ते बलवान नजर जताया ॥ जंक के मुवकों मँ गब वह्‌ तेजी 
नही थी। दुन्नेनेदांवोकोकाटते हुए भीपण प्रहार जारी रते, जिन्हे जक न सह 
सका। स मुकावते को देखने के लिये 1, 20, 757 दशको ने 1,80,5733 
डालर के टिकट खरीदेये। 

दे्पसी ने सातवें चक्रमे दूने को लगभग धरादयायौ करदियायथा। रेफरोने 
9 त्तकं की गिनती भीभिनलीयी कि ष्रसी समय डेम्पसी ने श्यूटरल”कारनर 
मेजानेमे विलेबकरदिया। उधर रंफरी मे गिनती रोक दी । धसी वीच टुन्ने 
उठा ओर डधते को नाक आउट कर यया 1 

इसी फे बाद डेम्पसी ने संन्यासलेने की धोपणा करदी । भपनौ परार्जयसे 
डम्पसी कुछ खिन्न हो उठे थे । उन्दोनि कहा कि “अगर वह जीत जाते तव मुकाबले 
जारी रखते । लेकिन एक दिन तो उन्ह कोरर नाक-आचट करता ही 1“ 

यह था जंक डेपसी जौ 31 मर्द को 87 वपं कौ भवस्या में दस दुनिया से चल 
चसा । विव चे पियन पित्ते दो वषं से मस्वस्थ था। यह्‌ अक्सर अपनी पत्नी 
हियाना सायर्वेतके सहारे भपने पेट मेँ टटलते दिलाई दे जाते ये । कहते है, 
उस्र जमाव मे डेपसी वे मुक्करेवाजी से सरमय दतर करोड़ हये (एक करो लर) 
कमायेये! 

भरतपूवं विव चैपियन पलायड प॑टरसन ने कहा कि "जक ठेपती जंघा 
मुक्केवाज दुनिया को नसीव सही हआ 1" राष्ट्रपति रीगन ने मपनी धद्वंजलि 
भपित करते हए कदा कि “ेपती अमेरिकी लोगो का हृदय सम्राट है, वद ममर 
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ट 


पटायस्तनः माइक 


विद्व दैवीवेटं चेपियन माइक टायसन अपनी जिदगी म सिफं एक चीजसे 
-धूणा करता है जौर वह्‌ है हार । उसके दिलो दिमायमें वस एक ही चीज छायी 
हती है, वह है जौत 1 
जवरदस्न शरीर का फौलादी आदमी कटै जानेवाते टायप्नन की सबसे घडी 
तकत उनका “्पंव' ह 1 यह पेच" इस कदर मारक है किं देनेवाल नै उसे 
श्हाश्डोजन वम' तक की संज्ञादेदीहै! इस दैवी किड' कोएिगिमें मुकावला 
करते देखना अपने-आप मे एक भनुभव है । उपे लडते देव किसी मादमौ की 
नही, बल्कि किसी खृ्खार जंगली जानवर की याद आती है। 
विद्व मुक्करेवाजी मे टायसन का छा जाना, किसी हिन्दी फिल्म का कोर 
नजारा नजर भाता है । वचपन में वह्‌ कोई बहुत मजबूत नही या । बुकलिन 
(च्य पकं) मे वह्‌ जन्मा, पला भौर वदा 1 उप भ्रकलिन मैं जहां से मनियामरके 
-सवसे खतरनाक अपराधी पैदा होति । सात सालकीही उग्र मे वह्‌भपने 
सीनियर दादाओंको मददकरे लगाधा। उसि रोकने-टोकनेवाला कोर्द धाही 
नही ) वच्चे माक ने भपने माता-पिता को देला ही नहो था। ये क्षर से वहत 
पहले ही मर चुके ये 1 शायद इसीलिए उष वहत समय नही लगा मौर वह्‌ एक 
"मेगमे ्ाभिल दो गया। 
टापसन का कटना दै कि बह गुदम भषनी मनमर्जी से धामिल नही हुभा 
था। यह्‌ उसकी निहायत मजबूरी धी ] कयोकरि अगर क्रिमी कोभीदरूकलिनमें 
जिदा रहना है, तो उमे लगमग हर चीज के लिए तना ही पमा । लीके गुहे 
-उस्फेहाय सेकु भी छीनने जातेये मौर टायसन र्माषा सा वापस घर लौट 
अताधा। उरङीमां कीएक खात सहली थो, जिह रायसन भाट लिज कहू कर 
"पुकारना या। वद्‌ उत पर स्यंग्य करते हए उपे 'सिसी' कहा करती पी । एक यार 
उम्हनि माकष्कसे कदाकिअगर वद्‌ दमी बनना चादतादैतो उतेगुडोके 
िलाफ पदा होना होगा । "लङो मौर उम्हँ भगादो, मगरवे वु मारभीदैते 
है, तो मरो, लेकिन वहादुरी से।' 
मके वाद टायमन की दुनिया यदल गयी मौर उस्नेगु्ढोको माराभौर्‌ 
सलकारना ही नदी, उन्द लूटना भी शुर कर दिया । दायतने कठा भी, "मुभे 
नतोलढना ही था। मगर आप नहौ सडनां वाहते ई, तो भी ! वयोकि इसके चिना 
यहां जीना खगमग दूभर धा ।' धीरे-धीरे वह्‌ जवरदस्त गृ में मिना जाने समा 1 
जय को वु मारे, तो तुमह पलट कर मारना सीखना होगा । जव वे तुम्हारी 
धज से भागे तव तुमे उम्हं वापस छीनना भौ सोखना पडेगा + जस्दी ही भपनी 
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स्कतमे बाफिक हौ गमा ओर इतनी जोरसे प्रहार करने लगा, जितना कोई भी 
चड्ा मादमौ कर सक्ता है ।' रसे ही एक प्रहार रे, जो स्यारह्‌ साल की चघ्चमे 
क्रिया गया था, जय एक मादमी उसका व्यासा कवूतरचुराकरलेजा रहाधा, 
छम प्रहरक बाद छम आदमी कोते के देने षट्‌ गए ये। टायत्तनं भव तक 35 
भुकावलो मे अजेय रहा है जो एक विद्व रिकाडं है । विश्व वाक्िसम का वहू 
वेतताज वादशाह्‌ दै । 
टेबल टेनिस 
चीन का सवसे लोकप्रियस्ेल टेवल टेनिस है । इस खेल को सालों खेलते 1. 
चीनमे इस सैल फी शुरूआत 1920 मे हई । यूरोप भौर जापान करौ भपेक्षा उस 
समय चीनमे इत खेल का स्तर काफी हलका था । चीन में गणतंत्र के साय खेलों 
मेभौ ने क्रति आई 1 1959 मेंनई लहर चीनमेफलीओरसेलोकौओर 
इतना धिक घ्यानदिया गयाकि चोनी विलाद्ियो ने अंतरष्टरय मुकावमोमेः 
बहुत शीघ्र ही भाक्वयंजनक सफलता प्राप्त कर सले जगत मे सनसनी कला दी। 
टेव ठेनिख को विर्-पोम कानामभीनिला। चोन की पिग-पोग कूटमीति 
ने विश्व भे अभूतपूर्वं सफलता पाई । कई देशो से अपपसी गहरे मतभेद हने के 
कावजूद चीनी विग-पोंग कूटनीति ने इन खाइयों को लांधकर आपसी राजनीतिक 
संवध वेहतर बनाये । विशेषकर अमेरिका स्ते चीन विग्मोग दौरे काफी सफल 
सिद्धहृए 1 
चीन सिलादियों की तकनीक इस खेल में इतनी सवोत्तम सिद्ध हई कि यूरोप 
ओर जापानी एकाधिकार तो लममग सफाचट दहो गया॥ 
हाले मे चौनने नोवीसाद, यु्रोस्लाविया मे 14-26 भग्रैल मे हई 36वी 
टेवल टेनिस चै पियनशिप मे चीनने सभी सातौ विताव भपनी कोली में डालकर" 
मवको चकाचौध कर एक नया कौत्तिमान स्यापित किया । चेपियनदिप के 55 वपं 
के द्रतिहाममें यह पहला मौका रहा जव एक देश ने इतनी भूतपूव सफलता 
पाहो । जापान भो किसी समय दस सेलमे महाशक्ति रहाहैएक वारष्टु 
खिनाव जीत सकाया। 
36यी विश्व रेबल टेनिस चे पियनधिप मे चोन की हस लोमहपेक विजय पर 
टिप्पणी करते हए हंगरी टीम कै प्रशच्षकः वरजिक जीत्दान ने कहा कि मदि टीम 
रपधमेदो चीनी समो को सेलने कौ अनुमति दी जाती तो फाइनल मुकावताभी 
द्म्ही दोनोंकेवीचदहोता। हंगरी की टीम चै पियनरिप मे पि्टली विनेता यी। 
वैकाक मे हए आय्वे एरियाई खलो मे चोनने मपनी श्रेष्ठता की गहरी 
छाप लगा ( सभी खिताव चीनने जपने कन्न मे कर अपने सर्वोपिरिषेलकी 
श्ेप्ठदा सिद्ध कर दी 1 एकत मुकावतं तो चीनी लिलादियो के वोच पले गए 
जिसमे वहू पिजेत्ता रौर उपयिनेत्ता वने ) ॥ 


152 / पेल विलाषी विश्वकोश 


चीनी विलाडियों के बेहतर खेल का रदस्य उनकी दाप्तिशाली लूपिय तक- 
नीक, तेज चाप भौर तीखा आक्रमण दै । इस खेल कौ छलीकप्रियता चीने मं इतनी 
यद चुकी है किःप्रति वं कर्‌ उदीयभान विलादी उमरते ह जिनका कमात देखने 
्ायकं षोता है 1 इनके आधुनिक खेल सें पेन होल्ड' ग्रिप का अपना कमाल है । 
चीनने विदव ठेवल टेनिस चं पियनरिप मे पहली बार 1952 मेँ सेमानिया 
मे हुई 20वी परतिपोपित मे मम लिया \ दलकी पुरो कौ टीम को दसवां मथना 
महिला टीम को क्लास-वौ नें तीसरा स्यान प्राप्त हज । परन्तु चीने ने भविष्य 
के लिए एक बडी चुनौती यहां दी । 
छह्‌ वर्प परचात 25वीं विश्व टेवल टेनिस चे पियनशिप मे रोग गौतुभानने 
के नामो लितादि्यो को पानी पिलाकर पृष्य एकल छिताच जीतकर चीन्‌ फो 
पहला विश्व लिता दिलनि का गौरव श्राप्त किया ! 26वीं विश्व चे पियनरिप 
मे चीन को अप्रस्याशित सफलता भिली । चीनी विलाहवियों ने न केवल पुष्प तथा 
महिला लित्ताव जीते भमिहु परुष चे पियनदिप भी अपने अधिकारे करली ।. 
दस परदात तो चीन को अभ्रूतपूर्वं सफलताएं मिली जौ अपनी मिसाल) 


कड़े गवाह 
विश्व टेबल टेनिस चै पियनशिप में चीन का तेखा-जोखा इस प्रकार है : (टीम 
प्रतियोगित्ता) : 26वो (1961), 27बो 1963) मौर 28 {1965} प्रति-- 
योगिता में चौन विजेता (पुष वरग) वना, 29 (1967) तथा 30वीं (1969) 
विश्व चेपियनरिप मे चीन ने भाग लिया। 31वौ (1971) चैपियनरिपमे 
चीन पृष्प वँ मे फिर प्रयम स्यान पर रहा। 33नीं (1975) तया उ4वौ 
(1927) चेपियनद्भिप में चीन ने पुरुप तथा महिला टीम वैपियनशिप जीत । 
35बी (1929) चैवियन्चिपमे चीनने लगातार तीसरी बार महिला टीम चिताव 
जीता। दसन वारहुंगरीने पर्प टीम प्रतियोगिता मै कौपं स्यान पापा। 36वींः 
(1981) विश्व टेवल टेनिस में चीन ने पुरुष भौर महिला चे पियनदिप जीती । 
विद्व टेवल टेनिस के व्यरितगत मुकावलो मे सफलता पाते वाले चौनके" 
निलाही स प्रकार रहै । 
रोग गौतान ने 1959 मे पुष्प खिताब जीता । 1961 में जुमांय जेर्दोग पुरप 
एकल भौर जोनगश ने महिना खितात्र जीता । 1963 में जुरजाग मै दूसरी वार 
अपने चिंताव की रक्षा को 1 पुदय युगल ल्िताव भी चोनी िलाडियो ते जीता 1 
1965 मं जुभंगने लगाततार तीतरी बार पुष्प एकल खिताव जीतकर नया कौति- 
मान स्याण्ति किया । पुरूप मोर महिला युगल लित्ताव चीनी लिलादियौ ने जीते + 
1971 मे लिव हई किम महिला चे पियन वनी । मिला युगल तथा भिधित 
गुशल चिताब भौ चीनने जोति 1973 यें जी एनटिग पुरुप एकल तया ह गूलन 
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महिला एकल चै पियन वनी १ मिधित युगल में मी चीनी खिलाडी शीयं प्र रहै! 
1917 मे पुष्प युगल तथा महिला युगल दिता चीन ते हासिल किये । 1979 
भँ हई 35वी विदव चैपियनचिप में जी, जिन-ए महिला एकत चे पियन बनी 1 
महिला युगल तथा मिथि युग्रल खिताव भी चीनी खिलादियों ने प्राप्त किए। 
198} मे हई 36वी विद्व चेपियनदिप मतो चौन नै सभी पाचों व्यनितिगत 
सित्ताव जीत्तकर अपनी श्रेष्ठता की गहरी छाप लगा दी 1 

गुम यू हभ पुरूष भौर टोग सिग महिला एकल चे पियन वनी । पुरुप युगल, 
महिला युगल तथा मिधितं युगल चिताब जीतकर ्वौन ने सवका सफायाकर 
दिया) 

नवेँ एशियाड म चीन ने अपना दवदबा बनाए रखा । इनकी दाक्तिशाली 
टीम र्मे विश्व चेपियन गुओय्‌ हुआ व महिला चैपियन टोग लिग शामिल है! 
जीसे, वाग हई युआन व काये जुनद्वमा विश्व के महान चिलाद़ी है } 

महिलाभो मे रोग के अतिरिक्त काओ यानहृमा गौर करि बाकिसयांगने 
भी अपने उत्कृष्ट खेल द्वारा विश्व मेँ तहलक्रा मचा रखा है । 


ड 


डनन्रंडमेन 

27 भगस्त 1908 का दिन इतिहा के पन्नो मे अपना एक विदिष्ट स्थान 
रखता दै क्योकि इसी दिन एमे दो व्यवरितयो ने जन्म लिया जिनकानाम भौर 
ख्याति दूर-दूर तक फली । सिडनी से 200 मील दूर दक्षिण पश्चिमम कूटा 
मुंडा नामक स्थान क्रििट के महानतम खिलाड़ी डन ब्रैडमैन के जन्म का गवाह 
अना । उमी दिन अमेरिका के दक्षिण पर्रिवमी टेक्साष में लिंडन वेस जांनसन का 
भी जन्म हज जो वाद में सत्ता के सर्वोच्चं दिर पर पहुंचकर अमेरिकाके 
राष्टृपति बने । 

प्दमेन की वैदाइश भले ही आस्टतिया में हई हो लेकिन उनके एूवंन इग्लंड 
केः रहने वाले ये । पिताके अलावाोनके दौ मामामभी क्रिकेट के अच्छे खिलाद़ी 
ये। नकेवहे भा विक्टरकी भीक्रिकेटर्मे काफीख्चिथी। 

ईस प्रकार एक 'पभिकेटमय' वातावरण मेँ डन की परवरिश हई सेजिन उन्हे 
किसी तरह की विशिष्ट सुविधा नही मिली । आड वयं कौ उन्न मे उन्होने क्रिकेट 
-सेलना शुरू किया गौर वह भी अपनी मां के साय । उनकी मांरगेदफेकती भौर 
"वह्‌ वल्तैवाजी करते । टिन की विकेट हुमा करती मौर रवर की गेंद । 

डीन ने मपना मैच 1919-20 में खेला । मयने भच मे डन मादचर्यजनक 
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महिला एकल चै पियन वनी 1 भिश्चित युगल मे भी चीनी खिलाद़ व्रीं पर रहे । 
1977 मे पुष्य युगल तथा महिला युगल खिताब चीन ने हािल किये । 1979 
भँ हुई 35वी विद्व चे पियनध्िप में जी, चिन-ए महिला एकस चेपियन वनी । 
महिला युगल तथा मिधित युगल खिताव भी चीनी खिलाडियों ने प्राप्त किए 1 
1981 में हुई 36वी विश्व चे पियनशिष मेंतो चीनने सभी पाचों व्यवितगरत 
खिताव जीतकर अपनी श्रेष्ठता की गहरी छाप लया दी । 

गुमोय्‌ हुआ परप भोर टौँग लिग महिला एकल चे पियन वनी । पुरुष युगल, 
महिला युमरल तथा मिधित युगल खिताव जीतकर चीन ने सवका सफायाकर 
दिया। 

मवे एश्चियाड मे चीन ने अपना दवदवा वनाए रखा इनकी दाक्तिशाली 
टीम मे विश्व चेपियन गुओयू हआ व महिला चेपियन टोग लिग शामिल है। 
जी सके, वाग हुई युआन व काये जुनद्वआ विश्व के महान चिलाडी ह । 

महिलानों मे टोग के अतिरिक्त काओ यानहूभआ भौर कि बापिषयांगने 
भी अपने उकर्कृष्ट खेल द्वारा विक्ष्व मे तहलका मचा रखा दै । 


ड 


डनब्रंडमेन 

27 भगस्त 1908 का दिन इतिहास के पन्नो मे अपना एक विशिष्ट स्यान 
रखता है क्योकि इसी दिन रे दो व्यव्तियो ने जन्म लिया जिनका नामभौर 
ख्याति दरदरुर तक फंली। तिडनीते 200 मील दूर दक्षिण परिचममेकूटा 
मुंडा नामक स्यान किरेट के महानतम खिलाडी डन त्रंडमेन के जन्म का गवाह 
खना। उमी दिन अमेरिका के दक्षिण पदिवमी टेक्साप में लिडन वेस जानसन का 
भी जन्म हुआ जो वाद में सत्ता के सर्वोच्च दिलर पर पटुवकर अमेरिकाके 
राष्टृपति बने। 

गरडमन की पदाय भले ही आस्टेलिया में हुई हो लेकिन उनके पूर्वज इंग्लैंड 
के रहने बाले ये । पिताके अलावाडोँनकेदो मामानी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी 
ये) इनके वड़े भाई विष्टरकी भीक्रिकिटमें काफी ष्चिषी। 

इस प्रकार एक्‌ “करिकेटमय' वातावरण मेँ डन कौ परवरि य हुई लेक्रिन उन्हे 
किसी तरह को विशिष्ट सुविघा नही मिली । जठ वपं कौ उन्न मे उन्होने क्रिकेट 
खेलना दयुरू किया थौर वह्‌ भी अपनी मां के साय । उनकी मां गेद फेकती भौर 
-वह वत्ते वाजी करते । टिन की विकेट हुमा करती भोर रवर की गद । 

डन ने अपना मव 1919-20 मे खेला । जपने मंच में डन मादवर्यंजनक 
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-रूप से सफल रे ये । उन्दोनि 55 रन वनाएु भौर भाउट नही हुए 1 1920-2 1 
-कौ गपियों म डन ने अपना पहला शतक जम्राया भौर उसके वाद उन्होने कमी, 
पीचे मुकर नदीं देखा 1 


नाद भष्ठट म्रंडषेने 


वयस्कों कीरीम में डन को वारहुतेर्ह्‌ वपं कौ उघ्रमें प्रवेश भिल गया 1 
दवे नंबर पर खेलने आए ङनि नै अविजित 37 रज वनाए्‌) दूसरी पारी 
भी वहू भविजित रहे ) वाद मे उन्होने पाच पारियां वेलीं भौर अविजित रदे 1 
सोमे उन "नाट आटः त्रैडमैन" कटने सगे 1 

विभिन्न मैचों में लगातार सफलता के वाद 1928 के फरवरी मास पे 
स्य्‌जीलेडकादौस के वाली बास्टृलियाई टीम में उनका चयन तो नही हुआ 
लेकिन उनका नाम सुरक्षित खिलादियो की सूचीर्मे था जो अपने पमे एक 
सम्मानया। 

डन को आ्दरलिया दौरा कसे वाली गलं ड टीम के विरद्ध न्यू साउ वेत्त 
कीगोरसेचुनागयायथा । इग्लंड ने सात विकेट पर 734 रन का विशाल स्कोर 
खड़ा किया । कितु डन की शानदार वेत्लेवाजी की वदोल्त उनकी टीमने मच 
वचा लिया। उत मैच में डन ने लारवुढ जसे गेदबाज का सामनाकियाया। 

1928 के नवेंवर महीने में डन मे अपना पहला टेस्ट वेला जिसका अनुभव 
वहत दी दवद रहा । मासदरेलिया 675 रनौ ते पराजित हुआ 1 डन की शुरूआत 
तो मच्छी रहौ लेकिन जल्दी-जल्दौ र बनाने के प्रयास में उन्होने अपना विकेट 
गंषा दिया । दृमरे टेस्ट मे उन्हे टोमसे वाहूर कर दिया गया हालाकि उन्हे 
बारहवां छिसाड़ी रखा गया । डंन के जीवन मे यह्‌ पटला भौर अन्तिम भवसर 


थाकि उन्हे वारहवां खिलाडी वनाया गया या इस टेस्टमे भी इग्तेडते 
मस्टृ्निया हारा । 


द्र देश के विरुद ब्र उमेन के आंकड़े 


देश्च टेस्ट पारी आ. नहीं रन भविकतम मसत क्षतक 
इग्लेद 37 63 5028 334 89.79 19 
द० अफीका 5 5 806 299* 201.50 4 


५ 
1 

वेस्ट इदीज 5 6 0 447 233 24.50 2 
2 





भारत 5 6 715 201 128.75 4 
2 
{कुल 52 80 10 6996 334 99.94 20 
सन 
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हुभा । उन्दोत 79 भौर 112 की शचानदार पारिया भी खेली ! इस्फै वाद वह्‌ 
अपने आलोचर्कोके भी परशं परात्र बन गये। एडीतेडमे हुए चौये टेस्ट मे डन 
ने 40 ओर अविजित 58 रन वनाए । पांचवें टेस्ट मँ उन्होने शतक ज्मया । 
उमसत्रमे डनिने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे अधिकतम रन बनाने का भस्टृ्लिया्ः 
रिकाडं तडा । 

उपलम्धियों का वपं 

1930 का वपं न के लिए उपलन्वियों का वपं था। वह्‌ इग्लेडके दौरे 
प्र गृह आस्टरलियाई टीम भेचुने गएये। टेटत्रिज में हए पहने दीटेर्मे 
उन्होने 131 रन बनाकर दशंको को मुग्ध कर दिया । उसके वाद तो प्रैडमेन के 
हाथो एक के वाद एक रिका दूटमै लगे। लङ्‌ स में उन्होने दुहरा भीर हिङ्ग्तिमे 
तिहरा दातक जमाकर क्रिकेट इतिहास के पन्नो मे अपना नामं स्वणिम भक्षरोमें 
लिख दिया । 

इसके वाद डन की कहानी प्रसिद्धि भर सफलता की कहानी है । वह्‌ हर 
जगह सरां गए, पूजे गु मोर स्वीकारे गए । लेकिन इसके वावजूद न तो उँ 
दंभहूभा भौरनदहीषेसेकालोभ, जोभाज के सिलादियो के लिए एक सीख ६। 
उनका अभिकतम 29 शतको का रिकाडं तो वपो तक दुनिया के बह्लेवाजो के 
लिए दप्ा की वस्तु रहा। 1932 के बप्रैल ये उन्होने विवाह फिया । गृहस्य 
जीवन के वावजूद उन्होने क्रिकेट के लिए पहूते जितना ही समय दिया । 

1936-32 मे डति को उनको योग्यता के अनुरूप आस्ट्रेलिया का कप्तान 
वनाय गया । 

1949 मे उन्हँ सर" की उपाधि से विश्रुपितर किया गया । डन बीमारियों 
सि सदा परेशान रहे। 40 वपंकी उघ्नमें अच्छेफार्मं मे रहते हुए भी उन्होने 
क्रिकरट से अवकादा न्ते लिया । उसके वाद भी वह्‌ अ्दरेलियाई क्रिकेट से जुड़े रहे ।. 
उन्हे काफी वर्पो तक चयन सौमित मे भौ रसा गया। 

किसीने सचदीक्हायावहनतोग्रेसहु. न दरम्पर, न हाग्म, न मैकार्टनी, 
नही रणजी - वह धिफं डानव्रंडमेनहै। 


डिकेयलन 

डिकेयलन मे भाग लने वक्ति खिलाडी को एक साय अलग-अलग तरह के 
दसचेलों मं भाग लेना पडता) यदिवह्‌ किमीएक वेलमेभी भागनही 
सेवा तो यदं प्टाइनल तक नदी पहूच पत्ता । यह प्रतियोचिता दो दिन तक 
च्तती है 1 षहस दिन विलाड़ी को 100 मीटर की दीड्‌, लम्बी कूद, गोला 
फेकना, ऊनी फूद भौर 400 मीटर के वेतो मं भागना पड़ता दै भीरदूषरे , 
दिन 110 मीटर, बाधा, चक्का फेंकना, वासकूद, नाला फेंकना ओर 1500 मीटर 
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की दौड में भाग वेना पडता है । इख प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को हर खेल के 
अलग-सलग अंक प्राप्त होतेह ओर जि्रको कुल मिलाकर सवे अधिक अक 
्राप्त होत ह वही खिलाड़ी प्रयम स्थाने प्राप्त करता है । दुसरे शन्दों मे डिकेयलन 
मे प्रथम स्थान प्राप्तं करनेके लिए हर प्रतियोगितामे या हर षेलमेप्रथम 
रहने की भावदयकता नदी होती । इस वातकी भी प्री सम्भावना स्दतीदैकरि 
-चिलाडी किसी भी वेल मे प्रथम स्यानन पां सके गौर हर सेत मे अच्छेअक 
प्राप्त करे के आधार पर प्रथम स्थान का अधिकारी वन जाए । 

ओलम्पिक वेलों मे डिकेयलन प्रतियोगिता की शुरुभात सवसे पतैः 19 12 
मंकी गयी । अमेरिका के दारल्ड गओसवोनं ने सवते पहतं 6,000 अंक श्राप्त 
करके यहं प्रतियोगिता जीती थी 1 1924 के ओलम्पिक चेलो मे इसी चिलाड़ीने 
ऊंची कूद में स्वर्णं पदक भी प्राप्त किया था। दस साल वाद जमनी के हैस-देन- 
रिख स्तिवटं ते 7,000 अंक प्राप्त किए । इसके वाद अमेरिका के गलेन मोरिस का 
नेम्ब्रर आता है, जिन्होंने 1936 क भोलम्पिक बेलीं मे 7310 अंक प्राप्त करके 
इस प्रतियोगिता मेँ नया कौत्तिमान स्थापित्त किया । इस चेल मे अमेरिका के याव 
मधियास, सोवियत संघ के विसिली कुजनीत्सोव, जमेरिका के ही शफर जानसने 
कै ताम उत्लंलनीय है| 

भलम्पिक डिकेषलन प्रतियोगिताभो भेभाग लेने वाला एक रेसाभी 
एथलीट हम है जो रिकाडो की सूची में तो स्थान नही पा सका, परन्तु भाज भी 
उपे विश्व का सवैकालिक महान एथलीट माना जाता है। भमेरिकी एथलीट 
जिमथोषै ने स्टाकष्टौम ओलम्पिक (1912) में अपने सेल-प्रदशेनसे दशंकोंको 
स्तम्ध कर दिया। 


डी. ब. देवधर 


भारतमें सरवेप्रथम क्रिकेट केवल अंगरेज सेना एवं नौसेना के अधिकारी 
चन्दर्गाह्‌.के नगरो--कृलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास्--में ही सैलतेभये । वे भारतीयों 
से खेल भम्बन्धी मेल-जोल वदढ़ाना पसन्द नही करते ये । हा, पारसी सम्प्रदाय, जो 
तत्काले भारतीयों की तुलना में प्रगतिशील विचारों से योत-परोत्त था, अपन 
च्थवक्ाय के कारण जल्दी ही अप्रेजों के सम्पर्के मे माया भौर दरस प्रकार सन 
1875 में पृथक रूप से वारसी जिमखाना कलव की स्वापना हुई । धीरे-धीरे हिव 
एवं मूप्तलिम क्लवों की स्थापना भौ हद । पारसी क्लव ने सर्वप्रथम अपने ही 
खचं परर पहले सम 1883 एवं बाद मेँ सन 1887 में अपने दल को इग्लेड भेजा । 
मुभे भवभीयादहैकरि पारसी दलके कप्तानने 1940 मे एक कप इस लंखके 
साय भिजवाया--“मवकेयश्च प्राप्त खिलाडियों म सव पुराने चिलाड़ीके लिए 
अट ॥ तव मै दवारा रणजी दाफी जीत चुके के कारण प्रसिद्ध हो चुका था । 
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उश्र समय केवल समम्प्रदायिकं मच ही हुमा करते ये। पहना मंच अंग्रेज 
भीर पारक्षियों के वीच हुआ । यद्यपि आज हम विदेप सम्प्रदायको महत्त्वनही 
देते है, किन्तु जव यहां अंग्रेज ये, तव उनके स्तर में बहुत बड़ा अन्तर या। उस 
समय जाति सम्बन्धी मेदमाव अधिकये। 
क्रिकेटके प्रति मेरी खचि पुना मेंयूरोपियन जिमखाना कलव के पारतिर्यो- 
एव अंग्रेज के बीच हुए मच को. देखकर ज।ग्रत हुई 1 उस समय आज के समान 
कालेज न ये । केवल चार अथवा पांच कोलेज के चंम्पियन मैचर्मेहीनार्थकोटः 
शील्ड का वितरण होता था । मैने पूना मे सन 1911 के बाद फगू्न कोलेजकी 
ओर से वम्बई्‌ कंलेज को अनेक बार हराया, हस प्रकार 60 रन संख्या वना वेने 
प्रमया चुनाव हिम्द्‌ टीम में हुभ। 
वरस वपं की युम मेने पहली वार वल्ला सम्भाला। कालेज मे प्रवेशके 
पहले तक म घोती, सिर परक्रिकेटं की टोपी भौर पड पहनकर क्रिकेट षेलताः 
रहा 1 बम्बर्ई्‌ आकर क्रिकेट कौ पोश्षाक अपनाई । 
अम्रेजो का क्रिकेट के प्रति उत्साह अव शनैः-शानः चुकने लगा था । शासकः 
होते के कारणवेहारजाने पर घृणा करते ये । अपनी पराजय पर वे यही कहकर 
स्वय को दोपमुक्त करते ये कि वे भारत मे प्रथम श्रेणी की लिलाड़ी नही भेज सके 
ये। सन 197] में बाडेकर की टीम ने जव उन्हे पराजित किया, तव अंग्रेज ने यह 
स्वीकार किं भारत के खिलाडी कही धिक क्रुशल दँ । अंग्रेज खिलाडी, विशेषकर 
जो सैनिक मधिकारी ये, अपने अहं भाव के कारण हम भारतीयो ते खेल ब भोजन 
कै समथ वार्तालाप कमही करते ये। पूना कलव के साय जव उनका मैच हुम 
तो वे पैवेलियनमें बडे भौर हम भारतीय वाहर एक तम्र में । वादमे पादमन 
कमीशन के प्रयास से भारतीयों के प्रति उनके व्यवहार मे अन्तर्‌ भाया 1 
भास्तके महाराजा एवं राजकरुमारो ने मी क्रिकेट को प्रोत्साहित फिया ।` 
उदाहुरणके तौर पर पटियाला के महाराजा, जामनगर एवं कव्िाबाड़फे 
महाराजा इन सभी ने चुने हुए खिलाडियों को आमंत्रित करने उन्हुं अनेक सूविधापुः 
भ्रदान कै किन्तु उन्होने स्थानीय खिलाडियों को कभी प्रेरित्त नही किया । एकः 
विश्वविद्यालय का अध्यापक दहोने के कारण मैने सदैवआत्मसम्मानकोधनकी 
तुलना में अभिक महत्व दिया है अतः ्मकभी किप महाराजाकोटीमर्मेनही 
रहा । कुछ चिलाद़ी अल्प दविकषित होने के कारण राजाओ के आश्रित रहे । भव्मुत, 
क्षमता के घनी होने के बादभी घनकेलिएवे राजकूमारो पर आश्रित रहते ये । 
लिलादियों मे से कुछ गवनं र एवं वायसराय के साय वेतने का मोहन त्याग 
सके । हस्यास्पद स्थिति तो वव पैदा होती थी, जव वे चेल के मैदान में माततेपे, 
तब उनके सिर पर छता लगाए रखने की व्यवस्था होती थी 1 परियालाके 
महाराजा एक कुदाल बल्तेवाज होते हृए्‌ भी तृतीय श्रेणी के फील्दर्ये 1 एक 
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बास्वे अग्रजो के विष्दध ठेव रदे ये कि उनका सादो स्थये मूर्य का कणदून खो 
यया । खेल रोककर प्रत्येक व्यक्ति ने उसे खोजन शुरू किया ! अन्त में वह्‌ मि 
ततो मयाकिन्तु क्सीने भी वेल कै शिष्टाचार प्रध्या नही दिया 


डो. सो. एत.कप ` 

ओ. सी. एम. कप प्रतियोगित्ता देच रँ फुट्वाते के स्तर को विकक्षित करने 
चया उसे मन्तसंष्टौय स्तर पर्‌ लोकप्रिय वनानि के उदेष्य से दिसली {कलाय मिल 
हास 1945 से जायोजित कोजा र्दी है \ वतमान समय में यह्‌ राष्टरीमस्तर 
फी प्रमुख प्रतियोमिता वन गई है! विदेशो टीमों के प्रवे से इसका स्वरूप निखर 
उठा है । ताज कलव तेहरान की टम ने 1969-7 1 मे इस कप को सयातार तीन 
धार जीतकर एक वहलका मका दिया था । ईस्ट बगाल वलबयने इस क्यको 
सर्वाधिक 7 वार तथा मुदम्मडन स्पोटिग ने 6 बार जीता है । 

तेहन फी ताज कलव एकमात्ररेप्री टीम जिसने लगातार दीन वार 
चार (1969 से 1971) इम कप पर अधिकारकरने का गौरव प्राप्त किया \. 
1908 मे जव से इमे विदेशी टीमों ने भाग लेना खुरू फिया तवसे दष पर 
जधिकरातः उन्दी ने अधिकार जमाया\ 1988 मे इ पर दक्षिण कोरिया की 
पास्कों टीमने अधिकार जमाया । यानी लगातार 5 वपो तेभारतरी कोभ 
टीम इस पर्‌ अधिकारनहौी कर पायी। 


इूरंड कप 

दूरड प्रतियोगिता का इतिहास लगमग उतना हौ पुराना दै जितना कि 
स्वयं भारतीय पुटबाल का ।यो तो भारस्तीप फुटवँल की रष्टय प्रतियोगिता 
सतोपद्रोंफीको माना जता, सतिन भारत की प्राचीनतम फुटबल प्रति- 
योगिता होने के कारण इसका अपना विशेप महूघ्व है । 

दाल दही में शताब्दी वपं मानने वाली इस इूरड प्रतियोगिता को प्रारम्भ 
करने काश्रेयभारत में विदेी माभलो के तत्कालीन सचिव स्वर्गीय सर मार 
टिमेरदूरंड को प्राप्त दै, जिम्होने अजि से सौ ववं पूर्वं अर्थात्‌ सन 1588 मेँ सेना 
कै जवानोंके मनोरेजनदेतु कौ थी। पहले वपं इस प्रतियोगिता मात्र 
ठीमोनेमागलियाया। 

स्वरमीय दूरड चाहृतेये कि सेनाके जवान अवकाशके क्षणो मेले 
दिलचस्पी लें भौर इत कायं को मूतं रूप देने मे एट्दवांल खवसे शरेष्ठ साधन था 
अन्ततः काफी चिदार-विमशं के पवात्‌ यह्‌ निणंय क्ता मया कि इस प्रति- 
योगिता का भायोजन मीष्मं तु में शिमला मे किया जाना चादिए \ उन दिनो 
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ममियो के मौसम में सरकारी कायालय दिला स्थानातरित हो जहति ये । शुरू- 
शुरू यें एक श्रिजत्ा के लिष्‌ एक दूफी प्रदान की जाने लगी मौर यह घोपणाकी 
गर्ईकिजो टीम निरन्तर तीन वपं तक जीतेगौ उसे हमेशा के लिए पहुदफी 
प्रदान कैर दी जाए) सनृ 1893, 1894 बौर 1895 मेँ हादलेड लाइन 
दफटरी की टीम ने लगातार तीन वार जीतकर इस टां प्रर अपना स्थायी भधि- 
करि जना लिधा। 
इसके वादं सर हेनरी माँरटिमेर ने ठीक उषी तरद्‌ दूरी दरक मेट की । 
उसके वाद भ्सैक वाच की टीमने 1897, 1898, 1899 मे समा्तार तीन बार 
भतियोगिता जीत कर ऽस द्धी प्रर अपना अधिकार जमा लिया । भव वीरौ 
चार दूफी वनवाने की षमस्था ॐ खड़ी दई । लेकिन मोरटिमेर इरडने सरं 
उसी तस्ट्की तीसरी दफौ मठ कौ! सर मोरदिमेर इंड एूटवांल के इतने 
दौकीनयेकि स्वय मेदानमें जाकर विदेदा विभाग की टीम का नेतृत्व किया 
कस्तेये। 
सन्‌ 1888 से 1923 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन शति वयं कषिम्ता 
मे किया जाता णः \ तच तक हमेशा इसमे मोर पर्टन को विजयश्री प्राप्त होती 
शदो प्रथम महायुद्ध के दौदयात इन प्रतियोमिता कय भायोजन नदी हो प्राया । 
इसके वाद 1920 से 1940 तक पुनः प्रतिवपं इष प्रतियोगिता कां मायोजन 
किया जाना लगा भारत सरकार तरे 1939 मेँ एक महतवपूणे निणेय यह विया 
कि चूकि भव अधिको सस्कारी कार्यालय पूरे वपं दिस्ती भे ही रद कुर, 
इसलिए 1940 से प्रतियोगिता का मायोजन राजधानी मं किमा जाना 
चाषिए्‌। ध 
सन्‌ 1940 का वधं भारतीय टरो के इतिहास को एक महत्वे गोर्‌ 
गौरवपूर्णं मध्याय सावित्त हआ । पहली बार भारतीय विलाद्ियो की टीम 
ग्महुम्मडन स्पोटिग क्वव' ने शंन द्विलाष्ियों की टीम को षदाजित कर 
दंड कप अधिकारं प्राप्त करने का गोरव प्राप्त क्रिया । विदेदी वाँरविकयायर 
दीम के विष्द्ध वलते हृए भारतीय लिनाड्ों तरे सादन , मुकाबला नीत कर 
विदे्ी टीमो के एकाधिकार को समाप्त किया इख देतिदासिक मंच का आयोजन 
सष्टोय स्टेडियम में करिया गमा था, जो उस समय वक इधन स्टेडियम कद्नाता 
था । उत सभय तक इत परतियोगितामें निर्णायक की मूमिका मी म॑भेज दी निमति 
य, सेकिनि द्म मैच के निर्णायक ये हृष्नाम धिह । यद पहला सवसर धा, ज्वं 
किसी न्ती को रंफरी का दापित्व सौपा मयाथ) यह्‌ तदन सुकाला चद्‌ 
उतेव शयी मे प्रारम्भ हमा । भूवि मे दोनो टीमें ए-एक मोल ते बरावर 
रही । उत्तरं भे मोदम्मदन स्पोरिग के संपट-दन सादर ने एक गोल रोक दिया 
सारास्टेम्यिम सुती चन्म उव मौर पूरे दे्मे हं को वहुर दौड़ मई 1 
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इसके पदचात्‌ द्वितीय महायुद्ध के कारण 1949 तक दूरं प्रतियोगिता फिर 
स्यगित हो गई । 1950 से पुनः इस प्रतियोगिता का नियमित मायोजन किया 
जाने ला, लेकिन इसके पूवं सन्‌ 1947 मे इस दोप को भारतम रखने के लिए 
काफी संधपं हुमा । देर के वंटवारे के समय पाकिस्तान को मांसे इस सुन्दर दी 
पर लगरी हई थी । पाकिस्तान ने दूरंड कपर हयियनि की जी-तोड़ कोधिश भी की, 
मगर भारतीय सेना के बधिकारियो ने अपनी इस प्राचीन ख्याति को भारत भूमि 
से मलम नही होने दिया । कहा जाता है कि वंटवारे के समय दोनों देश दस कप 
पर जपना-अपना दावा पेद करने लगे ये । तत्कालीन कमांडर इनं चीफ सर क्लांड 
भौविनलेक की मंशा इस कप को पाकिस्तान कोदेने की थी, तेकिन इस बीच 
एस. ड. सिन्हा को (जो कि इम समय टूनमिंट के सहायक सचिव ये} कुछ खवर 
मिली मौर उन्होने जाकर एच. एम. पटेल को सूचित क्रिया 1 
रक्षासचिवश्री पटेलने इस दांफी को स्टेट वेक ओंफ इम्डिया मे जमा करा 
मौर एयर चौफ माल मुखर्जी को इम बात के लिए सचेत कर दिया कि किमी 
भीसूरतमें भोर किसी भी कीमत पर यह्‌ द्रंफी भारतसे वाहुरनही जानी 
चादिए। 
आखिर मेः कश्मीर फंड के लिए एक प्रदर्योनी मेच का आयोजन किया 
मया । एयर मा्ांल मुखर्जी के व्यमितगत प्रयास से मोहन वागान की टीम को उस 
पदसेन मेचके लिए युलाया गया । मोहन वगान फी दीम फो सानदार सफलता 
भराप्त हई । वस फिर क्याया, श्री षटेतने इूरंड कप प्रतियोगिताकीौ कमेटीका 
पुनगंटन किया भौर दस प्रतियोगिता पा आयोजन दित्ली मे कराने का फसा 
क्रिया गया तथा कानूनी जड्चनो शे कचे फ लिए दूरंड कमेटी को एयर मारंल 
मुखीं कौ अध्यक्षता मे रजिस्टडं भी करवा दिया गया । 
सन्‌ 1950 से पुनः हस प्रतियोगिता का नियमित भायोजन किया जाने लगा । 
हालांकि 1962 में चीनी आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकालीन स्ितिके 
कारण प्रतियोगिता मे एकः वार फिर बाधा पड़ी । 
सन्‌ 1950 मेँ जब यद्‌ प्रतियोगिता पुनः प्रारम्भ हुई तो इरंड की परम्परा 
को वनाए्‌ रखने मे उदव से राष्ट्रपति ने इसका सरक वनरा स्मीकुरकट 


ल्तिया। द 


उविघ् कप £ 

` डवि कपप्रतियोगिता 1900 मे युरू इई । ढेवि् कप दर दविर एप 
देवि द्वारा मैट की गई । डेविव सपने जमाने स्व्यं मी नान टेनिनके 
बहुत भ्व सिलडी ये 1900 में नागिवृढ, वोस्यन (रमस्व) मं 
अमेरिका भौर श्रिटेन के सीच मुकावना टमा प वीटेयौर दव प्रठियोभिकाकी 
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लोकप्रियता वदृने सगरी । अव दुनियाके लगभग 50 देश दत्र प्रतियौगितामें 
भागतेने लग गए दस कप परजिम देशका भधिकार दोता है उसे शौकिया 
ठति का चंम्पियन माना जता है। 

भारत तै 1921 में डेवि्त कपकी प्रतियोनितामें पदली वारभाग किया 
थाभोर 1948 तक उंविस कप के यरोपीय क्षे में सेलता रहा । 1921 मेँ 
भारतीय टीम ने षते दौरमे फंस कोहृराया परअगरते दौर मे जापानसे 
हार्गया। दरी प्रकार 1922 मे मारत ने पदते दौरमें हूमातिया को 5-0 
हराया, किन्तु दूसरे दौरे स्पेने 4-1 से हार गया। 

1952 मेँ जवते पूवं क्षे् कौ स्यापना ह तव से भारत बरावर इममे भाग 
तेता भ रहा है । डेविस के 59 वपं के इतिहास मं 12 वपं, विष्वं युद्ध के दौरान, 
इस प्रतियोगित्ता में व्यवधान पड़ा । 

शुरू मे इस प्रत्तियोमिता में चैलेज राउंड कीप्रवाथी\ यानी जोदेशङ्स 

द्रोफी पर अपना अधिकार जमाता उसे वक्त एक बार भन्तमें तेच राउडः 
(चुनौती मुकाबले) में ही सेतना पड़ता था । कुछ वपं पहले इस प्रथा कौ समाप्त 
कर दिया गया भौर अवं विजेता देया कोभी अन्यदेशं कौ तरह सभी मुकाबलों 
में पलना पडता है । उस्न समय चैलेज राउंड मे पहुंचना भी नहुत बड़े गोर की 
बात मानी जाती थी। भारत को 1966 ओर 1974 मे डेविसकपके चैतेन 
राजंड भें पटंवने का मौरव प्राप्त हज । 1974 मे भारत ने दक्षिण अफीकाकी 
रंगभेद नीति केविरोध मे फाइनलर्मे भाग नही लिया। 


त 


तीरदाजो "` 

धनुपं ओर वाण प्राचौन युर के योद्धामो की याद दिलतिर्है, माज हुम राम 
या अर्जन के चित्र री परिकल्पना धनुष ओर वाण कै विना नही कृर सकते। 
इतिहास गवाह है कि भारतीय बौर अपने अक्षय तरक्य गांडीव जते घनूुप मौर 
आग्नेय आदि वाणो के साथ जुडे रहे द । यह कंसी विडवना है कि उती मारतये 
अवतीरंदाजी के नामन्नैवा लोग उंगलियो पर गिन जा सक्ते है । 

तीरदाजी की उत्पत्ति कुश्ती जितनी पौराणिक है । हम मस्त विद्या मे जनक 


162 ( सेल खिलाड़ी विश्वको 


हनेकादमतोभस्तेदै फितु हमारे पहूववान आगे वदने का नामनदीसेते ४ 
हमारी यही स्थिति सीरंदाजोमेहै) नाम भीनदहीदहै ओर इनाम मी नही) 
सिमपुर म यक्तूदर 1981 मे हुई दिनीय एदियाई स्पर्धा में पृल्प वं में मास्त 
का स्यान पाचवां भौर महिता वगं म चधा रहा । यड्‌ स्विति सतीपप्रदनहीयी 
मयोकि दस स्पघौमें कुल मिला कर 6 देशोनेदी मागलियाणा। जापानभओौर 
चीनर्जे शक्तिशाली देशोकौ टीमरेतो जयो ही नहो । अजुनके देश के तीर्‌ 
दागोका प्रहु स्तर नि.सदेह शर्मनाक दै 1 

समय बदसने के साय-साय तीरदाजो के स्वक्पमें भी तब्दोली नातीरही 
है \ पहले लोग इसे रक्षा का साधन मानते ये, फिर यह्‌ वीरता का विद्ध बना भौर 
आजकेगुगमे त्रीग्दाजी एक मल्यत बाधुनिकफ खेल वन गया है! मवनतो वांस 
के धनुपदोतिदहैओरनही स्थानीय आधार पर नित तोर\ अव ग्लास फाइबर 
के भत्पाधूनिक धनुप वनाये जाते हु \ यह धनुष अमरीका, जापान भौर दक्षिणी 
कोरिया मे वतते । भार मे पुचततेपहुचते एक धनुप की कौमतं दो हजार ख्पये 
ते 4,500 इप्रये नकर वेव्ती दै । अव जपदौ सोचिये कि को साधारण परिषार 
कामुवक इतना खर्चा कंसे यर्दादत कर सक्ता है । 

देश मे इस समय 50 के करीव आचुनिक स्तर के धनुपर्है, इनका उपयोग 
केरने वाति तीरदाज भी उषी दिसावसे कमर्है--वे भी प्रायः वंमाल भौर 
दित्लीकेहीदहै। जव कभी राष्टरीयप्रतियोगितार्ये रोती भीतो उनम लगभग 
100 तीरदाज ही दिस्सात्तेते ह नयी प्रतिमाएं साम्ने आ नही पाती भौर 
हर बे वही पुराने चेहरे दिखाई पडते दै । इसके भी कारण) एकतो देदामे 
सेलका भामानि हौ पर्याप्त मात्रामें नहीरै, दूसरे वेल का सामानं आयात 
करकी नीतिमीतो उतनी उदार न्ींहै। एक ओर पद की इच्छारषते 
दै भीर्दरम्रयी मोर देल सामान मंगाने की कंजूसी, आखिर क्यों? इसपक्ष को 
पड्कादेरके लिए्षछठोदृभी दे पर व्या हमारे दृष्टिकोणमे अंतर आयाहै। 
जवाव मितेगा नही, बंतरष््रीम स्तर को महे नजर रखते हुए हमारे दृष्टिकोण 
मे यत्त जायेत्नो यह्‌ केसे जये, जव हमारे तीरेदाज इत्तके नियमो-उपनियमों 
म दी भली-माति परिचित नही दै) आड, देदधँ नियम क्या कट्ते है 1 प्रत्येक 
तीरदाज को 90, 70, 50 भौर 30 मीटर की दूरी पर लभे गोलाकार 
छेद प्र 36-36 निशाने लगते होते. ह । इस तरह चार विभिन्न द्ूषियो मे कुल 
सधिकतम 1440 अंक वनते! महिला्गों फे लिर्‌ टारगेट फी दुपियां अक्‌ मिनने 
कीभी एक बिधि दहोती है! टर्गेटके मघ्यपीला रंग मौर उसके बाद्र लाल, उष्के 
बाद नीला, वादभे कृत्ते जोर सफेद रमके वत्त होतिर्है 

` मन्यमेतीर लग्ने से 10 अंक मौर उसके बाहूर के वृत्तो में 9, 8,7, 6» 

5, 4, 3, 2, भीर्‌ 1, मौर एकदम वाहर्‌ लगने पर 0 अंक मिलते ह) वतर 
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रष्टय श्याति प्राप्त तीरदाज 1440 अकोमे दे {300 अद वक अनितकर 
सेत है सैकिन हमारे तीर्दाज 1200 से आगे नही वदृ पत्ति} 

दास्तिव में भारतं ने मपने दस परयपरागत येल को एक भाधुनिक चेल के 
रूपमे वहत देरो से स्वीकार करिया जवि मोलम्पिक तेलो में इस स्पर्षा को 1904 
मद्र ओलभ्पिक तेलो मे स्यान भि गया या! यह्‌स्पर्ादो वार (908 मोर 
ओर 1920 के गोलम्पिकदेनोमे भी द, कदु के वाद इसरा भागोजन 
1972 के म्यूनिख भोलम्मिक् घेतो दीहो सकरा) तीरदाजी का संदमं विष 
विधिवत 1931 म मंवरयष्टरीय तौरेदाजी फंडरेदन (टीट) की स्थापनासे 
इमा ! 

ईसं स्वध मे मारत की स्थिति '्देर भायद दुस्त भायद' वाली भौ नही है! 
पले तो भारतीय त्ीरदाजी फंडरेछन की स्यापना ही 1473 च दं भौर इतके 
बादभी हमे कभी वदं उल्लेखनीय सफलता नही भिली जौ हम भने श्राचीन खेत 
के दावेके कारण कर सक्ते ह । 1978 के वंकाक एधियाईं खेलों मेकुल {1 
देवने तीरदागी मे हिस्सा लिया ओर हमारा स्यान सवर्त अतिम या। 


तेनचिग न्वे 

29 मई, 1953 का दिन प्वंतारोहण के इतिहास का सबसे महत्वपूरण दिन 
माना जाताहै। इत दिन पहेली वार तेनयिगं नाके भौर एडमंड हितरोमे 
एवरेस्ट (सगरमाया) का तिलक करके एकं असम्भव काम को सम्भवकर 
दिखाया । हस व्रितनी पर्वेतायेदी दल का नेतृत्व करने काथय सर जान्ंटको 
प्राप्त हुआ । इसे पहले यदी समभगि जाता था कि एवरेस्ट परर विजय प्राप्त करना 
इन्धान के क्या घ्रूते की वत्ति नही दै! एक शेरपा कहावत कै भनुसार एवरस्ट 

पर्वत दतना उचा है कि कोई चिडिया तकूमी उषे पर नद कर सकती । 
लेकिन दैनजिग नक्त शेर हिलेरी इरा सभररमाया (एवरेस्ट) का तिर्तक 
करने के वादौ एवरेस्ट पर चदन को एक प्रकार ते होड़-सी चल पड़ा । आष 
दिन यह खवरे सुनने को मिलने लगीं कि ममुकं दल नै एवरैस्ट ¶र विजय प्राप्ति 
करलीहैःयाकि भारतीय अभियान के 9 सदस्य सार के इघ सर्वोध्वि धिखर 
{29.028 पुट} पर चने मेँ सफल हो गणु है । यहां यह्‌ वता देना आवद्यक है 
क्रि 29 मर्ह, 1956 को भारतीय दल के 9 पर्व॑तायेही एवरेस्ट पर पहुंचने मै 
सफल हुए, जो कि खाहतिक अयो का एक नया विद्व रिकाडं है । इस दत के 
नेता चेकिटनेट कमाण्डर कोहली थे ? लेक्रिन पर्वतारोहेण के क्षेत्र मे जितनी लोक 
प्रियता पहली वार एवरस्ट पर त्रिजय प्राप्त करने वाने पवेतारोही तेन्िय नाक 
करो प्राप्त हई उवनी गौर किती पवेतारोेही को प्रास्त नहीं हर) एक स्राधारण- 
सा देरषा देय का बहुत बडा सुरमा वन भया ¡ ओर इस प्रकार तैनखिग ने विश्व 
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के उच्चतम शिखर एवरेस्ट प्रर विजय प्राप्त कर पर्वंतारोहुण के कषेत्रमे भारत 
कामान वद़ाया। 

तनि नाके को पवतो पर चठृने का वचपनसे ही शौकषा। इनके पिता 
वटुत ग्रीव ये । पय॑टको का सामान अपनी पीठ पर ढोते मोर किसी तरह अपने 
परिवार का सर्च चक्लाते । पिताजी की देवा-देखी तेनचिग कौ भी पहाड़ों पर 
चदृने का रौक हुमा । 

1936 से तेकर 1953 तक जितने भी अधिङृत मनधिक्कृत भभियान एवरेस्ट 
पर हुए प्रायः सभी दलो मे तेनजिग शामिल होतेये। उन्होने एवरेस्ट पर चद्ने 
के अयने स्वप्न को साकार करनेके ल्तिए कई प्रयल किए वहु किसी बहुंकार, 
अभिमान या वदते की भावना से एवरेस्ट पर नही चदृते, बल्कि स्नेह फी भावना 
से चते थै । एवरेस्ट उनके लिए माता 'के समान धी, भौर उसपर चढने का 
प्रयत्न करते हुए न्दे रेषा लगता, जैसे वह्‌ भपनीमा कीगोद में चढनेकी 
कोरि करर हों । 

1953 से पहले भी वहूत-से पवंतारोद्ियो ने एवरेष्ट पर विजय प्राप्त करने 
कि कोशिश की, ममर किसी को सफलता नही मिलत सकी । 
तेराकी 

तैराकी एक कला है भौर इसका उद्गम लगभग नौ हजार ईसा पूवं हृभा 
वतति दु । इस कला की साफ-मुथरी तस्वीर सोलहवीं सदी के मध्यमे दी उभर 
कर सामने नाई 1 प्राचीन तै राकी का पटला प्रमाण हमे परिचमी एशिया के कला- 
चिरत मिलता दै; ये कला चित्र लीवियाई रेगिस्तान के वादीसारी गुफानों की 
दीवारों पर देवे गये ह। चिघ्रोमे दिखायागरया है किरतंराकं पटने किसतरह 
हाथ-पाव चलति ये, इन चित्रो मे सिर ज्ये होतेये ओौदटा्गें विध्रामकीमुद्रामे 
होती थीं । मिन में तंराकी के अभ्यास किए जनेके चित्र मिते ह ।एकचित्रसे 
पता चलताहैकि ब्रेस्ट स्टरोक का 1580 ईसा पूवं मे प्रवलन या। ईरानी घार्तिकः 
ग्रन्थ "अवेस्ता" के अनुसार पारसी तं राकी में रचि रखते थे । 

यूनान मे जव एकं वच्चे की क्ता शुरू को जाती थी तवउमेतंराकीका 
पाठ भी षडढाया जाताथा। रोमन की तरह यूनानी लोग भी जघ्ययन मे तैराकी 
को महत्व देते यै । स्पाटेन लोगों ने तंराकौ को एक सामाजिक उत्सवकेरूपमे 
अपनाया । 

रोममेतंराकी की ला का ` प्रचलन रोमन साघ्नाज्यसे पूरवे पाया गयाहै। 
प्रायः सतिक विकट परिस्यिति्यो के लिए रतरने यादि काअम्यास्करतेये। इम 
कनाम तेजी ते परिवर्तन उप्त समय हुमा जव रोमन लोगो ने इदे नहाने यौर तंर 
केरूपुमं विकित क्रिया । इसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा किं सकते रोम 
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मे 850 त्रणत्ताल वना दिए भु, अवं यह्‌ पर्व्ताधारण सूप ते मना जाता 
करि रोमन तैरने मे भच्छे होते ये) लड़कियों का तंराकी मे स्तर बहुत ऊंचाः था । 
सन्‌ 537 मे गौयलोयोने रोम पर चद्ाईकी मौर हरमे पनी कौ अपू्ति 
कौ अस्त-व्यस्त कर दिया । रोमन सान्नाज्य के पतन केमाय अजनषाधारणमे 
तैराकी का रिवाज खत्म हो गया { चर्च के मम्युदय के साय पानौ मे सवे जनिक 
रूपमे नहाने की घोर निदा को जने लगी! उत्तरी यूरोपयेतो द्मे अंवविरवास 
सम्र्रा जाने लगाः। इन अंधविश्वासों मं एक यह्‌ भी धाकितंरक के दोनों हाय 
पाच बच दिए जक्तिये ओर उत्ते नदो मे फक दिया जाता धा । यदि वहू ईव जाता 
थासो उसे निदोप समा जाताथां भौर यदि वहु पानी तरता रहूताथातौ 
उसे अपराधी समा जाता था 1 इसतिए इपर दौरान कोई भी व्यक्ति तैराक वेना 
पक्तद नही करता था ) इत पानी के श्रपोगं को मयवानि का निर्णय कटा जाता या। 
अूरीपमे कानून भी बनाया गया ओर किती व्यक्तिके डूबने परर उतको मदद 
करम को जुर्म सममा जाता था } कंयोलिक नियमो मे दारीरिक भीर तैराकीकी 
किसी भी गत्तिविधि प्रर कड़ा प्रतिर्वेध तया दिया गवा! यहं प्रतिकं षन्‌ 1000 
से 1500 तक लागू रहा । मौर इस दौरान तैराकी के वारे में वहत कम उदाहरण 
भिलतेह। 
दा, एक बहादुर संनिक के लिए साठ अटर्ताओो मे से एक तरा जरूरी माना 
जाताया! लेकिन इम ढीत का साधारण जनता उपयोग नही कर सकती थी । 
असल मामनों मे तराकी की तकनीक का विकास सोलहवी धतान्दी मै हुभा । 
त॑राकी प्रर पटली पुस्तक एक जर्मन प्राध्यापक निकोलस विनमेनने 1538भे 
सिसी थी इसके वाद एक चते तंराकी की कला पर एक ओर पुस्तक लिखी । 
इस पृक्तक मे तैराकी की तकनीकी वारको का जिकक्िया गया है । विनमैन 
ने 1538 मे ज पहुल पुस्तक तंराकी फर लिखी धी, वह तेटिन भाषा मे प्रकारित 
हह थी । ९ पुस्तक में ब्रस्ट स्ट्रोक ओर वेक स्दरोक पर विस्तारि मे चर्चा की गरई। 
पुस्तक के यनुषार लदके मौर लड्क्रियो माप्तानो से तेराकी सौख सक्ते ये | सेनि 
अप्रेजी भाषा म प्रहूली पुस्तक 1587 मं लिखी गई। इषके तेखक प्र द इिष्वी 
कैम्व्रिज विक्वविद्यालयके स्नातकये ओर एक अच्च तंयाक मनि जतेथे। इम 
पुस्लरमे साइड स्टरोक कौ चत्तारमेषर्बाकोगददै।क्हा जात्राहकिद्रम 
पुस्ठकमे मौ वर्पो तकर्त॑रङौमेन्ये .वातेरारो का पयप्रदर्यन विया! 

1769 मे प्रकासित पुस्तक के नेखक् वेजामिन एेरलिन ने लिखा है कि "क्न" 
से-ङम मपय कते एक योग्य आओरीर फुल ते रकं यना जा सकता है ¢ यह्‌ पुस्तक 
1850 त्क एफ पार्य पुस्वकृके सपमे उपयोग मे लाई रं । 

प्तः आपूर्ति तेर्णताल-येरिष मे 1262 म पदता आयुनिक तर्णत्मत 
चनप मया । इन सरम में नदन जादिके निएछने दर्‌ प्रानी का इस्तेमात 
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किया जाता धा । इम तरणत्ताल में एक आधुनिक प्रकिक्क केहोनेकाभी जिक्र 
आवा है । यह्‌ प्रशिक्षक पाइटेिन या जो तंराको में 48 घटे का पुरा पाद्यक्रम 
देता धा। 

19वीं सदी मे ईग्लेड मे 58 पुस्तकं तं राकी पर प्रकादित् हृदं । इस युगमे 
आघुनिक तं खकी प्रणाली का विक्र पूरी तर्स हया । ब्रज स्कूल तैरकी 
के महत्व को जानते ये । 1820 में एटन मे एक तंराकी प्रशिक्षक श्लेषो" नियुक्त 
किया गया । इग्लंड मे यह्‌ अपने किस्म का सुनिथोजित प्रशिक्षण था । तत्पदवात 
1840 मे इग्लेड में पहली वार तंराकी सध का गठन हुभा । 


थ 


-ामक्तक्प 


वैर्छमिटन कौ बुनिया में चेपियनदिप के लिर्‌ शेष्ठता कै प्रतीक धामपतकप 
माना जाता है । याम फपके लिपि विरव वंडिदन टीम चेपियनशिप (पुख्प) 
को शुरुआत 1948 में अंतरराष्टरीयं बेडमिटन संघ के अप्यक्ष सर जानं याम 
के नाम पर हुई । विजेता-उपविजेता के नाम निम्न । 


वषं स्थान देशं विजेता उपविजेता 
1948-49 पेस्ट 10 मलाया डेनमाकं 
1951-52 क्रिणपुर 12 मनाया अमेरिका 
1954-55 सिगापुर 21 मलाया ~ डेनमाकिं 
1957-58 क्सिमापुद 19 इंडोनेदिया मलाया 
1960-61 = जकार्ता ।9 इंडोनेशिया थार्श्लंड 
1963-6 टोक्यो 26 इढोनेदिया उेनमाकं 
1966-67 जकार्ता 23 मतेदिया इंडोनेदिया 
1969-70 ्वालालंपुर 25 - इढोनेरिया मततेदधिया 
1912-73 जकार्ता 23 इंडोनेदिया डेनमकं 
1975-76 वेकक 26 इडोनेधियों चार्हूलंड 
1978-79 जकार्ता 21 इंडोनेदिया डेनमाक् 
1981-2 लदन 26 चोन इंडोनेशिया 
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दन्त एयकवाड़्‌ 


"स्ट क्रिकेट" एन शब्दों का अपना एकं सोच है गौर मनोवेज्ञानिक परनाव ४ 
टेस्ट किकेट मे प्रये करते ही रन वनाते समय या मेद फेकते समय दिमाय पररए्क 
भजीव-पा वौ होता है जो सफलता मिलने पर ही हट पाता है । दद हिलाडी 
इस बौ को हटाने मे कामयावि हो जति हँ भौर बहुत जागे निकल जति ह जवकि 
कछ अन्य भसफलता मेँ दवं करर ही रह्‌ जाते हँ । 

दमे ही छिलाडिर्यो मे एक ये दतत्‌ मायक्वाड़ (जन्म 27 अगस्त, 1928} जो 
देस्ट किकिटमे तो सभागे रहे लेकिन धरेत्‌ क्रिकेट मे बहुत आभे रहै । 

वसे यह्‌भी कम दहैरानी की वातनदही दकि टेस्ट क्रिकेट मे जसपाल रहने के 
बावजूद गायस्तवाड्‌ को भारतीय टीम का कम्तान बनाया यया! उनमे सफल कप्तान 
के सभी गुण मौजूद ये तभी सो उनके नेतृत्व मे बडोदा 1957-58 भं रणजी 
सैपियत वनने मे सफल हो गया या ) मगर जव टेस्ट क्रिकेट की क्तानौ मिती तो 
वही स्ट फिकेद' का 'टौमा" उनके दिमाग प्रर छा यया, फलस्वरूप मारत बुरी 
तरह हाया भौर उनका प्रदशंन तो खटाव रहा ही । 

स्ट क्रिकेट मे गायकवाड्‌ का प्वेश्च 1952 भें इम्लंड के विरुद एक प्रारभिक 
वल्तेवाजके सूप मे हुजा था लेकिन प्ले टेस्ट री स्मृतिरया काफी दुद ई । दोनो 
पारियो मे वह्‌ तेज गेंदबाज एलक वेडमर कां शिकार वन गये ओर रन वते 9 भौर 
0, फतस्वेरूप श्ुलला के दोप चार देस्टौ मे उन्हे हौ खिलाया गया} 

1952-53 मे पाकरिस्तन की टीम पाचि टेस्ट कीन्वला बेलन भारतः 
यी । खनक टेस्ट मे गायक्वाड्‌ को उनाया यया । पहली पारीमें तो चह्‌ 6 
रनौ वना पाये करतु इरी पारी मे कुछ मजवूती से 32 एन जडे । फिरभी 
महू पदेन पैसा नही था करि चयनकर्ता संतुष्ट हो पति यू गी इसषणरूवलामे 
चयनकती प्रारमिक वल्तेवाजों फी जोड़ी ही ददते रहे । कमी मकड कौ आजमायाः 

गया, कभी एकज राय को, कभी सायकर्वाड़ को मौर कभी अष्टेको) तेकिनः 
कोई भी जोडी फिट नवरी) इतो श्छंखला के मतिमरेस्ट म मायकवाड्‌ को फिर. 
मोकाभ्रिला नौर इस वार उत्का स्कोर रहा 21 ओर 20 (अट नही) 

जव गायकबाड्‌ पारी का सषटलतापूवंक प्रारभ न कर सके चेकिन स्णजी दूरी 
भे लगातार अच्छी पारिया खेलते रहे तो अत्तः उह 1952-53 मे वेष्ट इंडीयके 
चिलाफ पोट आफ स्मेनं देस्ट म मघ्यक्रममे उतासया ग्या! वह्‌ प्रयोग धोद 

सप्त र ) पहली री मं गामक्वाठ़ ने 43 रन बनाये भौर दूषय मे 24 । दरक 
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पते कि गायकवाड्‌ इस सफलता का मनोवज्ञानिक लाभ उठा पदे, जगवे टैस्टमें 
बहु घायल हो यये गौर फिर टेस्ट क्रिकेट मे एनः भ्वेशके लिए छः वपे कालंवा 
इंतजार करना पड़ा 1 

1958-59 मे जवे वेस्ट इडीज की टीम भारत बायी भौर भारत्त श्छंलला 
के चारमेसे तीनटेस्टौमेवुरी तरह हार ग्यातो मतिमटैस्ट में मायक्वाडको 
फिर वाजमाया ग्या । दिल्ली मे वेले यये इम टेस्ट मे गायकवाड तै दूसरी पारी 
मे 52 रन वनाकर अपने जीवन का पहला ओर एकमात्र द्धं तक अजितं किया । 
पंकज राय, चंदू बोडे ओर कप्तान अधिकारी के मलावा गायकवाडइ कौ पारीके 
कारणही भारत इसटेस्ट मे पराजय ते वच सकाथा। 

1959 गें जूनमेभारत को ऽटेस्ट मचौ की श्ुलला वेलने इग्लेड जाना 
था। भारतीय टीम के हौसले वेस्ट इंडीज भीर उससे पूवं अष्टेलियासे हासमैके 
कारण पस्तथे । एमं चयनकर्ताओ ने अजीव निर्णय ज्लिया ओर गायकवाड को 
टीमका कप्तान वनादिया। स्वयं गायकवाड को इसकी आशा नहीथी। 
मायकवाड के अतिरिक्त अन्य कई नये खिलाड़ी भीटीममे लिये गएुजौर्‌ करई 
नामी खिलाड़ी यहां तक कि वीनू माकूड काताममभी टीम सेनदारदथा। 

आखिर वही हुभा जिसकी माका थी । भारत पांचोंही टेस्ट में हारगया 
दूसरे ताडसं टेस्ट में अस्वस्य होने के कारण गायकेवाड न खेल पाये ओर कप्तानी 
का निर्वाह एकज रायने किया) एक वल्तेवाजके रूप मे भी गायकवाड पेहद 
असफल सिद्ध हए गौर 4 टेस्ट मंचो की 8 पारियो मे केवल 128 रन बना पाये 
जिनमें केवल 33 ही सर्वश्ेष्ठ या। 

इसे वाद मास्दरूलियाई टीम स्वी वेनो के नेतृत्व मे भारत बायी 1 इग्लेड' 
में भारतकी पराजय के ज्म अभी ताजा ये } परिणामस्वरूपर गायक्वाड़ धू्ण॑तः 
उपेक्षित रहे भीर उन्दँ एक टेस्ट मे भी मौका नही दिवा गया । 

1960-61 मं पाकिस्तान के खिलाफ चौये (मद्रास) टेस्ट में उन्ह एक वार 
फिर याद किया गया लेकिन दुर्भाग्य से वह्‌ एकमाघेली मयी पारीमे9रनदहौी 
वेना सके । यही टेस्ट बाद मे गायकवाड के जीवन का अत्तिम टेस्ट सावित्त हुभा। 

दरूमरी भोर प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे गायकवाड़ ने कीत्तिमानौ के नये आयाम 
स्यापित्त किये 1 1949 मे उन्होने मुजयत कै विरुढ दोनों पारियों मे शतक 

वनामा। 1952 में उन्होने जीवन की कई स्वणिम पारिया चेली! इस वर्प 
उन्दौने कुल सात पाग्यों मे 78.00 कौ ओत से 546 रन ठोके जिनमें वव 
के विरु वनाये गये 218 रन शामिल ह ! 1959 मे महारष्टर के विष उन्दोने 
249 (आउट नही) रन बनाये, रणी दफौ मे यह्‌ उनका भविकतम स्कोर है । 
रणजी दरांफो में उन्होने कुल मिलाकर 47.56 को यौसतत्ते 3139 रन 
बनाये जिनमे 14 दातो का योगदान दै 1 
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रायक्वाड़की धुरक्षा जितनी मजद्धेतयी माकमण उतना ही तीला। विदेव- 
करक्वरकी भोर वगराये गये उनके चाटु दद्नीय होते थे। व्ह कभी-कभी तेग 
गैः र्भ 1 


रत्‌ गायकवाड़ के पत्र अंशुमन यायक्वाड़को पिते दिनों भारतीय टीमें 
वेस्ट इंदीज के लिलाफ़ नः शामिल विया यरयाषा। अपने पिताक तरह वह 
वेडीदाके कप्तान हँ मौर उन्दने पिते वप कई ताजवाव प्रारियां सेली। 
श्ट प्रदान : 1 1 देस्ट, 20 पार, 350 रन, 52 उच्चतम 18.42 भसत 
| 


दे 
कोई विकट नही 


दिलीप दोपौ 

22 दिसंबर 194 2को राजकोट मेँ जन्मे दोषी. काअधिकांश जीवन कलकत्ता 
मेदी व्यतीत हा । 1968 मे दोषी ये वंगालकी तरफ से उड्ीषा के विष 
अपनो प्हूला रणजी मच सेला! उष रणजीसवरमे दोपीने 12 78 की 
ओसत से 23 विकेट भम्तकिए। स्मरण रहै उ वपं वपालकी टीम दस्र वषं 
परचात रणजी द्रफी विजेता वनी थी) 

उतफे वाद दोपी को तीन वपोके लिए इन्लेड की काउ्टी क्रिकिटपेभी 
अयुधिते क्रिया या 1 वहे अटरिया के विश्डध मास दष्ट मेँ 1979 मचत 
गए! अपनी प्ली तला मे 27 विकेट तेकर दोपी ने अपने आपको अन्य शरे्ठ 

रो मे स्थापित करलिया। 
क्रिकेटमे उन्हें उत्त समय प्रवेश मिला जव प्रायः विलाब्यों करा सेल 

जीवेन समाव्ति कीओर होता दै 131 वषत देनेकेवाद उमकरे प्तिरषर्‌ रेस्द 
कौप पहनाई गई । इसे इत्तफाक कहिएया दुभग्यि किप्रतिमाका धनी होनेके 
वजूद दिलीप दोपी भाग्य क्रानिषन र्दा । उत इग्वंडकी कारष्टी त्िकेटने 
तो 1973 भे ही स्वीकारकर लियायालेकिन दस्ट क्रिकरेटमे यहं प्रतीक्षाके एक 
नम्बेदौरपे गुनरा। 


दोपीने 19 70-71 मे नौगांव मेभतमके विश्ड रणजी दरोफीमे 29 रन 
देकर 7 विकेट उवा को यी। 1 9277-78 मे वारविक यर के विष काउटी 
क्रिकिटमे उसने 67 रन देकर 7 विकेट उखा । प्रथम भेभी क्रिकेट के यहु उसके 
बेहतरीन भाग्ड़ है।देस्द मेषो द्वीप की गदवाजी का सर्वश्रेष्ठ विर्लेपण 
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दिलीप दोपौ की बल्नेवाजी भौ कभी-कभी महत्वपुणं षिद्ध होती है । 1989 
में पाकिस्तान के विरुद्ध कलकत्ता ओर कानपुर टेस्ट में उस्न वल्लेवाजीर्मे नी 
जकन र्धयं का परिचयदियाथा। 

1981 मे जव रवि शास्प्रौ को मारतीय टीम में लिया गया तव एेषा समम्ध् 
जाने लगा घाकि शायद दोपी का टेस्ट कैरियर समाप्त हौ गया नेक्रिन इग्तेड 
ओर बादमे श्रीलका के विरुद दोपी ते अपने क्चानदार प्रदशंन से सवात को 
गलत सावित्त कर दिया 1 

दोपी मेधयं कूट-कूटकर भरा हभ है 1 वह्‌ कभी उवावला नही होता । दसी 
का वह्‌ परिणाम है कि उसे टेस्ट क्रिकेट में अवसर भिला गौर उसने सफलता कै 
-भडे गाड़ । यह्‌ कहा जाना गलत नही कि यदि किस्मत उसके साय दगान करती 


तो भाज वह्‌ विश्व का सफलतम स्पिनर होता । नब तक 28 टेस्ट मे 105 
व्किटनेचुकेह। 


-दिलोप वेगसरकर 


6 अप्रैल 1956 को राजपुर मे जन्मे वेगसररकर वाद मे अपने परिवार सहित 
चम्ब्रह जाकर वस गएये मौर यदी उनकी स्कूली रिक्षा के साय-सायक्रिकेटकी 
धिक्षा-दीक्षाभी हृई। वह शुरू मे सलामी वल्तेवाजी पर ही ज्यादा जोर देते ये । 
19 वपंकीउस्रमें उन्हैभारतकी टेस्ट टीममेंभी चून लिया गया लेकिन 
आरभिक टेस्टो में वे अपनी कोई फां न दिखा सके । 

1977-8 कौ भारत-अस्टरेलिया खला मे कुछ सफलतापूर्वक बल्लेवाजी 
दिखाने के कारण उन्होने टेस्ट टीम में अपना स्थान सुरक्षित बना लिया । 

- 1978-79 कौ भारते वेस्ट इंडीज खला के कलकत्ता टेस्ट मे गावसकरके 
साय उन्होने दूसरे विकेट पर 344 रन बनाकर नया भारतीय रिकाडं स्थापित 
किया था । स्वयं वेगस्ररकर ने अविजित 157 रनो की पारीवेली थी । वेग्रकर 
के टेस्ट शतको कौ शुरुआत भी इसी शतकसे दुई भी। 1979 के लादसटेस्टमे 
उन्होने शून्य व रातक का भी अभूतपूर्वं रिकाडं कायम किया। 

1५82 के लाङ्सटेस्टमेभी कंगरकरने एक ओर शतकीय पारी चेली 
गर 157 रन वन । यह्‌ वेगसरकर की श्रेष्ठता का ही परिचायक है । दालाकि 
वतंमान समय मे वद मपनी ख्याति के अनुरूप प्रदशंन नही कर पा रटे ह तेकिन 
भविष्य मे वह पुन; मपनी पिष्ठली फामं मे भा जाएगे, देसी आश्चा कौ जाती है । 

यह्‌ पहले भारतीय द जि क्रिकेट कौ मक्का मानी जाने बाति रेतिदासिक 
दान पर 3 शतकं बनाने का मौरव प्राप्ठ हभ है । यह्‌ इनके टेस्ट जीवन का 

10वा चतक या । उनके पते जेकटाग्प, भ्योफू बायङाट, विल एड्च, डेनिस 
काम्दन भीर्‌ तेन हटनको ही लाद प्र ठीन दतकं वनानि का दुभ सोभाग्य 
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मिला था ये पचो बल्तेवाज इ्लेदफरही ये। इस भकार विश्वके छठ भौर 
मारत के पहले बल्बज है ! वस उसी के वाद उन्हं महान विला की सवौ 
मे कामित कर लिया गया । कवर डाइव, स्वषेयर कट, सैट कट, स्टेट डाइव, हुक, 
पृल सौर स्वीप के अलावा लापटेड शाट. जैत स्टोको की विविषता उनकी मुख्य 
विेपता है। 

15 शतको कौ सहायता ते देर्ट मैचों मे 5651 रन वना चूके ह भौर भारत 
कीओर से 100 टेस्ट वेलने का गौरव प्राप्त कर चुके ह! 1986 में विस्डन वे 
सम्मानित दिलीप वँगसरकर पद्मधौ मौर सर्भुन पुरस्कार से भी अलङृत है । 


दिलीप सर देसाहे 


भारत में पोष्ये सलामी वत्तेवाजो कौ समस्या प्रायः हमि सेहीरीहै) 
जिन प्रकार पिष्ठले दशकमे हमे काफी समय से गावसकर के सायी की तलाच रही, 
उसी प्रकार 1970-71 के वर्पोमे हमे दिलीप सरदेवा्ई के सायी की.तलादायी ओर 
1971 के वेस्ट इंडीज दौरे के वाद घ्र सरदेसाई को गावसकरके स्प योग्य 
साथी मिल गया, तव कूठ समय बाद ही सरदेपाई ने क्रिकेट से सन्याक्त चै लिया। 

8 भगस्त 1940 कौ जन्मे. सरदेमाई आठ के अक को अपने निए शूभ मानत्ते 
ये मौर विदेक्षी दौरोके दौरान प्रायः उषी कमरे मे ठहर्तेये जिसकी पल्याभौ 
का योग भाट हो! मसलन जमैका मेवे 53 नम्बर कंकमरेमेरदैतोधरिनिदाद 
मँ 314 नम्र के कमरेरमे। वह्‌ आरभ मे ववरईदकी तरफ वै रणजी दक यंच 
मँ खेलतेये। 

सरसा के आकड़े वताते है कि बह वल्लेवाजी मेँ पेतः माहिर भे, यदि 
उनमें कुछ कमजोरी थी, तो वहं उनका क्षेत्रण ही था! उन्टोने तीस टेस्ट भवो 
की रुल 25 पादिया सेतौ, जिनमे चारवार अचिजित्त रहकर 39.23 की ओसत 
से 2001 रन वनाए्‌, जिसमे 5 यतक वं 9 अद्धंशतक सम्मिलित है । 0 रेष्टोँमे 
4 क्च लपक सके । 


दिलीप सिहूजी 

दिलीप द्वह जी भारत के उन दो महान खिलाडियों मेतेएकरद गोल सूप 
से भास्तीय द लेकिन कमी मारत की तरण सै टेस्ट मंच तदी सेल ! यदिएकको 
क्रिकेट काराना जीरं दुषरे को फरिकेट का राजकुमार कहा जाए तो मनूचितनही 
होया । निजी जीवन मे मीये राजकुमार हीये यजा ये रणजीत विह गीर 
राजकुमार ये दिलीप सिह ज ! रणजीत हद जी वाचा वे ओीर दिलीप वहनी 


उनके भतीदेपे । 
13 जून 1905 को दिनीप तिहु जीका जन्भ जाग राजवषरानेमे 
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दुमा धा । इभ्तंड में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साध-साय उन्होनि क्रिकेट.का प्रशि- 
क्षण लेना भी शुरू कर दिया ओर के्चिज विदवविद्याल्य मं प्रवेद पाने के वाद 
सवे पहले सतैक्स काउंटी की जोर से खेले 1 
1930-31 मे जव जास्टरलिया की टीमनेदम्तेड का दौराक्यिातो 
साङ्‌'स के पहले ही देस्ट मे दिलीप षु जी को भी सम्मिलित क्रिया गया जिस्म 
उन्होनि यतक उड़ाया । 
सैक्स की तरफ से इन्टयने 330 मिनट में 333 रन की भाकर्प॑क पारी 
खेली भौर मन्त तक यही इनके जीवन का स्वधेष्ठ स्कोर रहा । प्रथम ध्रौणी 
क्रिकेटमें दिलीप बिह जीने ङूल 15537 रन बनाए जिनमे 49 शतक भी 
सम्मिलित ह। क्षयरोग से पीडित रहने के कारण इन्हे क्रिकेट जल्दी ही 
छोड्नी पड़ी । वह्‌ मारत भी जाए बौर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण म्रोडं की चयन 
समिति के सदस्य भी रहे । 5 दिसम्बर 1959 को रात को सोते मे ही हृदय गति 
स्के जाने से दिलीप सिह जी की मृत्यु हो गर । उनकी यादमें क्रिकेट की दिलीप 
दफी प्रतियोगिता सेली जाती है । 


देवधर टांफो 

वपं स्यान विनेता उपविजेता 
1973.74 वेव दक्षिणक्षेव्र परिचमक्षेत 
1974-75 हैदराबाद दक्षिणक्षेतव पश्िमक्षेत्र 
1975-76 मद्रा पिचमक्षेत्र दक्षिणप्षेत्र 
1976-77 कलकत्ता मघ्यक्षेत्र दक्षिणक्षेव 
1977-78 पुणे उत्तरक्षेत्र पदिवमक्षेत्र 
1978.79 ` दिल्ली दक्षिणक्षे्न उत्तरक्षत्र 
1979-80 दिल्ली प्िचमक्षेत्र उत्तरक्षेत्र 
1980-81 मद्रास दक्षिणक्षेत्र पदिचमक्षेत्र 
1981-82 चण्डीगदृ दक्षिणक्षेत्र मचघ्यक्षेत्र 
1982-83 कटक परिमक्षेत्र उत्तरक्षेत्र 
1983-84 चोलापुरः पर्दिवमक्षेन उत्तरघेत्र 
1984-85 दिजववाडां पदिवमक्षेत्र उत्तरत्र 
1985-86 मद्रास पर्चिमक्षेत्र॒ उत्तरक्षे् 

~ 1986-87 दिल्ली उत्तर क्षेत परिचिमक्षेतवर 
1987-88 . , फरीदवाद उत्तरक्षेवर पर्चिम्ेत्र 

- 1988-89 कानपुर्‌ -उत्तरक्षेव दक्षिणेव 
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ब्रोणाचयें पुरस्कार 

भारमीय सस्ति मे गुम की मूभिक़ा महस्वपूणं रही दै ¦ 

1985 से शुरू किए गए द्रोणाच एवाडं कौ पानि फायौरव भोएम 
नोवियर, ओम प्रकाश भारद्वाज मौर वाल भगवतत को मिला! नाविकरका 
चयन पीटी उयाको प्रदक्षिण देने के भाधार पर दमा । वही भारद्ाज भौर 
भागवत्त का चयन मुक्केवाजों मौर पहलवान को प्रदधिशषण देते के भाधादपर 
क्रियागयादहै) 


ध 


ध्यानचन्द 

29 अगस्त, 1905 कौ इलाहाबाद मे जन्मे सीधे भौर सरल ग्यत्रिित्वके 
धनी ष्मानचन्द की चर्वाके वरैर हाकीकी कोईमी चच भधूरी रदेषी। ध्यति 
चन्दने 1928, 32 ओर 36 मोलम्पिक मे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया । 
वह्‌ सन्‌ 36 ने बलिन ओनम्पिक मे कप्तान ये । मयने उन्छृष्ट संल से ध्यानचम्द 
को ष्ाको का जाद्रुगर' कहा जाताया! 

हाकी स्टिकं से चिपकी ई मेद के साय चति कीसी पूर्वीसि दौड़ना, कठिन 
से कठिन कोणों से मौल मे जचूक ढंग से गेंद डालना, मपने साथी दिलाडियोंको 
सही समय परर प्रास देना आदि दूवियां व्यानचन्दं को सवंकालिक सवेशरेष्ठ हाकी 
खिलाड़ी सिद्ध करती हैँ! 1922 मे सेनाम भर्ती हृए भ्यानचन्द ने मोलम्पिक 
चेलो के अलावा न्यूजीलेड, भस्दरिलिया, गफगानिस्तान आदि देशौ काभीदौय 
कियाया। 

1932 के लाप एंजल्स ओलम्पिक खेलों मँ मारत ने भपना पहला मैच 
जापरात को 11-0 ने हराकर जीता । इस वार एक भौर महान क्षिलाड़ी ध्यान 
चन्द के भाई रूपिं भो भारतीय दले मे धे । ध्यानचन्द ने चार ओर षूपर्मिह्‌ 
च गुरमीत धिह ने तीन-तीन मौत दाते! 

11 भभस्त को भारत तै जननिरिका को 24-1 से प्रराजिते कर मौलम्पिक 
खितावे जीतने के साथ-साथ एक देसा रिकाडं कायम क्रियाजो किआजत्क 
नही तोड़ा जा सका । ध्यानचन्द ने 8, खूपरसिह्‌ ने 10 मौर गुरमीत हने 
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मोल दागे । लाश एंजटस के एक मवार ने फादनल मंच का विवरण देते हुए 
लिखा चा, “भास्तीय दल ध्यानयन्द ओर ख्प्सिह केरूपमे एक तूफान लायाहै 
जिसने अमेरिकी यखम्पिक खिलाडियों को स्टेडियम से बाहर ला पटकां गौर 
खाली मँदान पर भारतीय टीम नै मनमनि गोल दागे।" 

दभ्तंड, जमनी अमेरिका, श्रीलका भोर करई दशो के चिज्नाफ अपे विश्व 
श्रमणे भारतीय टीमने 32 मैच खेलकर 338 गोल किए 1 इनमें ध्यानचन्द 
ने सर्वाधिक 133 गोल क्वि  न्सूजीलेड के भ्रमण के दौरान ध्यानचन्द ने 43 
मचोमे 201 मोल दामकर एक बार फिर कमाल किया । 

1936 का बलिन मोत्तम्पिक भारतं भौर ध्यानचन्द के लिए यादगार रहा । 
हंगरी को 4-0, लमेरिका को 7-0, जापान को 9-0 ओर फास को 10-0 से दरा 
कर भारतं का मुकावला जम॑नी से पड़ा । फाडइनलमें भारत ने जर्मनी को 8-1 
से हराया । चाप्लर हिटलर घ्यानचन्द का खेल देखकर गदगद हए भौर उन्होने 
अनेक प्रलोभन देकर घ्यानचन्द को अपनी सेवा मे भर्ती करना चाहा, लेकिन 
ध्यानचन्द ने हिटलर के निमवण को दृक्ररा दिया । 


हिटलर का प्रस्ताव 


1926 मेँ न्यूजीलंढ का दौर करने वाली टीम मे जव ध्यानचन्द को घामित 
किया गयां तव वह्‌ सेना मे मात्र एक साधारण सिपाही चे । वहां का सफल दौरा 
करने के वाद जव स्वदेश लौटे तो उन्दं लास नायक वना दिया गया । दसी परसग 
मे ष्यान दादा स्वयं लिखते दैः 

सभूजीलैड का दौरा करन के वाद मेरेनामकौ चचां घर-घर होने लगी 
धी । भी अपने को बड़ा भाग्यशाली मानने लमा पर भेरा यह्‌ भ्रम तोउख 
समय दुर्‌ हुमा जव मैः बलिन ओलम्पिक मे (सन्‌ 1936} मार्तीय टीमके 
कृष्तान के खूप मे गया । वहा पर दमने देखा कि कोई भी जर्मन निक यदि 
अच्छी सफलता प्राप्त करता तो अगते ही दिन उसे लेपिटनेंट वना दिया जाता 
षस हिसाव से तो हिटलर मुखे सचमुच ही फील्ड मार्घल वना देते । 

यह्‌ बात तो मव जगजाद्िर हौ हो चुकी दै कि बलिन भोलम्पिक मँ हिटलर 
उनके धेल से इतने प्रभावित हए किं साथियो से अनायास दी परछवठेकि 
भारतीय सेना मे वहु किस पद पर्‌ है । जवाव मिला लांधृ नायक । तव उन्दने 
कटा कि उससे को कि जमनी मा जाए मँ उ फील्ड माशंल वना दूंगा । 

1956 मे पस्म भूयण से अलंकृत इस भेष्ठतम्‌ दाक विलाद़ी की 3 
दिव, 1980 को दिल्ली मे मृत्यु हई । । " # 
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1 


मरेन हिरवानी 
गोरलगुर मे जन्मे गोर इदौरमें वदे हीर" यानी नदेन हिरवानी भपते पट्रे 
र्ट के बाद षी काफी तरह चचितं हो चूके ह 1 दाहिने दाय ने गेंद फंकनेवासे योग्य 
स्पिन गुगली दवाज बहत ही कम ह । चन्दरधेर, फादिर ऊ बाद वह्‌ पदे रेप 
चिलाड़ी दिखाई देते हैँ निने अन्दर विकेट ते सकने वात मेदबाजौ जते गुण 
हो! 
मद्रा के चेपरक मंदा परर मपे पटली टेस्टमे 16 विकेट लेते केषाद 
हिरमानी इस कदर पात सौर सहज ये, लग रही था जते उन्है पुरा विद्वासया 
कि वह्‌ पृते ही टेस्ट मै {6 विकेट ले संगे 1 मरनिदर तिह मा चेतन क्ष्मा के विकरेद 
सेने की खुशी देखने के वाद कोड हिरयानी को देते, निश्चित सूप से भयर हिरवानी 
मै विकेटलिमाहीतो भी द्धक लामो हो रहेगै, ष्योकि उन्हे इस बात का थोड़ा 
भी महुत्यस हिरवानी नही होने देगे कि मैदान पर कुछ हमा भी हो । यही सायद 
हिरवानी की सवते वड़ो विच्ेपता है । 
मोरखपुर म 18 भक्तुवर 1968 करो जन्मे हिरवानी अपने वचपन के तेरह 
चौदह साल तक गोरखपुर में ह रहे ! विदव कप 83 के आसपास उन्हे यह्‌ भदतास 
हुमा क्रि गोरलपुर या उत्तरप्रदेश में रहकर क्रिकेट मे प्यादा आगे नही जा सकता 
भाखिरकार यह्‌ गोरखपुर से लिप्तके कर मध्यप्रदेश मे इदीरमे मा गए 1 
इंदौर में उन्दः सबसे पहले परखा, एक समय के मघ्यश्रदेदा रणजी टीम के 
कप्तान संजय जगदते ने उनको साथ रखकर क्छिट की सौर लेय स्पिनिकी 
वारीकियो त्ते हिस्यानी को परिचित कराया लेक्रिन सवसे पला काम उन्हौने जो 
किया वह्‌ था, हिरवानी की दारीरिके बनावट को चुस्त दुस्त करना । 
हिरवानी जो काफी मोटे ये, जगदे ने अपने श्रशिक्षण ओर मेहुनत के सहरि 
हिस्ककी का क्न तीन साचे 18 किलो केम कराया, उष्टोने हिरवानी फो 
कडा प्रशिक्षण दिया, उन्हीं कौ मेहनत्त के सहारे चश्माधारीर्हिस्वानीदिनिमे5 से 
लेकर 8 धटे ्गातार गेद फेंका करते ये । गेद से वह्‌ कितनाव्यार करते हुं 1 यह्‌ 
दमी वातसते संमकाजा सकताहैकि वेत्तेवाी मे वह दूसरे चन्धशेखर कहलने 
नेह] 
जमयकेके वराद ए. इब्ल्यु कममादिकर तै हिरवानी को पहयवाना। पायद 
इसी कारण हिर्वानी को इन्दौ के नेहरू स्टेडियम मे सेचने सौर रहने दोनो की 
सुविधा मिल संकी 1 अपने रजी दफो विकेट की श्रुरुमात्त हिरवानी ने उस दवेदान 
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भं 15 विकेट लेकर की, उसके वाद से वह्‌ लगातार जगे वढृते गए । 1986-87 
मे उन्ती वपं से कम भयु के खिलाडियों को टीम के साथ वह्‌ आष्दरूलिया के दौरे 
पर गए 1 आष्टरलियाई दौरे मे उन्दने 23 विकेट लिये । 
लेकिन देस्ट क्रिकेट मे आने का या पहुचाने का सचसे सवसे वड़ा योगदान 
रहा उनका, गोड एकादश्च की टीम मे चयन । इस मैच में हिर्वानी ने दूसरी पारी 
मेँ वेस्टइडीज के गिरने वाले सभी छः विकेट लिये धे 1 उसके वाद भारतीय स्पिनरों 
की लगातार असफलता क बाद उन्हं मद्रास मे पहला टेस्ट खेलने को मिला, भौर 
रिचदूसंकोएकहीमेचमेंदो वार आउट करे कामोकाभी। 
हिस्वानी की गेंद फेकने के अंदाच सेएेसा लगता दही नही कि वहत प्रभाव 
शाली गेदवास्चो एवशन हो, न कादिर की तरह अजीव सा स्टाटं,म शिवराम की 
ससर्ह्‌ गेद को एक हायसे दूसरेमें उषछठालनाओरन दी महानसे सिनर 
चनदरयोखर की तरह एक हाय का ससर । बिलकुल सीघे साधे 5-6 कदम का रन 
भप दस तरह साधारण मानों ओ भंफ स्पिनर गद एक रहा हौ, कलाई के 
सहारे स्पिन करमे वाते गेंदबाज ह, हिरवानी वल्नेवाखों पर प्रयोग करने में 
विल्कुल भी नही, हिचकते है । एक वारबेदी नेका या 'स्पिनरो को विकेट 
खरीदने पडते है इसका वह्‌ पूरी तरद्‌ से प्रयोग करते ह । वहु बल्लेबाच को 
पला दृट गेंद फेंकने से नही हिचकते । वह्‌ परिस्यितितों को सममकर गद फेंकने 
की क्षमता रखते द । 
अपने पृते ही टेस्ट में उन्होने यह दिखा दिया कि वह बल्लेवाज्ो को पठने 
कोया उनकी गलतियों को समने की कोशिश करते ह हिरवानी को भेद फक्त 
ए देखकर एमा लगता है मानों बहत दिनो के वाद किमी वास्तविक स्पिनर को 
चेदवासी करते देख रै हो 1 अपने पहले दी टेस्ट में हिरवानी ने पूरी ,तरह से 
अपनी लेय पर भरोसा किया भौर सदी दिगा में गेद फँंककर पिच को परया मोका 
दिया कि वह गद मेँ कुछ "भतिरिवत' कर सके । 
वोलिगर एवदान से हिरवानी विल्कुल ही सीप सधे दिखाई देते हं 1 वह्‌ उतने 
कलात्मके नद लगते, जितने कि उनकी श्रेणी ओर अन्य स्मिनर, लेकिन एसा 
दिखाईदेता है कि वह्‌ एक स्टडी या एक निश्चित स्तर की गेंद ष्ठेक सकते ह 1 
वेते ह लेग स्पिन गेदवाी कौ कला अव वहत दौ कम दिखाई देती दै, दादिने 


क्मा योगदान देते ह यह चै ` 
16 विकेट लेकर भोर वावमं 

सुरुभातकी है ओर्‌ अव 3 टे त ( १ 
शापद यह्‌ किसी गेंदबाज के लिए आद्चर्यं जनक सफलता है 1}. 


॥ 
खच खिलाडी विदश्वकोक्त 1177 


मनयराद्विलोया, माटिना 


माहिना नथरतितीया पिति छः योते पार मतया (दम्बनदरन पितेनामो 
रट णुदे । जोरभान, उ विदकटनिक प टेनिन की सनो या मतिकाष्हा 
मावा दै। 

त, सीसिद्कार, पे माटिना नक्याविक्तोय द पेन? मे भमरसि का प्रति 
त्रिभ्य प्रम कर्षो? 

माहिना, भूततः चरोस्ोयास्यि सी निवामी यी 1974 प, जय परिस 
टेनिन्‌ समीसको ने इव 18 कराया वामदस्त सिसङोरी 91 मीत प्रतिपद 
द्पनार्‌ छ वदरूनी सिम दसी, ठोवेस्तमभितरह्‌ ग्‌ दमीधदमीत भमर 
मै माहिना न्धी तैत वपित "यरद दा पाद्म" लिस्पिव स्यि उशी वपे, जव 
सोगोते पराहता फ गोर्दारन्कोरदरढ जमनी स्ट तयादोे दए हद्गेदको 
मफनतापूर्यर मारते दसा, सो महिता समभर, जेन प्प ने दिष्यणी की कि 
"माहिना महिना टेनित जवव एर पमाका दै" 

जय मारि कानाम्‌ विद्व टेनिनमे फंलने तमा, चेरोप्लोपाक्यि की 
सर्र ते मेषिका कया दुमे धजावात्रिर दरो म काकर पेननेपर उनषर 
व्रतिसम्प समान पुरू कद दिया ॥ जव विशी तरद्‌, वे भमरिकौ भोपन म भागं तेने 
1975 मेँ न्ूमाकं पदरषौ तो उक्त प्मप को विश्व नेवर एक, करिति एवटं को परा 
निव करके उन्होने सनसनी पदा करदी 1 मौर उसी समये ममेरिका मेंस्वपं 
री श्च्छा से रुत तमी । 


नादिपा फोमानैच 


नादिया कोमानेच का जन्म 12 नवम्बर, 1961 को शमानियामे हा या +. 
नाद्धिया विश्व को एसी वहूती जिमनास्ट थौ जो 1976 म्रद्ियसं ओलम्पिक 
जिभनाटिष्छको अन ईवन दामे पु्थौक भकित कर ओलम्पिक दती क लिताव 
मे विभ्रुपित हई । उसने जिमनाश्टिक मे सूती श्रनुत्ता की चुनती देते हृए्‌ 3 स्वणं 
पदक भ्रप्त किए 1 1928 में भपरनी अदुमुत कला का प्रदथेन कर्‌ नादिया विष्व 
चैषियन वनी । 1980 भीलपिम्क मे उमे 2 स्वणं पदक प्रास्त हो सके । 

वेते वीय पर नादिया, जसे हवार्मे तंर रही वौ--अामे-केे, दारये-वाये, 
ऊपरन्नीते, मादियल मोलम्िक के जिमनास्टिक, स्टैडियम के 8000 द्रकि हैरान 
धे) वे एकदे भदुमुत श्रद्॑न को देख रहै ये, जौ जिमनास्टिक के दतिदसमे 
स्वयं इतिहास बनता जाद्हाया। जी दहा, माधुतिक् ओलभ्पिक के &0 वपाके 
इविदाष मे दे मद्वितीयः श्रदंन किमी जिसनास्ट ते कहौ किया या) यह 
असेभव-सा माना जाता था कि कोद जिमनास्ट 10 मेरे 10 अंके प्राप्ठ कर 
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सकता दै । भआयोजह तरे भी कप्युटर पर 10 अंक टकिते कसले को व्यवस्या भी ' 
महोको थी, मगर नादिया ने एक"-"मही, दोन "पूरे सत्त वार अपने 
भदर्धन के दौरान 10 मे से 10 अंक प्राप्त किए । एसा प्रदशंन, जिसे देखकर हर 
दक के मृं से निकला- वाह्‌, अद्‌ मुत, अनुपम ! 

अपने दैण के लिए नादिया का योगदान इसलिए मी बहुत महत्वपूर्णं षा, 
क्योकि माद्वियल भोलभ्मिक से पडले, जिमनास्टिक के दीपस्य देसौ भे स्मानिया 
की गिनती ही नही दती षौ । लेकिन मांद्ियल म जोक हुमा, उने स्मानिया 
को जिमनास्टिके के दीपस्य देशो फ वीच लाकर खड़ा कर दिया । 


नितीन्दनारायण राम 

एक वार एक मद्यहुर पर्वतारोदी से किसी ने पूषा नि र अमनी न्नं 
जोखिम मे डालकर इतने उ्चे-ऊचे पवतो कौ चोियों एर क्म चद ६२ 
उसने मुस्कराते दए उत्तर .दिया या---^पवंत ह त्रो छ्च्च्े ट. 
यहौ उत्तर म्ल चनन पार करने वलितेराक् मोटे च्छट सदन 





दुनिया फे अनेक देशो के तंराकों ने इग्लिश चनव [इन्त्दन्देत च्च 
का 20 मौन चोडा समुद्र) पार क्यिा। ज्नि ट्ट जन सल 
चैनलको पार करने का गौरव प्राप्त दुमा उन नन ~ स्न जन, क्य 

नितीन्दनारयण सय, कुमाखै माड सद्र च कद व 
सारग। 

निवीन्द्रनारायण रायने ढोर (इन्डेट) इ उनतत 2) 
10 घटे मौर 21] मिनटमे पार करमन कथय ननम 1 
पिला कीत्तिमान कनाडा के देल चंनकननन्य्ट तव्य न्ध 
समृद्रको 19 घटे नौर 23 न्निटिञज्दन्् म १ 
कोदीनोंतरफसे पारक के गदे नयन 
तरफसे विना स्के इगिति र्थज्ठमद 
देते पहले भास्तीय ई चन्दने कद 7 
प्रयास किया या॥ 


र्न द्र्य चन्र 








ग कन द््न्यक्म (दन्ते 


अजेन के एंटोगिया भवेरतोदे ने 43 पडे गौर 10 मिनटमे भीर 1965 भें 
भमेदिका कै टे इरिने ने 30 पटे भोर 3 मिनट मे दोद्य चैनल पार किमा, 
या त 


निश्वानेयारी 


पहली वार 1900 म गोलम्पिक पेत मे निनादो फी परतिपोभिता 
पामि की मई! प्रारम्भमें केवल एक प्रतियोपिता दोती षी भरन्तु याकल 
भिन्न प्रकार कौ व्रुल सात प्रतियोगितां ह्योत? इन सत प्रतिमोगितार्भ 
मेतीन रादइफल, दो पिस्तीव तया शेयस्कीटसे होती द। तावेक स्केटवा 
का तीन स्यणं-पदक जीतने का रिकाढं है । मेपिका के कालं भोसर्वेन ने 1912. 
से 1924 के कीचक्रुल 11 पदक प्राप्त किए) 1972 फे म्युनिं मोलभ्पिक म 
इटली के एंजसो ने क्लेपिजन' का नया रिकाडं वनाया या, जवे कि उन्होने सो 
मील्रति घटा की चाल से उडती हुई 200 बिषयो मे रै 199 को निराया} 
छोटे रादफल से ही 600 में 599 सही निदाने लगा कर उत्तरौ कोरियाकेही 
जुन सी ने पिले योलम्पिक मेँ नया रिकाडं बना कर स्वणंपदक जीताथा। फी 
राद्रफल में अमेरिका ॐ भरी एण्डरसन का 1 200 मे 1157 निश्चाने लगाने का 
भी एक द्रिकाढे अभी तक बरकरार है, गो उन्होने. 1968 मे दनाया था । 

कती व्यायाम की भाति निशानेबाजी का इतिहास पुराना बहि न रहा हो, 
सौमिक अवश्य रहा है) ओलम्प्रकि सेतीं मे निानेवायी दी रेखा एकमति 
नाजुक सेल दै जिस्म चरा सी भी मसावधानी लिलदी.को विजय से वचरित 
कार सकती है 1 सम्भवतः इसलिए इस खेत मे मिक सफलताएं प्राप्त करने वति 
दिलाडियों की .भिताच्त बहुत कम है। 1934 मे जते पिजन मेँ अमेरिकाके 
एषिम्त जै विजय प्रष्ठ कौ जिशे वह्‌ 1908 र. भ दोहराने से सरल रहे ! 1952 
भैफी सदफल मे सबसे पहले.रहने वाते ` रूस के गोगदानोन्े स्मातबोर 
रष्फल मेभी सफलं होग्ए्‌। शी रादइफल, मे यदि. अमेरिकाके एंदर्सनने 
लगातार दो-दो वपं (1964 व 1968} पटला स्यान लिया तो रेपिड फायर 
पिस्टल मे परोलड के .जपेवृकी भी 1968 च 1972 मे पहला स्यान प्राप्त कर 
उनसे पीदैनही र्दे।-- > 


नेविल काडंस्‌ त । 

"क्रिकेट तमोक्षक केप मे जितनी स्याति मौर दम्मान 85 वर्षीय 
नैविल कोड ते प्राप्क करिया उत्ता दुनियाके किसी जन्य संमीक्षकको प्राप्त 
नहीं हमा । उनके द्वारा चिखी ड डेय इने सन" मौर आद्दरेलियन समर 
जैसी पस्तकं जज भो क्रिकिट साद्विव्य की मभूस्य संपदा मनी जातौ है ! किट 
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लेखन भं उन्होने" जो। दाली अपनाई वहं कद पीदियो तक क्रिकिटःसमीक्षको का 
मागंदकेनं करती रहेगी । ` 
उनका जन्म 1889 मे मानचेस्टर मे विचित्र परिस्थितियो मे हुमा । अन्नात्‌ 
पिताकी संतान होने के कारण वह्‌ अंत तक अपने पिता का दाम नही जानपापं । 
अपने वारे मे इतना चूर लिखा कि मेरा पालन-पोपण एक, वेया के घर हुमा 
था । वचपन कठिनाइयो मे वीता । साधारण-सी शिक्षा प्राप्तं करने के बाद 12 
साल की उघ्न में उन्होने स्मृल छोड़ दिया । उन्ह कई छोटे-मोटे काम (जते 
चपरासी, पत्रवाहक, भोल्ड कामेडी धियेटर क वाह्र खड़े होकर चाकलेट वेखना 
आदि) करे पट ! ज्ञेकिन अपनी विलक्षण प्रतिमा के कारण देखते ही ` देखते 
होने असाधारण ख्याति अजित कर ली यौर 1919 में उनका क्रिकेट पर पहला 
ले प्रकाशित हा । 
उन दिनों मेक्लारेन गौर दपर जते खिलाडियों ङी बड़ी धूम थी । जव-जव 
जीये खिलाड़ी देलना गुरू करते काडंस सव कुछ छोडकर क्रिकेटके मैदानमे 
पहुंच जाते 1 1913 में उन्होने डली सिटीन" मे संगीव समालोचकके ल्पे 
काम शुरू करिय। भोर दो वपं वाद ही उन्दँ गाजियन' जपे प्रतिष्ठति पत्र में निय- 
मित रूपसे संगीत का स्तेभ लिखने का काम मिल गया 1 "गाजियन' के सपादक 
ने उन्दँ एक दिन वैमेही साधारण काटी मेच की रपट तयार करने को कहा, 
लेकिन उन्होने क्रिकेट के खेल मे जो संमौत की सुर मिलादं उससे उनकी ख्याति 
चारों जोर फल गई। १ 
1936 ओर 1939 मे वह्‌ आस्ट्रेलिया गए भौर वहां उन्होने "मेलवोनं 
हिरल्द' भे काम शुरू कर दिया । उसके वाद उन्होने "सिडनी मानिग हैरल्ड' में 
काम क्रिया, कुछ समय तकं उन्होने "संडे टादम्त' में भी काम किया, लेकिन फिर 
वह्‌ "याजियन' मे मा गए । 1916 मे उन्होने इत पत्रमे लिखना शृरूकिया ओर 
अतिम दिनो के कुछ सप्ताह्‌ पडले तक उसमे लिखते रहे । ` 
जित्त समय उन्होने डेली सिटीद्धन" मे लिखना शुरू किया उस समय उन 
खेलों का पारिश्रमिक वहत कम मिलता था, इसलिए उन्होने सी० प° स्काटको 
यह लिखा कि क्या ही अच्छाहोकिमाप मे क्लकेकेसूपमं रखते । लेकिन 
दो महीने के अंदर ही वह्‌ क्लकं तो नदी वल्कि सिपोटर जरूर दन गए । 1963 मेँ 
उन्हैसी° वी ई० ओर 1967 में सरकी उपाधि से अलंकृत किया गया 1 
उन्होने लगातार छद्‌ दणकों तक क्रिकेट की समीक्षां को बौर इस सिलसिते 
म उन्होने इम्तेड भोर आस्ट्रेलिया के लमभग सभी स्वानो का दौरा किया। संगीतं 
समीक्षा के सिलसिते मे वह्‌ पूरा गुरो घूमे 1 इन दोनों विषयों पर उन्होने लग्रमय 
20 पुस्तके लिखो ओर समीत केसुरोमेजौर क्छिकिटिकेखेलमेजो द्दितादै 
उसका भी उन्होने वसूबी वसान क्या ! तभो तो प्रैढमेन चसे खिलादीकोनी 
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यह कहना १ड्ा, "कारं अपने भाप मे भनोखे ह । इस परिवर्तनीच सेत भौर 
इस प्ररिवतंनशील जगत मेँ उन जै ्यायद ही कोई दूसरा क्रिकेट मीक दो 


सके ।“ 

नेहरू हारी 

इम प्रतियोगितां का शुभारम्म 1964 म हभ ! पती बार हमे उत्तर 
रेलवे ने जीता) 
1975 स चमे तक फे विजेता इस प्रकार हैः 
वर्थ विज्ेता रनर गप 

1975 सीमा सुरा बल, जलेंषर पजावे पुति 

1976 पंजाव पुलिस ए० एस० सी० जालंधर 
1977 सीमा सुरक्षा बल, जालंधर इते एकादश 

1978 सीमा सुरजा वल, जलधर पंजाव पुत्ति 

1979 प्रीण ऋण पीन एफ सीमा सुरक्षा कल, जातलधर 
1980 पंजाब पुलिस ई० एम० ई० जातंर 
1981 सीमा सुरक्षा वल, जालंधर एण एन पएी° जासेवर 
1982 पंजाब पुलिस ए० एसर० सी० जालंधर 
1983 ई० एम० ई० जालंधर सी० आर० पौ० एफ० 
1984 इ'डियन एमरलाई स सीमा सुरक्षा वल, जांधर 
1985 इडियन एयरलाइ स प्रजाव पृलिस 

1986 इड्न एयर लास पंजाब पुलिस 

1987 सीमा सुरक्षा वल, जलंधर इ'डियिन एयरवादस 
1988 इ'डियन एयर ताद स रेल कोच फंवद्री, कपूरथला 


भार्तीय हाकी कामद्‌ किति माना जये? इस प्रन की उत्तर देते समय 
पाच नौर इडिपन एयरलाङ् सकी टीम काही घ्यान जता; 


प 


पकेज राय 


यभा के तोयो कौ स्वभावमे मृदु मौर अत्यंत सौम्य माना जता है। यही 
सम्यठा थी पकज राय [जन्मः 31 मई, 1928} रौ बल्वेवाजी मे, तमी ती 
भिकेट प्रेमी उन्हें वंमाल का रत्न कट्ते दै ) 
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भारत भाज प्रारंभिक वल्तेवाज की समस्या से ग्रस्त है वेकिन कितनी 
दैरनी कौ बाह कि अंतरराष्टरीय रिका पुस्तिकायों में प्रथम विकेटकौ 
-साभेदारी का विद्व कीतिमान मारतके ही नाम लिखादै। दस रिकाडंके 
स्वयिता दै वीनू मांकड मौर पंकज राय । 
स्मिने कद के पंकज राय की अपनी कोई विशेष रोली नदहीस्ही। नवह 
पूर्णतः कलात्मक वल्नेवाज शने जपतेये मौरन ही आक्रामक । मये की जरूरत 
के हिसावं से वहं अपने आपको ढालने का प्रयास करते ये! कितु एक वार निग 
जम जाने के वाद उनका आात्मविर्वास डिगाना वहत मुरिकल समना जाता था । 
पंकज रायने इग्लेड के विरुद्ध 1951 मे अपने च्िकिट जीवन कौ षुर्भात 
की थी। दिल्ली में वेले गये इस टेस्ट मंचमेंतो वह्‌ केवल 12 रन ही जोड़ सके 
ये । किङ दूसरे टेस्ट म उन्होनि शानदार 140 टन वनाकर भपनी वल्तेवाजी 
-प्रतिभाका माभास दिना दिया । मद्रास टेस्टमें भी पातक जमाकर उन्होने इस 
श्ृखलामे कुल 55.29 की ओत्त से 387 रन वनाकर टेस्ट क्रिकेट मं शानदार 
भ्रवेशकरियाया। 
इससे अगली शरंलला इग्लेड मे हई । पहली श्खला मे वह्‌ जितने मफलव ये 
इस यतना मे उतने ही असफल । 7 पारियों म 5 वार शून्य प्र भाउटहौगये 
आौरशेपदो पारियोमे करल रन जोड़ 54 । 
भगतते वषं पाक्रिस्तानी टीम पाच टेस्ट खेलने भारत मामी 1 परक रायको 
पहि, दूषरे मौर पांचवे टेस्ट मे भवसर भिला लेकिन उनका प्रदर्शन ख्याति के 
अनुरूप नदीं रहा । 
1953 म जव विजय हजारे के नेतृत्व में भारतीम टीम वेस्ट दंदीज गयी तो 
"पंकज राय भी सराय गये। पहले देस्ट मे तो उन्हं मौकान मिता । सेकिन जव इस 
टेष्ट मे माक्ड वतौ. प्रारभिक दल्तेवाज नही चल सके तो पंकज दाप को आाज- 
माया गया 1 उन्दने इस श्भरलला में 283 रन वनाकर भपने भलोचको क मुह्‌ 
वंदकरदिये। 
धमी प्रदष॑न के नाधार पर उन्दै 1954-55 मे पाकिस्तान जने वानी दीम 
केलिये नी चनं लिया गया । हालाकि इष श्या के पांघो टेस्ट अनिर्णीति ममाप्न 
हए सशि पंकज राय कुल 272 रम वनाकर सर्वोच्च रदे । 
म्मूजीलंड के विदद पंकज रायने 1955-56 कौ श्ंखता के तीन टेस्ट वेते 1 
चोयेटेस्ट कौ द्रुघरी पारी मे उन्होने 100 रन वनाकर फामं मं लौट का प्रमाप 
दिपा। 
भनिम (मद्रास) टेस्ट क््किट इतिहृगल का एकं स्वयिम पन्ना दन गया दै। 
यनू माकड के साथ पहने विकेट कै निपे प्रन रायन 413 रन की विगालमान्न- 
दारी तेली । प्रयम पिङ्टके निये यद्‌ रीपिमान आजमी अदूट बना हुनादै। 
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अष्टरेलिया के विदद 1956 में गौर वेस्ट इदीज मे विष्द 1958-59 मे 
कज रव कौ सभी टेस्ट मं मोका मिला । &व वार उनका प्रदंन बहुत भच्छा 
तो नही रहा तैष्छिनि फिर भी वह्‌ सफल र्दे 

1959 मे दग्तेड जाने वाली टीम र्मे पंकज राव उप कष्ठान अनाथे गे; 
कप्नान ये दतत्‌ यायकवाढ़ । चेकिनं दूसरे टेस्ट मेँ उनके भस्वस्य हीने कै कारण 
कृनताक्ती करा दापित्व रावने समाता) उनी कप्तानी का यही एकमाव अवसर 
धा! 

1959-60 में अटरिया मवी मारततीय दीम मे पुरज राय प्रमुख यदस्यये। 
उन्होनि 5 टेस्ट ये कुत 263 रन बनाये हालाकि यह्‌ शवला भी भारत हार ममा 
लेकिन सवसे ज्यादा रन वनाने वालों मे पृकज राय दूसरे स्थान षर रहे) 

स्यं अपने क्रिकेट जीन का अंतिम टेस्ट पाकिस्तान फे विरुद्ध चेतै। इस 
टेस्ट मे उर्होनि 23 रन वनाये तेकिन प्रयम श्रेणी किङेट मे उन्हे उडीताके 
विष्द्धरणजी दी मे सर्वाधिक स्कीर 202 रन वनाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेटको 
भलविदा कह दिया! . 

रणजी दरी मे पकम राय मे 66.01 की मौरत से 5149 रन बनावे { 
जिनमे 21 दयतक्‌ भी पामि रणजी शतियोतिताओ मे उनसे अविक शतक 
विजय हजारे भौर मोक माक्डने ही यनाय रायने रणी द्रंकीमेदो कार 
दोनों पारियों में धत्तक तया दो वार एक सीजन मे 500 से मधिक रन ठोके । 

पंकजं दायते रेस्टं क्रिकेट मे एकमात्र विकेट भी प्राप्त कौ ( बहु सीमा रेवा 
प्रर काफी अच्छी फीड किया करते ये! उन्दौने भपने देरुट जीवन मे कुल 16 
सैन भी पकडे । पिता की भैरणा पाकर उनके पुत्र प्रणव राय भी भारत की भोर 
से शरारंभरिक वन्तेवाजके रूपमे वेल चरे ह जवकि उनके भतीजे भंवर रायतैमी 
भारत का प्रतिनिधित्व करिया दै । पंकज राय मै एक दक ठकं भारतीय बल्तेवानी 

फी कमान संमालै रखी । अव दह्‌ चयन सभिति के सदस्य है ! 
देस्ट प्रदर्शनः 

चत्तेवाजी : 43 टेस्ट भवं की 49 पारियों मे 32.56 की भीसत सै 2442 
रने) उच्चतम स्कीर 173 रत । 5 यतक ओर 9 अद्धेदतक । गेंदबाजी : 104 
मेदौ पर 66 रन देकर एक विकट ! सव॑ घेष्ठ विदलेपण 6--! । 


पाती उनरीगर 

पाती उमरीमर---यह्‌ काम काद जातिदही एक नाक्रपक व्यक्ति का बेहरा 
हमरि दिमामर्मे धूम जामाहै! छ्‌ फट चतरे, अपनी वाते के धनी ओर पिद्धात-- 
कादी उमरोगर कानाम्‌ एके वेहुतरीन भालरांडरके स्य मे भारतीयक्रिकेटकेः 
इतिहास मं दमेणा-हमेचा के लिये सुरक्षित र्देगा 
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पाली उमरीगर ` का-जन्म 28 माचे,' 1926 को वंवई मेहना । दिक्षा 
शोलापुर में हुई भौर वहीं मँदिग पर ही उन्होने क्रिकेट खेलना आरभ क्रिया 
पाली उमरीगर का पूरा नामः है-पालन जी रतन जी उमीरगर लेकिन लोग 
उर प्यारसे "पाली" हीकहतेर्ह। : ¢ 

स्छूलके दिनों मे पाली को दौड, हाकी, रटवाल भौर वालीवाल खेलने का 
ओ शौक या क्रितु जव वह्‌ प्रसिद्ध विकेट कोपर वहादुर कपाडिया के संगे मे भये 
तो उन्होने पाली को केवल एक किक्टरके रूप मं संवारा । 

प्रथम ध्रेणी क्रिकेट में उमरीगर 1944 मे उतर अयेये। 1946-47 में 
उन्हे व॑बरई की रणजी टीम मे शामिल कर लियां गयाथा1 गुरू-ुरूमें पराली 
बहत तेज भौर आक्रामक क्रिकेट खेला करते ये लेकिन वाद म उनमें संयम ओर 
धर्यकापुटभीमागया। ` ? 

1948-49 में जव वेस्ट इंडीज की टीम गोडाडं के नेतृत्व मे भारत आयीततो 

पाली उमरीगरर ने सयुक्त विदवविद्ाल्तय की ओरसे खेलते हए शानदार शतक 
(115 आऽ न°} ठोकरा, यही बह पारी यी जिमने बवई में म्णखला के दुमरे टेस्ट 
मे पाली का टेस्ट क्रिकेट मे पदारपेण करवा दिया । पहले टेस्ट में उन केवल एक 
पारी खेलने को मिली जिसमें उन्होने 30 रन बनाये कितु गेंदबाजी मेँ 15 भवर्‌ 
भं उन्होने 51 रन खचं किये । फलस्वरूप अगते टेस्ट ने उनका नाम टीमसे 
गायव धा। 

1949 ओर 1959 मेँ रष्टूमडलीय टीमों के विरुद्ध पाली के उक्ृष्ट प्रदर्शन 
कै कारण 1951-52 मं भारत भ्रमण पर जायी इग्तेड टीम के खिलाफ उन्हे सभी 
टेस्ट म मौका मिला । श्णुवला के अंतिम मद्रास टेस्ट मे पाली ने 130 (भाग्न०) 
रन वनाये । उनके इसी प्रद्यंन की वदौलत भारत पहली टेस्ट विजय अ्जित्त कर 
सका । 

1952 मे इंग्लेड के विलाफ वहु सर्वाधिक असफल खिल।दी सिद्ध हुए। 
हालाकि टेस्ट मंचो मे उाहोने 6.14 की गौत से 43 रन वनाये तेकिन अन्य 
चो म उन्होने सबसे ज्यादा 1688 रन अजित्त किये 1 

पाली उमरीगर का सवंश्ेष्ठ प्रदर्शन 1955-56 में न्यूजीलेद के विद्व 
रहा 1 इस खला के पाच टेष्टों मे उन्होने 70.20 की भौत से कुल 351 रन 
वनाय जिनमे हैदराबाद टेस्ट मे वने गये 223 रन भी दामिल है स्नौकेयोम 
कै दृष्टिकोण से उनकी येहतरीन खला 1953 मे वेस्ट इंडीज के खिलाफ रहौ । 
स मसला मे उन्दोने दो दातकों {130 ओर 117} भौर 4 अदंदतको सदिति 
कुल 560 रन जोड । पाकिस्तान के विरुद्ध 1960-61 में उन्दने एक ही ग्या 
मे तीन धतक जड दिये पे। 

गेदवाजी में पाली कभी आतंक. केरूप मे नही छाये तेकरिन फिरभी बह 
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साकरप्ण को शुस्मात कार अपनी म्यम तेज गेदवाजी मौर चाद मै आफ 
स्पिन दवान से कल कै लिए काफी परेशानी सड़ो करते रहै ये ! पाली मे 
जपने देस्द जीवन मे 42.08 की आवत ते कुल 35 विकेट हासिल की 14 
पाकिस्तान क विष, 1} वेस्ट इडीज के विष्ड, 8 भादरेलिया क विष्ड मोर दौ 
इ्लंड के विरुद्ध न्ूनीनेड के विरद पाठी कमे कोई विकेट नही प्रिती । 
पाती उमरीगरे का टेस्ट क्रिकेट मे सरदशेष्ठ भरद पाङिस्तान के विष्द 
यहावबलपुर टेस्ट में रा । इख टेस्ट मे उनका गेंदवाजी विरलेषण बड़ा ही आक्यक 
-या--58 ओवर, 25 मेडन, 74 रन, 6 विकट । 1948-49 मे वेस्ट ङ्ीज के 
विशद पं भाफ स्पेन टेस्ट मे भौ उन्होने 107 रन देकर पाच विकेद उल्राई़ ये ! 
पोली उमरीगररने कुल 14 ्ंखलाओ म मारत का प्रतिनिधित्वं किया! 
भारतम वह्‌ वेस्ट इंडीज फे विरुद्ध 1948-49 मौर 1958-59 मे, इग्लंडके 
विरद 1951-52 मौर 1961-62 मे, पाकिस्तान के विष्दध 1955-56 मँ ओर 
भ्टरेलिया के चिरद्ध 1956-57 मौर 1959-60 भ खेले जवकिं विदेशी दौरेमें 
वह 1953 जौर 1959 में इंड, 1952-53 सौर 1961-62 मेँ वेस्ट इंडीज, 
भौर 1954-55 मे पाकिस्तान ये । 
उमरीगरने भाठटेस्टो मे भारत का नेतृश्व भी किया। वास्तव मे कप्तानी 
का. पद उनके साथ एक विवाद के रूप में जुडा रहा ! 1958-.9 यें चयनकतभों 
से किसी बात पर मसहमत रहने के कारण उन्होने कप्तानी छोड दी थौ । दके 
वाद उन्हे कभी कप्तान नही वनाया गया । 1963-64 मे जब एम सीर सीन्की 
टीम के विरुद्ध भी उनकी अनदेखी इसी प्रकार जारी द्ही मौर जूनियर पदीदी 
क कप्तान वनाया गया तौ उन्होने देद्ट क्रिकेट से सन्यास स लिया, हालाकि वेल 
संमीक्षकी का विषारथा क्रि वह्‌ तव भी पूणेतया फिट मौर सक्षमयै। 
उन्होने रणजौ दरश मे वई भौर गुजरात का प्रतितिषित्व क्रिया। 1958- 
59 से 1962-63 तक वह्‌ वंवरई के कप्तान ही गही रहे बल्कि इन षाचो वयोम 
ववर की रणजी नं पियन भी वनाया 1 
पाली उमरीगरते 59 दष्टं स 3631 सनं 44.22 की भौसत से वनि 
जिनमे 12 शतक धामिल है । बाद मे सवते ज्य।दा टेस्ट मच मं तरेलने का रिकाडं 
िदानरिह वेदी ने तथा रनों के योग ओर शतकं का रिका सुनील गावसकद नै 
भभ किया, पालौ उमनरीमद का कषत्ररक्षण भी उच्च स्तरीय माना जाताया। 
मैदान क क्रिसी भी कोने मे उसकी "द्रो" सीधी विकेट कीपरके हाय मे पहृचतो 
यी। उन्दने टेस्ट मेचौ मेँ इमी ेतररभण के बलत धर 33 विकेट भी बटोरे! 
प्रथम श्रेभी मंजोत पाती ने 52.53 की मौत से 16.023 रन वनाय) 
शिम 49 इतको का यौग शामिव है! उन्दने कुल 249 विकेट भी उखाडे 1 
क्रिकेट कौ अलविदा कटने के वाद भी पाली उमरीगर प्िकेटं के साय बरावर 
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जु रदे--कभी प्रदिक्षक के शूप मे, कभी मेनेजर के रूप में भौर कभी चयनकर्ता 
के रूपमे । क्रिकेट कै प्रति उनको सेवाएं अमूल्य हैँ जिनकी कोई तुलना नदी कौ 
जा सकती । 


पावो चरुरभी 
लम्बी दूरी की दौड मे तकनोक, प्रतिमा, क्षमता भौर दमखम के साय-ताय 
साहसं की भी अत्यधिक यावश्यकता होती है । इन दोडो मे फिनलेड के धावक 
की खूब धाक्‌ रही है । पिन के इन धावर्को मे पावो नुरमी (जन्म 13 जून, 
1897) को कभी नही मुलाया जा सकता । लवी दरी फी दौड मे वह सर्वाधिक 
सफल ओर सक्षम घावक माना जाता या। 
इधर 1896 में भोलम्पिक खेलों को दुदुंभि वजी ओर भगते ही वपं प्रावो 
नुरमी का जन्म हुं । जव वह्‌ केवल नौ वपं केये तो उन्दने दोड़-कूदमे भाग 
नेना प्रारभ करदियाथा। 15 वपं कौ उस्न तक पहूंचते-पहुवते राष्टरीय मपर 
उभर याये । 1912 मेँ एंटवपं मोलम्पिक बेलों का आयोजन हआ तो उसमें 
फिनलेड के कोलेहमनेन ने पांच हजार व दक्ष हजार मीटर मेँ स्वर्णं जीतकर 
सनसनी प्रैला दी । फिनलेड के युवा घावकों पर कोलेहमनेन की सफलता का 
वहत प्रभाव पड़ा । इन युवा घावकों मे नुरमी कानाम भी प्रमुख है, तभी ते उन्होने 
ओलम्पिक खेलों मे पदकं जीतने का सपना संजो लिया 1 इसके लिए आवश्यक या 
लयन, मेदनेत तया घंकल्प ! वरुरमी मे सभी विदेपता्ये कूट-सूटकर भरी यी 1 
नुरभी ने सवस पदे 1920 में भोलम्पिकं सेलों मं भाग लिया । 5000 
मीटर्‌ दौड़ मे उनका फ़्रंस के जोसेफ गुलिमट ङे साय कड़ा संघं हमा । दौड के 
अंतिम चरण मेँ गु्िमट ने जोर लगाया मौर सफलता प्राप्तकर लौ । नुरमी को 
रजत पर ही संतोष करना पड़ा । 

10 हजार मीटरमे भी नुरमी का मुकाबला गुलिमदटफे ही स्रायधा। 
नुरमीने गुलिमट को तकनीक का इस्तेमाल उम से विलाफ किया । प्रारेममें 
नुरमी गृल्िमट से पी रहा लेकिन अतिम समय में उने एकदम नागे निकलकर 
स्वर्णं पदक पर कन्ना जमा लिया । उसके वाद नुरमी ने भाठ किलोमीटर कात 
कटी दौड़ओर टीम चेपियनश्िष मे भो पला स्थानं जीतकर स्वणं पदक वटोरे। 

1924 कँ पेरिम भोलम्पिकेलो का प्रावो नुरमी को चेपियन कहा जाता दै । 
दस हजार मीटर दौड़ में अवश्य नुरमी हार गया सेकिन 3000 मीटर टीम दौड़ 
जौ सव नही दोती,.1500 मीटर तया 5000 मीटर्‌ मे स्वं पदक्र जीतकर एस 
असफलता का विपादं धो दिया । दरभतल पेरिस भोलम्पिक चेलो मे अवरदस्तगर्मी 
पष्रही, यी जिख दिन 10 दनार मीटर दौड़ हुई उस दिन तापमान 45°से० वा। 

` इतने मदान एथलीट के देल जौवन का अंत नी वडा ही दुमाग्यपू्णं या । जव 
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1992 के त्रास एसल्छ छेको मे उत्से ही दह्‌ तंयादै कर रहै येवोदन्ट 
वताया पया कि उन व्यावसायिक किताड़ी मानं लिया ग्या है।नुर्मीते श 
फैसले को सनुचित्त यताया तेक्रिन विडंवना देखिये कि इतत कीठिमान तथा 
पदक का भवार जुटाने वाले नुरमी क्ये दरक दीया मँ चैटकर ही मन यसीसना 
पडा। ॥ त 

1952 मे देलनिकी मलस्पिक वेलो मे माल तेकर स्टेडियम पे वेद कसे 
का गौरव उन प्रदान क्रिया गया! याज भी स्टेडियम के वाहुर उनकी एक कांस्य 
कीमूति स्थापित है जौ उनकी महुएनता तथा सवं ्ेष्डता का सवत पे करती हँ 1 
शत महान धावक रीः 13 जक्टूवर, 1973 मे मृसुदौमर्द) 


पीन शीग्ञया 
देल जगतत मै एकं नाम दसा भी है जिसे मनेक इनाम भौर उपनाम प्राप्त है| 
भारतीय दक कवीन, 'एथिया की स्प्रिट', “अउड्नपरी, "गौल्डन गरलं" किसी भी 
उपनाम का विदोषण लगा सकते ह । सियो में हुए 10 एश्चियाई सेलो मे जितनी 
सफलता इसने प्राप्त की है यी फिर प्रतिष्ठा के जित चिखर पर वह्‌ माज पहुकी 
है उसं पर भत्येक भारतवासी गं कर सकता है 1 एक घाय चार स्वणं-पदक भीर 
एक रजत-परदक जीतना अपे आप मे गौरवपूणं उपलब्धि सानौ जा सकती है । दूसरे 
शब्दौ मे भआपद्सेयोभी कट्‌ सकते ह कि नियो मेँ सारी सफलता प° दी 
ऊपा तक ही सीमित रही 1 200 मी०, 400 मी०, 400 मी० बाधा मौर 1600 
4500 मीटर सिति मे स्वर्ण-प्रदकं जीतने वाली यह्‌ ल्िनाड़ी 100 मीटर में केवल 
रनत-पदक टी जीत पायी ओर "एश्सियः कौ सवसे तेज धावक” का विरेषण प्राप्त 
करणै से सेवित रह्‌ गयौ ) यहं गौरवं मिला फिलीपीनी सुन्दरी लीडिया डवेगा 
को। 
करित ने ठीक दही कहा है--“घड़े कामके लि्‌ कोई उस्र नही दोती+ जन्म 
` तिथि 20-5-1964, कैरव के व्योली गवि मे जन्म धीर पोलपटरम के समुद किनारे 
परं प्रतिदिन भीर्ली दौड़ती रहती 1 1978 मेँ किलवान मे हुई अन्तरयज्य एथतै- 
टिके प्रतियोगिचामे 14 साली दम लड्कीने {00 मीटरी दौडको 13.1 
सकिरम पुर किया, वक्त उसके वाद तो प्रदर्थेनमें निरन्तर सवर ओर निखार 
ही भाता पया । एक-एक सीढो ऊपर चने लगी । दसी वीच कन्ननूर स्पोट सा 
स्कूल वज्ानिकिर्दमते प्रशिक्षण प्राप्त दुभा भौर किरथो० एम० नभ्विणरि जते 
प्रसिक्षकसे प्रथिक्षण प्राप्त करे का सुख । अश्र क्ण जता है क कुछ रत्न ठेते 
हेते है चिन्ह पर्खने ऊ चिए जौहरी को जरतं नही होती । 
सियौल्त भौलतन्ग्कि (1988) में उनको प्रदर्शन वहतं निरा्ाजनक रहा 1 
फौव की चोटकं कारण वहं पुरी तरह स्वस्य तहु थी । उनकी इन वात के लि्‌ 
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आलोचना की ययी कि उन्हे भाग ही नही वेना चाहिएथा।.- . ~ ' 
पंटयेर्लोनं 


ग्रीक शब्द "पटा" का बर्थ है पांच तया “एय्लोँन' का जर्थं है स्पर्षा । पटा 
लोन यानी पोच स्वर्घाए्‌ । इसलिए इस खेल मे पाच विभिन्न प्रकार की स्पर्षाओं 
का समाये दै } पुराने समय भे जव प्रप में गोलम्िक पेंटायेलोन शामिलकरिए 
मए, तौ उनका स्वरूप कुछ भिन्न या ! उस समय भी भाज के भाघुनिक्‌ पेटायेलन - 
को तर्ट्‌ हौ पांच स्पर्धाए होती थी, लेक्रिन वे अलग धी । उस समय कौ प्रति 
योगिता निम्न थी: (1) मुख्य स्टेडियम की दोड़ (लगभग 210 गज) (2) 
लवी कूद {3) चक्कर फक (4) भाला फक (5) कुरी । 
इन पांसो प्रतियोगितां मे से अन्तिम प्रतियोगिता यानी करती केवल उन 
दो प्रतियोभियों के वीच होती थी, जिन्दोने अन्य चार प्रतियोगितामो में सर्वश्रेष्ठ 
प्रदयैन किया हो । इस प्रकार प्रयश्र स्यान अथवा स्वणं पदक का निर्पारण करती 
की अन्तिम प्रत्तियोगित्ता के अनुसार होता था । यहे प्रतियोगितां पुखये समय मं 
केवल पूरुषो तक ही सीमित थी ॥ 
धीरे-पीरे महभरुस फिया जाने लया किये पानो स्पध, जो मेटाथेलानरमे 
सम्मिलित दै, उदश्यों फ दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी नहीं सिदद षार्दी,ैः 
कपोकि अभर कोई खिलाड़ी अच्छा चक्का गौर भाला फक सकता है सौर वाकी 
स्पर्घां मे साधारण है, तो उसके जीतने की अधिक संभावना रहती है। इ 
कारण को मदृदेनजर रख, पैटाधेलोन मँ सम्मिलित स्पर्षामों का नवीनीशरय" 
कपा जया सोर द्रसी नेवीनीकरण के साय ए्वप्रथम 1912 के मोलभ्पिकवेोरम 
सम्मिलित किया गया । इस नवीनीकरण के वाद, पेटायेलांन प्रतरियोगितरर्मी नं 
स्टेडियम दौड़ (210 गज) के स्थान परर 200 मीटर की दौड़ योर दकरष्ठी द श्वन- 
पर 1,500 भीटर को दोड़ शामित कौ गई । इन दोनो. स्रधा छ ऋय रथम 
येलोँन 1924 तक मलम्पिक मेँ इसी प्रकार हेती रही । 


पेटायेलान का यापुनिक.ष्म ॥ 
इसी दौणन मन्तर्सष्टेय वेंटयेलोन संय का म्न टव, तिं यनन 
मे अभी तकं सम्मिलित स्पर्षामौ का गह्नवा चे जथ्व्ववद्रिवरच्यर ्व द मै 
परिवतेन के सुव दिए, जितके द्वारा पेये क ऋटद्र् पोम्कधापरा 
इस आपुनिकर पेठाधेलोन का नाम द, मिष वेद व्यद ग्रम्मिधिठ 
की गई स्यषए हैः (1) चुड्खवायी प्रदियोनो क तव्‌ अद को चयन 
कती घोडो के समूह में से चुन. करद ददर र 
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(3) पिस्तोल से नियानेवानी ) {4} 300 मोटर करी तैवकी अरतियोभित्ता {5} 
4000 मीटर कौ अज्ञात करं कटी दौड़ प्रतियोगिता! 

आधुनिक पेटाधेलोँन के नियमानुसार, एक दिन म केवल एक है प्रतियोगिता 
होती है । इस प्रकार पेटापेलोन को प्रर होने भे पाच दिन का समय तमा है; 

इन स्प्ाभों से माप समक गएदोगे कि इसे मिलिषरी केटायेषोनम्मी 
कहा जाता दै । दसम सम्मिलित सची स्य्थानो कौ विरेपता यह है किये युद- 
मंदानों जैसे गुणो से युक्त है । भज रेतिहापिक वुद्धो को प्रतिपादित फरने का 
कामसेनानेले लिया है मौर रसीलिर्‌ दको सेना या भिति पैटायेलन कहा 
सथा 
इस अरतियोधरिता की पांचों स्वार्घायों मे देतिहासिक योदा के गुणो का 
समवे है, इसलिए यहु बावकयक दै कि $स प्रतियोगित्ताके प्रतियोगी को एक 
सच्छा निद्यानेवाज, धावक, तंराक, धृद़सवार होने के साथ-ही-ताय जीवर वाना 
भौ होना चादि९ ९ इसके लिए सभी क्षेधो मे अभ्यापत ओौर छेगन की अावदयकता 
होती है, क्योकि प्रतियोगी को समी स्पर्थाभो मे पनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती 
द, तभी बहू स्वणे, रजत्त या कास्य पदक का हकदार हो सक्ता 

पेदायेलन मेँ भाग लेने वाले प्रत्येक देश की टीम के सदस्यों की संस्पा तीन 
होती है, कौन ते देख इस प्रत्तिमोगितता में माग ले सकते ह, इमकां मणेय इन देषो 
कौ दमो के ्रदशेन के बधार प्र अन्तर्यषटरीमपंटायेर्लोन सथ करता है । ओन 
स्थिक बलो मे टीम्‌ सा पुरस्कार तीन परतिमोपिताओं (विस्व चै पियनदविप, मोल" 
भ्पिक प्रतियोगिता तथा अन्तरराष्ट्रीय अस्यावक्ायिक एयलेटिफ़ फेडरेशन स्वर्षा) 
कै परिणामों को देखकर दिया जाता दै । विर्व चंपियनयिप तथा व्यावसायिक 
एथतेदिक फेदरेशन की प्रह्ियोगिताषए्‌, ओलम्पिक वपं को छोड़कर प्रयेकं वे 

तीह 

१ भोलम्पिक में रोम प्रतियोगितया का समवेशं 1952 मं दभा पा । इसके पूर्वं 
यानी 1948 तक पंटायेलोन कौ केवल व्यक्तिगत प्रतियोगितां ही हती धी । 

ओलम्षिक भला सथ इस प्रतियोगिता को महिलाओके तिएप्रारंभकरनि 
के लिए आरंभ छेदी अ्रयत्लक्नील धा, पस्तु तकनीकी, वंधानिकं तथा मन्व कई 
कारमो से इये गीलम्पिक मे तम्मि्तितं नहीं कियाजास्का धा।रिरिभीरषंष 
(मिला) बे हिम्मत नही हारी ओर मन्त मे उनके परयो फो 1964 बे सफलता 
मिली, जव कटायेल)न को महिलाओं के लिए धारम क्रिया मया महत्त की 
शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए उनके त्तिए महिला वेटयेलोन प्रतिपोभित्ता मे 
सी स्पर्धाएं सम्मिलित की गड्‌, जो पृ्पो को स्पर्धि ते प्देाभिन्तदै।ये 
प्रसिणोगिाषएटुं निम्नलिखिव है : (1) योला फेकना (2) ऊंची कूद {3} 200 
मीटर की दौड (4) 80 मीटर की दादा दौड़ (5) लम्बी कूद। 
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वटायेलोँन मेँ सम्मिलित पांच स्पर्घाओं में से चार (पाघा घुड़सवारी, निशाने- 
बाजी, दौड़ तथां तैराकञौ) भारत में भी काफी प्रचलित है तथा इनके वारेमे देल 
परभियोकौभी काफी जानकारी दै, परंतु पांचवी स्पर्धा-तलवारकेवारेमें हं 
अपिक्षाङृत कम जानकारी है 1 तलवारवाजी, ओतम्पिक खेलों मे पंटायेलोन के 
अत्तिरिकित्‌ स्वयं के अस्तित्व के साय संुणं खेल के खूप मे सम्मिलित है 1 आइए, 
आपकी ईइसङक वारे में योड़ी-ती जानकारी दे दे । वास्तव में चेलो मे तलवारवाजी 
का समावेश प्राचीनतम कलां 'सुरस्ना तया हमला" पर आधारित है । इसका प्रति- 
पादन तोन विभिन्न प्रकार की तलवारों द्वारा सिया जताहै। ये तीनो ततवारं 
है: (1) पणं तलवार (2) द युद्ध तलवार, भौर (3) तेम तलवार 1 तीनो 
प्रकार की तलवारो का अपना इतिहास, अपनी विदेपताएं तथा जपने नियम है, 
पर्तु जाधुनिक तलवारवाजी का अन्तिम उदेश्य है-अपने प्रतिदरंदी को तलवार 
ह्वा स्प्ं करना भौर स्वय को विरोधी की तलवार के स्पशं से घचाना। 
ओलम्पिक लेलो मे यहं प्रतियोगिता 1896 से सम्मिलित होतो रही है॥ 
उत्तम तलवारबाजी क लि्‌ आवष्यक दै, सुन्दर फुटयकं तथा अच्छो हस्त तक~ 
नीकी का संपूर्णं सामेजस्य । इन दोन गुणो भौर निपुणत" क लिए यावक्यक्‌ ह 
नियमित अभ्यास । किसी भच्े-निपुण तलवारवाज के शागिदके खूप में तलवार- 
बाजी की प्रतियोगिता बेहतर खिलाड़ी वह्‌ माना जाताहै, जो अधिक वार 
मपे प्रतिद्रदी को तलवार द्वारा स्पशं करता है । तलवारबाजी कौ मवधिका 
निर्घारण पाच मधिकासियो द्वारा किया जाता है! ओलम्पिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
तलवारवाजौ प्रतिमोपिताओं के लिए विशेष प्रकार के लिनोकतियम अयवा को 
की पट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसके ऊपर तलवारवाजो की जाती है । 
यदि आधुनिक पंटावेलोन पर हम एक नजर डाले, तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि द्रसमे सम्मिलित होने के लिए प्रतियोगियो का ^पपुणं ' खिलाड़ी होना भावश्यक 
दै । पेटायेलाँन सिफं वही प्रतियोगी जीत सकता है, जौ डेल -कूदं की सभी विधां 
भे भौसतसे भच्छा हो ओर जिसमें नरपूर दम-खम हो । विन्ेपन्ञोने ठीकदही 
क हे कि पेंटायेलीन की प्रतियोगिता जीतना कोई वच्चो का डेल नदहीहै। 


पेले 


यों उनका पूरा नाम एडसन अर्सातीक्त नासिमेटो है लेकिन दुनिया उन्दँ पेते 
कैनामसे ही जानती है 1 पुटवाल के जादूगयर का बेल देखने के लिए लोगोंका 
लालायितं हो उठना स्वाभादिक है । उनकी लोकप्रियता का अनुमान तो दसी ते 
लगापाजा सकता है कि एक वार उनका वेल देखने के चतिए विक्रा युद्ध कुछ 
घटो के तिषएु रोक दिया गया था 1 1960 मे उन्दैं ब्राजील की राष्टीय सम्पत्ति 
घोपित किया गया । 39 वर्षीय पेले (कद 5 फट 8 इंच) रएूटधाल बेतते-वेलते 
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करोड़पति ह यद ह ! यों उन्दने 2 अक्तूबर, 1974 को पूटवाते से पन्या ते 
लिया या, तैरिनिं उसके वाद उन्हे अमेरिका क एक कतक "कार्म क्तकः पे एक. 
सात सेलने के लिए 50 साख उतर का भरलोमन मिला जिते उन्देति स्वीकार कर 
लिया भौर अमेरिका मे फुटबाल के येत कये सौरुग्रिय वनने कै उदेश्य छे वहा 
चते भृरए। उनकी देादेपी' मौर मी कई चोटी के लिला वहां पटच गए 1 पने 
ने चार विश्व केषं प्रतियोनिताभों मे अपने देय काः प्रतिनिधित्व किया! 1958 
में स्वोढन मे हई विर्व कप प्रतियोगिता मे जव उन्हुं श्राजीत की टीम पटली 
वार शामिल किया यया तव उनकी उप्र केवल 47 प्रातकीषी1 
पेते का जन्म 23 अवतुवर्‌, 1940 को सनतो दहर कै निकट एक छेटे-मे 
मविमे हुमा था । पेतेन, जो कि 10 न° की जर्सी पहनकर खेलते ह, भ्राजील को 
तीते कार 1958, 62 भोर 1970 में विश्व कपर जिताने मे महत्वपुणं भ्रूमिका 
निभाई । पेले अच तक 1277 मोच करचुकेर्दै। 
पेते के पिता दोनदिनही स्वयं दुटवात के खिलाड़ी ये । उनकी देखादेखी वेते 
ने भी खेलना शरू कर दिया । यचपनं में बह काफी ग्रीव ये भौर मूगफली वेच्‌~ 
मैचकर वह्‌ खेलने के बरु खरीदा फरते क । जव वह्‌ केवत 10 प्रालकेदी येवो 
उन्हे नंगे पाव गरली के दुसरे लड्कों के साय फुटवाल खेलना शुरू कर दिया । 
यह्‌ आजं भी भक्सर कते है कि शुरू-युरू मेँ जव हमारे परास एूटवाव नहीं हेता 
यातोहुम कुछ उन इकटूटी करके उसके ऊपर कुछ कपृडे लपेटकर एक्‌ टमा 
बनालियाकरतेथे। 11 सालकी उशन मेँ उन्हनि पहलो कार, पुटबालकरे व्रुट 
खरीदे सौर वाल्देमर द श्िटो की सहायता से वाउर््‌ कलव मे षुटबाल सीखने की 
नीयत से दबे । ते के पिता भी. कूटवाल कै.वेवोवर खिला यै मीर मिनास 
भराइस की अ्तेटिको टीम फी ओर से खेला करते यै पेते 4 साल वक वाच 
केलवं में छोटे खिलाडियों के पाय अभ्यासं करते रहै । 15 साव कौ उघ्नमे यह्‌ 
स्ानत्तोस क्लव भे चले मए भीर इख प्रकार उर स्कूत को ५कृरई-तिखाई से मुक्ति 
भिव भई। 
वह्‌ कहते है कि नवमे केवल 16 वर्यंकाटी यातो मु ब्राजीच कौ राष्ट्रीय 
टीम मे शामिल कर लिया गया । उक्त समय मुभे इस बत का एहसास हभ कि 
मँ सचमुच जच्छा किल्ला है, जौ बिना किसी चिफारिश् या राजनीतिक दबाव 
के राष्ट्रीय टीममे दूना गया । 

1966 मे पेते का विवाह हज मीर उनकी पल्नी का नाभ सेजमेरी गोत 
रीस कोलवी है \ उनका कहना है किं एक कार आप प्रतिष्डा भौर प्रसिद्धि भाप्त 
कर लं फिर आपकी काली-गोरी चमद़े को कोई वदी देखता ! मु ह देखिए, 
दुनिया भर के ्तोग (कान, मोरे) मेरी तारीफ कस्ते नही धकते { 
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पेट फश्च 
पैट कश का जन्म अ्टरलिया के मेलवोनं शहर के एक भरे-बरे परिवार्में 
1965 म्र हुमा । उनके पिता मेलवोनं मेही ब॑रिस्टर। कंश की लिक्षा मास्टर 
क्षियाकेएक दमे स्दूल मे इई जिस स्कूल मे केवल युवा प्रतिमारासी एवलीटों 
कोहौ दाखिल मिलता है । इष स्कूल मे पठने के फलस्वरूप कंश शुख्से ही काफी 
तेज लितादी ये । स्कूल म अध्ययन केदौराने ही षट कशे ने टेनि्केवेलको 
अयना लक्षय चुना, भौर भाज उसी की कदोलतं विश्वके शरेष्ठ चिच्ाडियो मेवे 
अपना स्थान वनानि मे सफल रहे । 
कैश की सफलता की कहानी सुरू होती है षन्‌ 1982 मे, जच उन्होने 
प्रिवलडन जूनियर का सिंताव जीता । इपर विजय अभियनि के वाद कंश निरन्तर 
आये वदते रदे । कैशकी मददसेदी 1983 मे भास्टरेलिया नेडेवि् कपे 
मुकावते में स्वीडन को टरा । कंश 1984 में विवलडन प्रतियोयिता के तेमी- 
फाइनल मे भी पहुंवने में पफल हुए तेफिन उषसे भागे नदीं वद़ सके । उसी 
वपं भू० एस० ओधन प्रतियोगिता के सेमीफादनल मेँ भी पहुंचने कंश को 
सफलतां मिलती, सेकिनि एक मंच पाट गंवाने फी वजह ते जीत लेडल कौ 
इई । वपं 1985 कौश केलिए काफी दुर्माग्यशचाली साबित हृआ। इसी वपं 
-उनेको कमर ऊ ददं की शिकायत हुई । यह ददं धीरे-धीरे वता गया । वादनं 
उनदरं अप्रेशन करवाना पड़ा 1 इत बीमारी की वजह्‌ से कश को टेनिस-जगतसे 
काफी लवे अस्ते केचिएु बाहर रटना पडा । लोग लगमग यह्‌ मान वुकेयेकि 
श्रायद क अग दुवारा टेनिस खेलने मे उतने सफल नहीं हो पए । तेकिन कश 
"पूरी तरह से स्वस्य होकर एक वार फिर मैदान मं उतरे । वर्यं 1986 कै डेविस 
कपके मुकावले मेँ कंश ने पते ममरीका के टिम मेयोट्‌ भौरब्रेड भिलबटंको 
हया ओर फिर फाइनल मे स्वीडन के स्टीफन एड को पराजित किया । 
अब तक कंदा भौर लेडल को छह वार आपस मे भिद्न्त हो चुकी है। इन 
छह मुकावलो मे केश दो बार जीते हँ ओर लंडल चाय वार। लेडल को पहली बार 
केश ने जनवरी 1987 फे गाद्टरूलियन ओपन के सेमीफाइनत मे हराया था तथा 
दूसरी बार वर्प {987 मेँ विवलडन के फाइनल मे परालित किया ¦ 
फाद्नल मुकावले मे कंश की भपेक्षा लंडल अधिक धके हुएुसे लग 
रहै ये । जबकि कंश, जिनक्ना द्र श्रतियोगिता के गुरू होने से पदे कमर का 
वारा भप्रंछन हमा धा, की चुस्त नजर आ दहे ये ! आप्रेशन को देल्ते हुए 
यह तग र्हा या किं शायद इस वार कडा प्रतियोगिता में हिस्ता नही ले पाएगे । 
लेकिन केश ते सारी सभावनाञीं को मलत सावितत करते हुए प्रतियोगिता में हिसा 
लिमा ओर चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्ठ किया। 
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पोलो ४ 
मल खूपसे पौलो स्टिक भौर गद कावेलदहै जो घोड़े पर बैठकर घेला जाता 
है। घुडसवारी के खेलं मे यह्‌ सवसे पुराना खेल है । कई विद्धान इसे फारस की 
देन कहते ह भीर ईसा से 2,000 वयं पूवं इसकी शुरुजात मानते है । 
भारभमे पोलो को धोडोंकीदेनिमके रूपमे माना जाताथा। यह्‌ सैनिक 
शिक्षाकाएक प्रमुख अंगथा। वादर्मे यह्‌ रण्टरीयब्ेलके रूपमे प्रचलिनहो 
गया) फारसी इसे मधिकाराततः खेलते ये । फारस से यह्‌ सेल अरव पटुचा भोर 
वहां ते होता हुआ तिन्वत, चीन व जापान पहुंचा । इंग्लिश शब्द पोलो का भयं 
बाल है। चीनं मे 910 ई० मे इस वेल ने लूनी छवि धारणकरली यी । उस 
समम के राजा टैमाएदूशघ्र मे अपने एक स्वेधी की पोलो चेलते समय मृत्युदहौ 
जाने पर यह्‌ अन्ादेदीथी किववे हुए अन्य खिलाडियोंकोभी मौतके षाद 
उतार दिया जाए । 
भारत में पलो का मागमन गुलाम वशीय राजाओं द्वारा तैररहवी शतान्दीमे 
हआ । छह शतास्दी बाद परिचमी सम्यता के एक अधिकारी ने इस सेल को पहली 
वार खेला। महिलाएं मी पोलो बेलती थी ! इसका प्रमाण काव्य चित्रण ते मिलता 
है। छठी शताब्दी मे राजा खुमये परवेन व॒ उसके दरवारियों से महिलाभौं फे 
खेलने के प्रमाण मोजूद ह| 
फारस मे इस खेल को "वोगान' के नाम से पुकार जाताहै जिसकाभर्थ॑दै 
“स्टिकः' । अदल फजल ने भपनी किंताव आईने अक्रवरी में लिखा दै कि वहः 
अकवर ही था जिसने पहली बार केवल महिलाओं के लिए रात्रि पौलो की शुर 
यात की । कहते है कुतव्रुदीन पेवक जौ कि गुलाम वद्य के संस्थापक ये, दसी सेल 
को सेलते हए परलोक सिघारेये। बाबर ने भी इसके वरे मे बहत कुछठलिखा 
है । तुलसीदास ने गौतावली में राम भौर लक्ष्मण कौ भरत व ्तरुध्न कै विष 
खेलने का विवरण दिया है । कवीर ने भी यदा-कदा इत पोलो की चर्वाकी है । 
जयपुर मे गलता क्षे प्रमे एक दीवार पर पो सेलती हई महिलाभो के चित्र 
अंकित दै । अकवर के समयमे महितां दाय हुमयौ पर वंठकर चौगान देलने 
फैचिन्रभौ कई जगह मक्त दँ । उदयपुरमें एकलिम मदिर में चौगान सेवते 
हए छोटे-छोटे असल्य चिक्र हँ । भामेर मे भी यह्‌ देल वहत प्रिद्ध था। 
यद्यपि पोलो खेल का विवरण सर एंयनी ्नेरले की रचना टरवल्म ए१२- 
शिया 1613 कै समय मिलता है, परंतु प्रथम मूरोपियन सेचने वाते आसाममे 
कुछ प्रिद चाय दायान वलि ये जिन्होने यह देव मणीपुट मे सषा नौर पित्वर 
मे प्रथम मुरोपियन पोलो षलब 1859 मे बना! 1860 मे कलकत्ता पमो कतव 
की स्पापना हुई । 
जव अभेरिकयमे पौलो देच पुरू दमा वव टीममे माठ निलाद़ी होते ये 
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वाद मे यह्‌ संख्या घटकर पांच हो गई भौर फिर 1881 मे अमेरिका वं 1881 मे 
यद्‌ सेख्या चार हो गईजोकिआजत्तक चलीमा रही है। पोलो 300 गज लवे 
वे 160 गज चौड घास के मेदान पर खेला जाता है । बाठ-आठ गज की दूरीपर 
गोल पोस्ट सगे होति ह । स्कोर वालको हिट करके इन गोलो के वीचमेसे ले जति 
हए वनता ह । एक गेम छः पीरियडों से मिलकर वनता दै या साढ़े सात मिनदमें 
प्रत्येक चक्कर से। अजेटीना में आठ चक्कर येत्ते जाते हँ जवकि इग्तेड व गूरोप 
मे प्रायः चार चक्कर ही हदे है थोड़ा-प्ा परिवर्तन करके इस खेल को इंडोर मी 
खेला जा सकतादै। 

अंतरसष्टरीय प्रतियोगितामो मे पहली प्रतियोगिता व्रिटेन मँ 1886 में 
अमेरिका के साच दई । 1909 मे वेस्ट चंस्टर कप सीरीज से माधुनिक से्तकी 
शु खआत हुई । 

अब यह्‌ सेल अंतर्यष्टौय स्याति प्राप्त कर चुका है जिसमे धुद्दौड, फुटवबाल 
वहाकी जैसी मिधित चनत्तेजना वनी र्हूती है। 


प्रका पादूकोन 


1962 कौ मर राज्य खव जूनियर प्रतियोगिता म माग लेकर प्रकाशने 
अपने सैढरिटन जीवन की शुठ्मात की । पहले ही मैच मेः उत्ते पराजयका मुंह 
देखना पड़ा । लेकिन इस पराजये भी सुख का भाव या । 22 सितम्बर 1962 
को हृए्‌ प्रस मुकाबले मे हार पर एूट-फूटकर रोने वाते प्रकाश को सर्वोत्तम पय~ 
जित खिलाड़ी की द्रोफी दी गह । 

दो साल वाद वह्‌ राज्य का सव जूनियर चे पियन बना भौर 1967 मे केवल 
12 वर्षं की मायुं उत्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता केलिए राज्य की टीम काप्रति- 
निधित्व करने देतु चुना गया । तीन वपं बाद जूनियर खिताव पर उसने भपने 
नामकी मुद्र लगा दी । 1972 मे तौ उस्ने तहलका मचाकर जूनियर भौर 
सीनियर दोनों ही खितावों को ह्यिया लिया । सीनियर राष्ट्रीय चंपियनं बनने 
वाला वदं सवते कम आयु का खिलाडी रहा । 

दाका प्रतिनिधित्वकरनेका मौका उसे 1972 मेही भिक्त गयां जव थामस 
कपकेलतिए चुनी गई भारतीय दीममे उसे शामिल कर लिया गरया। किन 
अन्तरराष्ट्रीय मानचिव पर भपनी पदान वनाने के लिए उमे 1918 तकर इंतजार 
करना पड़ा । इग्तेड के रेक टेतवट को हराकर राघष्टरमडलीय चिताव के रूपमे 
उसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की । 

दसं कामयावी से प्रकाशको य भौरकीति तो भिकी ही, मगरे वपं भाल 
इग्लंड चं पियनकशिप मे इंडोनेशिया के लिम स्वी कग के साय शीयं वरीयताका 
सम्मान भी मिला। दुर्भाग्यसे चोटग्रस्तहोजानेके कारण उसे प्रतियोगितासे 
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चुटना पडा तेफरिन छद्‌ महीने याद दरी उसने लन्दन मार्ट मेँ पटली इनामी प्रति- 
यौपिता जीतयःर रानसनी फैला दी षी। 
भाल दन्तं फी सफलता को यह्‌ अपने यवन का सवे रोमाचक भीर 
गौरवमय कषण मानता है। घूफि इम मुावले से पूर्वं वहं तीन दडोनेदियादं 
विलाद्यों को द्रा चुका पा, इमलिए कग कुछ हद्वड़ाया हमा था। शदभात 
अच्छी रही भौर किम की गरसतियों कालाम पाकर उते पहला गेम 15-3 पे 
जीतने भं दिक्कत नदीं हुई । दूसरा गेम 15-10 से जीतकरर्यैने विद्व कौ 
प्रतिष्ित प्रतियोगिता जीतने का सपना साकार कर लिया। 
महान शृढोनेियाईं खिलाडी रूढी हतिनि को वह्‌ मपना माद मानता हैष 
1971 मै जबलपुर मे उसकी हार्तोमो से पहली मुलाकात हृष्ट । मच पे पुव एक 
घंटेतकरूढी को "वामं भप" करते देख प्रकाण हैरत में पड़ गयाया भोरे उने 
जान लिया क्रि भगरदिखर पर प्रहुचना है तो उते भी दसी तरह कड़ा धम करना 
होगा । हातनिो से उसकौ दो भिङ्ते इडं । 1971 में तौ वहं बुरी तरह पिट गया 
क्रितु 1980 मै उसने पराजय का बदला चुका लिया 1 
पिछले वपो में उतने नामी दिग्मजो को नीचा दिखाकर प्रथम विश्वकप 
प्रतियोगिता जोती भौर फिर पुणे मास्टसं मेँ भी चीनी चुनौती पर पार पाकर वह 
-घेपियन यना । तेकिनि इसके वाद सभी प्रमुख टूनमिट में उसकी अप्षफलतासे 
यदह चर्चा होने लगौ दै कि क्या प्रकादा पराभव की राह्‌ पर चल पटह? 
हांग-काग ओपन के एकल मुकाबले मे नामी खिलाडियों की अनुपस्थिति मे 
सर्वोज्व वरीयतता प्रकाश को दी गई थी । फाइनल मे इंडोनेशिया के सुगियार्तो 
-से उसकी भिड्त की अपेक्षा की जा रहौ थी । सुगियार्तो के साय हैदराबाद इनामी 
वैडभिटन ओर इंडोनेशिया बेडर्मिटन की सफलता यी मगर बह पहले ही चक्र मे 
इग्लेढ के केविन जौली से पिट गमा । 
प्रकाश को फाद्नल तक पटुचने मे कोई खास परेानी नही हुई । हा, दुसरे 
चक्र में स्वीडन के स्टीफन कार्लंसन ने जरूर एक गेम जीतकर उसे परेशानी मे 
डाला । क्वार्टर फाडनलमे प्रकाशने तारिक वदूदको 15-10, 15-8 से तया 
सेमीफाइनल मे दंडोनैश्चिया के एडी काननियवन को 15-8, 15-0 से रद डाला । 
फानइल में भिड़ंत हुई चीन के राष्ट्रीय चे पियन चेन दियाग लोयसे। प्रकाशकौ 
कला के समक्ष नतमस्तक हो चीनी विलाड़ी स्मो की लडाई मे सौपे गेमोनें 
हार गष । 
लगात्मार नौ वपं चंपियन रहने के वाद मोदी ने उसके प्रमुत्व को तोते हए 
राष्टरीय एकल दिताब जीत लिया या । 
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प्रदीप कुमार वेनर्जो 


फुटवालकेक्षोतरमे प्रदीप कुमार वँनर्जी के नाम से इतने लोग परिचित नहीं 
जितने कि "पी के०' के नाम से परिचित । ठीक उसी प्रकारे क्रिकिटमें 
कोटारी कत्कंया नायड्‌ को कोई नही जानता ओरं "सी फै०* को दुनिया जानती 
है। 

पौ के० का जन्म 23 जून, 1936 क हुमा । वचपन से ही उन्हँं वेलकम 
काफी दिलचस्पी यी } क्रिकेट, हाकी, फुटवाल, वालीबास, वैड्मिटन भौर 
एयतेटिक मे दिस्ा लेना शुरू कर दिया था! वचपनमेदी उनके मनमे्ैच 
जीतने की इच्छा कितनी प्रवल होती यी, इसका अनुमान इस घटना से लगाया जा 
सकता है --जमदेदपुर मे एक वैडमिटन प्रतियोगिता का भायोजन हो रहा था। 
भाठ वर्पीय पी० फे० भपने पिताकी सामेदारी मे बेलते हुए सेमी-फाइनल तक 
पहुच गए । सेमी-फाइनल में पिता-गुव्र की जोडी हार गई । इस पर पी०के०को 
इतना दु"ख हा कि उनकी भांलो मे भासू भा गरु । बह रोता हा सीधा अपनी 
मामे अपने पिताकी शिकायत करते हुए कहने लगा कि चकि पिताजी गच्छी 
तरह से नदी चेत्ते इसीलिएर्मै हार गया। 

1952 मे ज्व पी०के० की उग्र केवल 16 वयंकीही थीतोउन्हं कुटवालल 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्मा लेने का गौरव प्राप्न हुभा। इमका श्रेय वह्‌ आज 
भो अपने पिताजोकोही देते ह जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन ओौर भाशीर्वाद से वह्‌ 
1952 मे विहारे यज्य कौ ओर से मन्तोपदूाफी में हिस्सा ते सफे। 

पी०के० ने अपने जीवन कालमे 84 मंचों मे भारत का प्रतिनिधित्व किया 
गौर 60 गोल किए । वह्‌ लगातार 12 वपो तक {1955-1966) भारतीय 
फटप्राल टीम के द्य रहे ! 1956 के मेलनं गोलम्पिक खेलों मे भारतीय 
पुटवाल टीम का नेतूत्व सभाला 1 बह एसे पते फुटबाल खिनाड़ी हैँ जिन्हे अर्जुन 
पुरस्कार" से भवेत किया गया । 

1966 मे वकेकाकमे टृए एदियाई बलों मे भाग तेने के बाद उन्दने 
पुटबाल के खेल से संन्यास लेने घोषणा कर दी । 1955 से लेकर 1966 के वीच 
उभ्टने एशिया के सभी देवों मे फुटबाल चेली । उन्होने तीन बार एशियाई वेलों 
मेओरद्योवार ओलम्पिकदेलोमे मारत का परत्तिनिषित्द क्या) 

लिलाडी जीवन से रिटायर होने के वाद वह्‌ प्र्चिक्षक वन भए 1 काफी समय 
तकर वह्‌ ईस्ट वगान कीटौमके प्रदिक्षकग्हे भीर इस समय मोहन वाशानकी 
टीमके प्रिश्चक द) 


प्रवीण कुमार 
एयतेटिक क्षेत्र मे पित्खा तिह के वाद यदि किसी भास्तीय एयत्तेटिक कोः 
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अन्तरराष्ट्रीय स्याति प्रस्त दई है तो वह है प्रवीण कुमार । प्रवीण कूमार का जन्म 
पंजाव में 6 दिपम्बर, 1947 को सरहाली (लिला अमृतमर) मे दुमा । गुरगुर 
मेँ परिवार के अन्य सदस्यों की देखा-देखो उनमें भौ कुदती भौर भारोत्तौलन का 
शौक पैदा हुआ मौर इस प्रकार वचन मे उनका कद-वुत इतना बढ़ गया कि 
किशोराचस्या मेँ ही वह भरे-्ूरे भादमी दीखने लगे । इनका कद 6 पुटं 7 देव 
भौर वन 250 पौड़ (115 किलो) है। 

1966 में कलौरमें हुई राष्टरीय प्रतियोगिता मे उन्होने राष्ट्रीय रिका 
स्थापितं किया । उसके वाद प्रुना गौर पटियाला मे भौ उनका प्रदर्शन वहत 
दछानदार ओर जोरदार रहा 1 196 6 मे देकाक में हुए एशियाई खेलों मे उह 
चक्का फेंकने मेँ स्वर्णं पदके मौर तारगोला भें कांस्य पदक प्राप्त हुभा । उसके 
जाद किरस्टन लेलो मेँ उन्होने तारगोला मे भी रजत पदक प्राप्त किया। 

श्‌रू-शुरू मे प्रवीन चक्का, गोलाओौरतारगोला सभी मुकाबलो में हिस्सा 
लेतेये, लेकिन बाद पीठ दरदंहोनेकेकारण उन्होने चक्का फेंकने परमाय 
ध्यान केद्वित कर दिया। चक्रा फेकने मे उन्दोने 1973 मे 56.74 भीदेरका 
जो रष्टरीय रिकाडं स्थापित क्रिया था वहु भवमी ज्यों कात्य बरकरार दै। 
तारगोला फेकने भे उन्होने 1969 मे 65.76 मीटर रष्टरीय रिका स्थापितं 
कियाथा। 


असन्ना ॥ 
जन्भ 22 मई, 1940 । भारतीय स्पिन रगेदबाक्धी की तरिमूति वेदी, प्रसन्ना, 
ओर चनद्रदोखर दुनिया मे विख्यात है । अंगुलियों मे गिने जाने बाते स्याति प्राप्त 
-धुमाबेदार गेदवाचों मे से प्रसन्ना हौ एकमात्र एसे हँ जो कीमत देकर विकेट तेने 
में विश्वा रखते है । प्रप्र्ना की पलाइटेड गदे अच्छे से अच्छे बत्तेवाचको 
लालच मे ले डूवती हँ । रेडियो एण्ड इलेविट्िफल्स मनयुफेव्चरिग कम्पनी वंगनीर 
मे बहु काय॑रत है 

सर्वश्रेष्ठ प्रदंन न्यूजीलेड के विष आकलंड में रहा । वहा उन्होने 76 
रनों पर 8 विकेट लिए) 

देस्ट 49, पारी 84, अपराजित 20, रन 735, सर्वाधिक 37, वेस्ददील के 
विरुद्ध वगलौर मेँ, कैच 18 । गदे 14367, मेडन 600, रन 5742, विकेट 
1891 
भ्रेमचन्द 

शदीर सोप्ठव खेल का नाभ तेते ही कट ममेरिकाकी गोर्‌ ध्यान जाना दै 
ययोर यद्‌ चेल मख्य रूप से इमीसे जुदा है । लेकिन जव से भारत ङे प्रेमचन्वने, 
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-लगातार 5 वार (1983 ते 1987 तक) भिस्टर एशिया (एमा भरी) का 
किताव जीता है तवते भारतीय देल प्रेमी इसलिलाड़ी के वारे मे मधिक सें अधिक 
-जानकारी प्रप्त कर्नए चाइते है । उनकी फोलादी देह मे चमकती मांसपेरियां 
पोजिग देखना चाहते है 1 

प्रमचन्द का जन्म 1-12-1955 को वादरी नंगल याव गुरदामपुरमें हुंभा। 
प्रारम्भिक दिक्षा दिवर्दर स्वित सरकारी सशूले में ध्राप्तको । लेकिन पारिवारिक 
मौर आयक समस्याजो के कारण स्कूलो शक्ना समाम्त कर पुलिस की नौकरी 
करन पड़ी । लेकिन इसं खेल म ओर भागे वदने के त्तिए जितनी खुराक बादिए 
-उतनी उस्र आय मे सम्भव नही थी। 

1984 मै पुलिस कौ नौकरी छोड उन्होने दिस्को, जमयेदपुर्‌ की नौकरी 
स्वीक्रार कर ती । यहां से उन्हे प्रतिक्षण मौर खुराक की हर प्रकार की सुविधाएं 
श्राप्त होती हँ इसतिए उनका वल गौर मनोवल काफी ऊंचा है। 

कल तक तो कोई इस बात पर विश्वास कले कोतयारनहींथा कि भारत 
का कोई छिलादड़ी "मिस्टर यूनिवसं' मे दूरा स्थान प्राप्त कर सक्ता है लेकिन 
आज उन्दै इस वात का भी विदवासि हो रहादै कि 22 भवक्तूवर से मेड 
(स्पेन) मे होने वाली विशश प्रतियोगिता मे मारत का यही खिलाड़ी यह गौरव 

भी अवदय प्राप्त करेगा । 

इस वेल मे अपनी प्रगति की गति पर प्रकाश डालते हुए प्ेमर्चन्द ने एक 
विदयेष मेद में वतायाकियों तो मुके पिते वपं तोयो में हई प्रतियोगितां 
भी विरद श्री कापदप्राप्त दोनेका गौर प्राप्तहो जता पर मम्पायरोके 
परस्पर तभेद के कारण वस एकाथ अंक से वचितहो गयाधा। लेक्रिन इतना 
तो प्भीनेस्वीकारकियाही कि भाज नही तो कल भारत का यही खिलाडी यहु 
गौस्व एक न एक दिन अवदय प्राप्त करेगा मौर इत प्रकार पटला एरिया 
खिली दोगा । तभी से विदेशोंसे प्रकाशित होने वाली प्र-पत्रिकाभों मेँमरे 

संचिभ्र प्रकारित होने लगे । 

„ 15 से 19 जुलाई 1987 को मालका (मलेशिया) मे हई इस प्रतियोगिता 
मे मुके पांचवी वार एततियाभ्री का चिता प्राप्त हुजा 1 यह्‌ भी अपने भाप 
एक रिकाडं है। 

“मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिताओो के आयोजन पक्ष के बारेमे परेमघन्द मे वताय 

कि आजकल इन प्रतियोमिताओं का आयोजन भी कुश्ती की ही तरद्‌ अलग-अलग 
वजन के भाधार पर क्रिया जाता है। पहले कद बुत के अनुसार हुमा करती थी । 


विलाड़ी को मपने हिसाब से भपने शरीर को बनावट ओर मास्पेश्ियों का प्रदर्शन 
करना होताहै। 


सेत खिलाड़ी विष्वकोद्य / 199 


पृयीपाल तिह 


भास्तीय सेलकूद मँ पृयीपा् की तुना नही की जा सकती भौर शायद की 
भीनजा सके। मारत केतेल मंदानो पर टसा कोई महान विला दैठनेको 
नही मिला जितम स्वच्छता ओर निर्भीकिता दोनो ही गुण मोलृदरदेहो१य्‌ 
भारतीप ससो मे क्रिकिटमे लाला अमरनाव य विशनिहु वेदी भीर वुश्तीमें 
मास्टर चंदमीराम जसे व्यत्रित्व हए मगर पएृवीपराल जे ईमानदार चिलाद़ी का 
उद्राहुरण भिना मुदिकल है । बद कमी भी मधिकारियो के हायों का लिलौना 
नदी वने \ उन्हमि भपने मादो की कीमत परकमी समभौतानदही कियाभौर 
कमी भी दवावके मागे नही मुके 
भारतीय हाकीमेपृयीपाल हिका नाम एक पेनल्टी कारनरं विशेषके 
रूपमे ही नही वस्कि एक सीषे-सन्चे पितु निर्भोकि इनसान भौर हाकी के सच्चे 
प्रेमी केरूप मे हमेशा जाना जायेगा । पृयीपाल त्विह का जन्म 28 जनवरी, 
1932 को नानकाना साव जंसे पवित्र स्थान पर हुआ) भारत उन दिनो 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए तो सपं कर ही रहा था, ओनिम्पिक खेलोमें हाकीः 
मे स्वर्णे पदक जीतने के कारण युवकों में हाकी सीखने भौर वेतने की ललक भीः 
थी । हूाकी के तीथं पंजावमेंतो मानो दाकी ज्वर चड़ हभाधा। दैसेमेभला 
वालक पृथौपाल कहां वच सक्तेये मोर उन्दने भी स्टिक पकड़ ली ] उनके मभव्रुत 
शरीर ओर करारी हिट को देखते हुए उन्हे उनके शुभवितकौ ने फुल वक बने 
की सलाह दी । पुयीपरा्त ने इत सलाद को गभीरता तेलिया ओर अम्यापत मे 
दिन-रान एक कर दिया) 
राष्टरीयमच पर पृथीपालकानाम पहली वार 1957 मे चमकाजव रष्टय 
हाकी शेलन के लिएु प्रजा की टीम मे उन्हँ शामिल करलिया गया। उन्दोि 
अपने खेल से हाकी चयनकर्तामौं को इतना अधिक प्रभावित किया किं अगते वपं 
भारतीय हाकी सध द्वारा वनायी गयी विन्येप टीममे उनका नामश्षामिलयथा। 
आ० एच० एफन्की इस टीम ने देश क विभिन्नं भागो कादौराकियाओौर 
प्रायः समी मचौ मे पृथीपाच काखेल सराहनीय रहा} 1959 मे भारतीय हाकी 
सघकीटीमनेपूर्वी अफ्रीकाकेदेशोका दौराक्रिया भौर खव नाम कमाया। 
भगे वधं यानी 1960 मे रोम ओलम्पिक खेल आयोजित हुए । पृयीपाल 
पिह तव तक फुल वैक गौर पेनल्दी कारनर विशेपङ्ञ के रूपमे काफी प्रसिद्ध हो 
चुकेथे। रोम ओलम्पिक् के लिए घोषित सारत्तीय टीम में पृथीपाल कानामएक 
अनिवार्ताके ख्प में सामने जयया । ययि भारत फाइनल मँ पाकिस्तानमे 
0-1 से छार गया किन पृयीपाल के प्रदर्शन पर कोई उगली नही उटा सका # 
1962 मँ एथियाडई खेलों का भायोजन जकार्ता मे इजा । पृथीपाल तिह फिर 
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भारतीयं टीममे ये । भारतीय टीम एक वार फिर पाकिस्तान से फाद्नलमे हार 
गई । इत वार पजय का अंतर रहा 0--2 ! 1964 के ओलम्पिक खेल जापान 
कौ राजधागी टोक्यो मेँ हृए 1 भारतीय टीम ने इम वार पाकिस्तान के हाथो हुई 
पराजय क{ जबरदस्त वदला लिया गौर खोया हभ स्वे षदक भी प्राप्त कर्‌ 
लिया । पृथीपाल विह के सेल की सवे तर सराहना हुई । यन्द उस षमय दिव का 
सवेशरेष्ट पुल वैक तया पेनत्टी कारनर विशेन्न माना गया 1 1966 के वेकाक 
एियाई छेलो मे भी भारत ने पाकिस्तान को हराया भौर एियाई चे पिमनदिप 
भी हामिनल्त कर ली! 1968 मे मक्रिविको योलतम्पिक वेलों मे पृथीपाल बिहेको 
कप्तान वनाया ग्या 1 दरभसल उम समय कप्तानी पर विवाद छिड गयाथा 
इसलिए पृथोपाल भोर गुरवष्श सिंह दोनों को ही संयुक्त खूप ते कप्तानीदे दी 
म्थौ। 
इसके वाद पृथीपाल तिह को टीममें नहीं चुना गया। इते योभीक्हाजा 
सकता है कि उनके साय पक्षपातपूणं व्यवहारकिया गया। दरअसल पृथीपाल पिह 
खिलादियों के साय हाकी अधिकारियों ङे किस भी अत्याय को वर्दी नही कर 
पाति ये गौर फौरन मच्चाईके लिए संघपं पर उतर आते ये । उन्दं इसी सत्य- 
चादिता का मूल्य चुकाना पड़ा 1 पृथीषाल ह्‌ जितने मच्चे खिलाडी ये, यधि 
कारों के साथ उनके संवंध उतने ही बुरे रहै 1 उन्हँ 1970 के वाद हाक चयन 
समिति म लिया गया! उन्दी के कायेकाल म मारतने विद्व कप भी जीता 
लेकिन भगते ही वप माद्रियलं ओलम्पिक मे भारतीय हाकी को बुरी तरह मात 
खानी पड 1 पृथीपालने इत पराजय के वाद नैतिकता को मदेनजर रखते हृए 
चयन समिति ते इस्तीफा दे दिया । हक गधिकारी टीम के चयन ओरं प्रशिक्षण 
आदिमे जित तस्ह्‌ से दखलंदाजी करने लगे ये, उपे प्रकामं वानेमे भी वहू 
मही हिचकिचये । 
पृथीपाल 1961 कै वाद पंजाब पुलिस मे नोकरी पराने मेँ सफल हुए्‌ । इसके 
वाद 1967 में वह रेलवे मे चले गए ये । वह केदल कृठदी गिनि-चने लिलादियो 
मेतञेये जिन्दोने वेल के साय-साय पदृाड में भी गहन रचि लो । उन्दने कपिम 
एम० ए० की धिक्षाहसिलतिकौयो मौर जव उनकी हत्याकी गहूदम समयभी 
वह लुधियाना मे कपि विश्वविद्यालय के डीन ये । मृत्यु के समय उनके रोक 
विद्वन परिवार भें पल व दो दत्तक पुधियां थी । 
एयीपाल का आत्मवि्वास मौर चेल दोनों ही चक्टान की तरद्‌ मजन्रूत ये । 
विधी सिलाद़ी उनके आसपास भी सद निकाल पानेको बहुत बडी सफलता 
मानते ये युवा खिलाडियों फे लिएु वह्‌ उदाहरण ये । भारतीय टीममे पल वैक 


वेगे भीर चते जापेगे चेकिन पृयीपात का स्वान न कोई ते पाया दैभोशन 
ह्यते प्रयेमा। 


घतं धितारी विश्वरौा { ¬^१ 


एलायद वैटैन का जन्भ 4 जनवरी, 1935 को अमेरिका भें वाको नामक्‌ 
स्यान पर हुआ ! जव वहं केवल एक साल केहीयेततो उनके माता-पिता न्धुमाके 
यँ भाकर वक मए मुक्केवाजौ का शोक उन वचपन सेदटीया। वह्‌ कर्‌ अपने 
भादयो के घाय व्यायामयाला मे जाया कसते ! 14 वपं की उप्र चे उन्दने मुक 
दा के जो दाव-येच दिष्षाए्‌ उससे कस्टेटाइन नामक पेशेवर मुक्केवा्ों फे मैनेजर 
यट प्रभावित हुए । उन्दोतरे वैटसंन कौ एक साल तक अपने दंग से प्रिक्षित 
"कया । सन्‌ 1951 तक पैटसेन ने मुवकेवास्ोके केत मेकाफेषाक जर्माली। 
त्तव तक वह्‌ शौकिया मुककेवाच् ही ये 1 1952 मे उन्दोनि हैलसिकी भोलम्पिक 
घेलो मे भाग सिया भौर मिडिल वेट में स्वणं पदक प्राप्त किया 1 
ओतभ्पिकं सेली मँ स्वणं पदक प्राप्त कटने के काद वैटसैन पेशेवर भुपकरेवाज 
.अन गए । रो वरो मे दौ उन्होने 13 मुककेवा को न केवल चुनौतियां दी, विकि 
एक-एक करके दुनिया के सभो मुर्केवाजो को घरादापौ करने सगे 1 


-फारखं हजी{नियरं 


जिन खिलाडियों तै विश्व क्रिकेट में भारतका नाम उज्यवल क्रिया उनमें 
-फाश्ख इंजीनियर (जन्म : 2 फरवरी, 1938) भी तानिल दै ! सही मायौ मँ 
इंजीनियर ही पहला रमा भारतीय विकेट कौपर था जिससे विपक्षी वेस्लेवाज 
आतक्ति हुए 1 इंजीनियरने लगभग 15 वपे तक भप्तीयक्रिकरेट मे विकेद 
कीपिय का काम जितनी मुस्तैदी र चुस्ती-सूर्ती के साय संभाला, उसकी, तुलना 
नहीं की जा सकती । 
दजीनियर ने मपना प्रयम श्रेणी किट 1958-59 मे भ्रमणकारी वेस्ट 
इंटीज के खिलाफ संयुक्त विश्वपिद्यालयकी टीम की गरस वेति हुए शुरूफिमा 
या। इसी मेच मे चयनकर्ता उनके सेव से मच्रमुग्य हो गए येलेकिनि दजीनियर 
चष मेचपर केवल विकेट कौपरकेरूपमे हो प्र्मावित कर पाया । फलस्वरूप 
1961-62 मे टेड़ इेक्सटर के नेतृत्व मे जव वेस्ट दइंढीज की टीम भारत जई तो 
दर्रे (कानपुर) रैस्टमें विकेट कीपिग का काम इंजीनियर को सोप दिया या । 
ंगीनियरने पहली पारी मे दो दन तच्तपके ! पदसा कंच पा पुर का गीर दुय 
एलन का । ङिन्दु बल्तेवाजी मे उन्हूं नम्बर नौ पर भेजा गया । इंजीनियर मे 33 
एनं बनाकर अपनी वल्तेवाजी योग्यता का पहु वपर दावा वेद्य फिया । इसी 
गखताके मद्रास टैस्टमें भी इंजीनियरने 65 रन उनाङूर एक वाद फिर अच्छी 
पारी सेली। 
दंजीनियर के हप प्रदयेन के जाषार पर हो उन्दँ 1962 मे वेष्ट इष्टी जाने 
वाली भादतीय टीम मँ चून लिया गया 1 एम्प्टन के दूरे देष्ट मे वेस्तै दुष्टः की 
आमनेयनेदो के समस भी एजीनियर ते कमथः 53 व 40 रल वनाय्‌ 1 इम गगखनाः 
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1983 मे पृथौपलि को अ्नातत हमलावरो ने लुधियाना मेगोली से उडाव्वि 
या। 


फ 


फजल महुभूव 

फजल महमद का जन्म 18 जनवरी, 1927 को हआ । फजल गेंद को स्वय 
ओर ^कट' करानि मै माहिरये। वल्तैवाजोके लिए वह्‌ हमेशा खौफ वने रदे । 
उनका टेस्ट जीवन भी हुनीफ के साय 16 अरकतवर, 1952 को दिल्ली टेस्ट के 
साय शुरू इमा । लखनऊ टेस्ट (26 भक्तूुवर) कौ इरी पारी मे केवल 42 रलं 
देकर 7 विकेट लेते हए उन्होने भद्‌ मुत्त गेदवाजी का रदशन किया । 

1956-5 में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध कराची टेस्ट मे फजल की गेंदबाजी का 
अददंन अपने चरमोक्कपं पर था। पहली पारी में उन्होने 34 रन देकर 6 तथा 
दरु्री पारी मे 80 रन देकर 7 विकेट उखाड़ कर रख दिए भौर इक प्रकार फन 
ने नील हाक, कौय भिलर, रिची वेनो, जसी दिग्यज हस्तियो की बल्तेवामीका 


विक््ेपण विगाड कर रख दिया । 
तत्कालीन पाकिस्तानी फ्िकेट के लिए फमल की गेदबाजी कितनी अपरिह्ायं 


थी दमक अनुमान दसी ते तमाया जा सकता है कि 1954 मे भकलम उन्होने 
99 रन देकर इण्तेड की 11 विकेट धराशायी करदीभी। 
फजल ने फुल 34 टेस्ट चेले । 9,834 गदो पर 3,434 रन देकर उन्दोनि 
24.70 के भौप्तत से 139 विकेट लिए । उन्होने 13 वार एक पारीर्मऽयाऽसे 
अधिक पिद तिए । एक रेस्ट में 10 विकेटनेने का करिश्मा उन्होने 4 वार 
दिखाया । वल्तेवाजी म उन्दने 50 पारियों मेँ 14.09 के ओसत से 620 रन 
बनाए । 


पलायड षटसनं 

भ्रूतपूवं विद्व दैवीवेट च॑म्प्यिनों की प्ूची को देखते ही मद्र एकाएक 
पतरायढपेटसेन के नाम पर टिक जाती है। कारण यह्‌ ङ उक्त द्ुवी म केवल यही 
एक्णेयानामदैजोदोबार्लिवागयादहै। 


202 ¢ चेत खिलाड़ी विव्वङोय 


पृलायड वैटंन का जन्म 4 जनवरी, 1935 को अमेरिका मे कको नामक 
स्थान पर्‌ दुभा । जव वहं केवल एक साल केहीयथेतो उनके माता-पिता स्युयाके 
मरं आकर वत्र मए्‌। मुक्केवाजी का शौक उन्हे वचपन सेदीया। वह्‌ अनर अपने 
भयो के साथ व्यायामद्याला में जाया करते । 14 वं की उन चे उन्दने मुके" 
वाती कै जो दांव-पेच दिला उपे काष्टेटाइन नामक पेशेवर मुक्केवारयो के मेनेजर 
चृत प्रभावित हुए । उन्दोने षेटसन को एक साल तक अपने ढंग से प्रदचिक्षित 
क्या । सन्‌ 1951 तक पेदसन ते मुक्केवा्ी केष्षेय मकारो पाकं जमा ली। 
तब षक वद्‌ शौकिया मुदकेवाच् ही ये । 1952 में उन्दने देल सिकी बोलम्मिक 
सेलों मे भाग लिया ओर मिडिलं वेट में स्वणं पदक प्राप्त क्रियां } 
ओलम्पिक लौं मे स्वणं पदक प्राप्त करने के वाद वैटसेन पेशेवर मुक्केवाज्च 
चन गए । दो वौ में ही उन्दोने 13 मुक्केबार्जो को न केवल चुनौतियां दी, बल्कि 
एक-एक करके दुनिया के सभी मुपकेवाजों को घरोशायौ करने तये । 


फारुख ध्जौनियद 


श्रिने खिनाडिो ने विद्व क्रिकेट भें मारत का नाम उज्ज्वल किया उनमें 
फाल इंजीनियर (जन्म : 2 फरवरी, 1938) भी दामित्त ह । सही मायनों मं 
इंजीनियर ही प्रहूला ठेमा भारतीय विकेट कोपर था जिससे विपक्षी वल्लेवाज 
आत्तरवि दए) इंजीनियर ने लगमग 15 वपे तकर भारतीय क्रिकेट में पिकेट 
की्षिग का काम जितनी मुस्तंदी भौर चुस्ती-रू्तीं के साय संभाला, उसकी तुलना 
नहीं की जा सकती । 
दमीर्नियर ने अपना प्रयम श्रेणी रिद 1958-59 मे भरमणकारी वेष्ट 
दीन के खिलाफ संयुक्त विश्वपिद्यातयकी टीम की ओर चलते दए शुरूकिया 
या। दसी मच भें चयनकर्ता उनके वेल से मंत्मूग्य दो गए यै किन इजीनियर 
उस मेचमेकेवल विकेट कीपरकेखूपममेदहो प्रभावित कर प्राया । फलस्वषूप 
1961-62 भे टेड इवसटर के नेतुत्व भं ज देस्ट इंदोज कौ टीम भारत आई तो 
दरे (कानपुर) देस्ट मं विकेट कौषिग का काम दजीनियर को सोपि दिया यया । 
इगौनिपरने पहली पारो दो कच लपके । पहला केव या पुलर फा भौर दसरा 
एलन का । क्िन्बु चल्तेवाजी ने न्दं नम्बर नो पर भेजा गया } दंभीनियरमे 33 
रन बनाकर मनी वल्तेवाजी योस्यता का पहलो वार दावा वेदा किमा । दमी 
ग्यं्लाङे मद्राचटेस्टमे भी इजीनिपरने 65 रन बनाकर एक वार्‌ फिर अर्डी 
पारी खेती । 
इयोनियर के इ प्रदेन क आधार पर ही उन्हे 1962 भे वेष्ट दंडीज जाने 
वानो मासतीय टीम यें चून सिवा गमा । {हि्हटन @ दुरे टेस्ट मे पेल दाटकी 
आग्नेय केदो के पमल भो हजीनियर ने कमदाः 53 व 40 रन वेनाए्‌ + इम ग्ंडता 
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मे इजीनियर को पडते तीन रेस्टो मे छिलाया गया जिम उन्न कूल चारक 
सपक) शेपदोदेस्टों में बुद्धि कदर कौ विकेटकी्षिम सौपी गई। 

1965 तक्र इजीतियर को कमी टीम मे लिया गया योर कमी निकल दिवा 
मगा तेकरिन 1965 के बाद बह टीम मे स्थायी स्यान प्रमे कुछ देदतक काम 
यविदहोगए्‌। 

इष वपं जानि रीड के नेवृत्व मे न्यूनीवड की टीम भारत भाई पी । श्रा 
टेस्टमे इंजीनियर के केवल {15 भिनट मेही वाकडतोड 90 रत जडकर पहली 
वार भषनी आक्रामक वल्तेवाजी का प्रिषय दिया! इय प्रदर्यन के आधार षर 
उन्द बल्तेवाजी मे काफी पहुते भेजा जाने लगा} इसी म्प खवा के बम्बर टेस्ट्मे 
उन्हे पहली वार बतौर ्रारभिक बल्नेवाज मेजा गया + 

1966-57 मे इजौनियर को वैस्ट ईंडीजे के विलाफ़ अंतिम (मद्रास) टेस्ट 
भें सिलाया गया) इजीनियर ते दो कंच लपक तथा अपने टेस्ट जीवत का पहला 
दत्तक बनाया } उन्होने मारतीय पारी काश्रारेन करते हुए भोजन काल तक 94 
रन बनाए । यदि वह छट एन कौरर्चनातेते तो भौजन कालस्ते पूवं शतक बनाने 
का विलक्षण शरेय खन्द भी हासिल हौ सकता था। 

1967 मे भारतीय दीम इ्लेड के दौरे परगरईतो इजीनियर उष समय 
भारित के प्रमुख यल्तेवाज भौर चुर विकेट कीपरकेरूपमे स्याति अर्जित कर 
चुकेये। लीद्सभ घेते गए पते देस्ट मे उन्होने 47 व 57 रन वनाकर भारत 
की पराजय को दालने का प्रयास किया नेकिन मफनन हो सके । इसी श्रखला 
केचाददंजीनियर को इग्लंड के लंकाशायर कल्र े काटी त्रिकेटके लिए माम 

तरित कर लिया! 1926 ठक वह काटी प्रिकेट बेलते रहे ! 

1967-68 मे आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी कौ धरती पर एक ओर श्रलना 
वैली । इस श खला के चार टेस्टो मे उन्होने माठ विलादियो को विकेट के पीये 
आउट करने में सहायता की जौरकरुत 215 रन वनाए। इसी वय॑ नयुजीलेडके 
खिलाफ भार टेस्ट मे भी उन्होने 10 चिकार पकडे भीर 32! सन 40.13 का 
भौत से बनाए 1 इसके वाद न्ूजीलंड ओर आप्दरलिया के किलाफ अपने ही देश्च 
भ इजीनियरने कुल सात टेस्टदेते गीर सपने सनो कौर दिकारो का योमवद्रना 
चरावर जारी रसा) 

1971 की रतिहास्िक इडोज भोर दंग्तंड याया मे इजी्नियर मास्तीय टीम 
करा एकं वरिष्ठ सदस्य या! इग्लेड दौरे पर तो उषे 43.00 की भीत ते 172 
रन जोड़े । उर्तेखनीय है फिं भारत यह दोनो श्ःखलाएुं जीता धा 1972-73. 
भ ईइग्वेड के खिलाफ गृह न्टुलसा मे इंजीनियर ने अन्तिम टेस्ट (वम्बई) मे एक 
ओर दततक उद्या! 1974 मे ईग्तंड दौरे मरे उन्होने वीन टेस्ट मँ सर्वाधिक 
295 € जोह! 


204 ¢ खेद खिद दिश्वक्मेय 


1974-75 मं वेस्ट ईडीज के खिलाफ ईंजीनियर ने अपनी अन्तिम भ्पलला 
खेली । इस शवला में दिल्ली टेस्ट में जव पटौदी वीमार पड गए तो इंजीनियर को 
कष्तानी का दायित्व सौपा जानां निदिवित लग रहा धा । लेकिन मेच समाम्तिसे 
कुछ देर पूवं ही वेकटराघवन को कप्तान बना दिया गया । इस घटनाने वादं 
तीर विवादका रूष लिया। इसके बाद आगामी श्युखलानो मे इेजीनियर को 
भारतीय टीम मे नहीं चना गया ओर उनका स्यान सँयद किरमानी ने ले लिया । 

दरंजीनियर अपने साथी खिलाडियों भर विशेषकर इग्लेड मे "सकी" के नाम 
से जाना जाता है । भास्तीय स्पिनरों की देतिदासिक सफलता मे इंजीनियर का 
महान योगदान माना जाता है । विकेट कीविग करते हए उन्होनि कभी बल्लेवाज 
को कोई आजादी नहीं बरतने दी। वल्लेदाज के रूप मे 'स्कवेयर कट" उनका 
पसंदीदा घाटा गौर 'माफ' व 'भान' दोनों दिदामों पर समान प्रमूत्व धा 1 

इंजीनियर स्वभाव से वहतं ही मजाकिया किस्मके व्यक्ति है। मैदानमे 
त्की चेडछाद्‌ से दशको से वह्‌ विदोप प्रिय रहे है । टेस्ट क्रिकेट से निपटने के वाद 
वह्‌ ईग्लेड मे एक टेवसटाइल मिल मे उच्च पद पर कायं करते रदे ह । 

ठेस्ट रिका : 46 टेस्ट, 87 पारी, 2611 रन, 121 उच्चतम, 31.08 

मसेत 2 पतक, 16 अधं दातक 82 विकार, (66 कंच, 16 स्टंप) 


पटवाल 


“्ाकी" तया "र्वी की तरह्‌ फूटबाल भी एक रोमांचक सेल है । इसे विश्व 
के सर्वाधिक देश ठेते है । षटवा का अथं है- पेये घेखेते जने वातागरेद) 
भन्य सभौ बलों की तरह षुटवाल भौ विद्व में अति प्राचीनकाल से खेला जाता 
स्ह है 1 फुटवा् का पारम कव गौर कहां षे भा, इस विपय पर बभौ कोई 


स मिल पावा है । किन्तु माधूनिक फुटवाल का विका इम्तैड से माना 
जातताहै। 


प्राचीनतम श्प 


इस बात के काफी प्रमाण मिलते है कि षुटवाल कादेल चीनने फाफी 
पराधीन समय ते प्रचसित या । 2500 वपं ईसा पूवं चीन मे पैरों से वेला जाने 
वाला एक देव “सु चू" या । "सु च्‌" का द्यान्दिक अधं था--चमड़े क वनी रगेदपर 
परस ठोकरर मारना नेद को एक्‌ बड़ गोन दायरे में रखकर खिलाडियों दार 
उतरे प्रीषा रेखाओं के पार करने का प्रयास किया जाता था । इसके उपरान्त इस 
खेल का प्राचीन रूप दूरौ धतान्दौ मे डलमेटिया ने भिलता है जौ उस समय 
-रोमनों का प्रमुख खेल या 1 उख समय गेंद काफी वड़ो चमड़ेकोहोवो यीज्ि 
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युवा पिल्लाड़ी सिलाडिमो फे उपरसे फिक फरने का प्रयात करतेये। प्रीक मे इ 
सेल का नाम 'स्पस्कायरस' तथा स्वर्या र ्रसटम' या! इतके रेते की 
विभिदोटीमोके वीच चीन तथा उलमेदियार्जसी ही थी 


माधुनिकषख्प 


पुटवास का माधनिक रूप इंग्ेड में 1 4वौी शताब्दी से मिलने लगता है! 
किन्तु दम्भ मे इसका रूप भिन्न या 1 पते यह दहर के वीच गली-मृहल्वो मे 
तैला जाता था गौर इसके विलाडियों की संश्या भी अधिक होती धी । इमे णोद- 
प्ररो इतना होता था किलो इसे घेदते समय भष घरों की किडकियां तक 
कक्दकरलेते ये) इसे बढते शोर-यरावे कौ देखकर एडवडं दवितीय दारा इग्तेड 
मैं इसके सेने पर तोकं लगा दी यई 
किन्तु रिचडढं दवितीय के समय इस पर लगी परावदियों मे दीत्तापन भायातो' 
इग्लेड मे इसका भचलन पुनः भारम्म हा । फिर भी उस समय त्क समे कोई 
श्रुषार नही द्वज या । पहले की तरह यह्‌ अव भी भसभ्य तया द्विसात्मक खेल 
मनिाजत्तियाजो दोपहर कुरू ठीता मौर सूर्ास्ति तक सेला जाताथा। इस 
समय इसके न तौ कोई नियम शने ये मौरन कोई निर्चित दान दी था । 1615 
मेँ जेम्म प्रथम देषा राजा था जिसने फटशल मैच देखा । वाद में चत्सं द्वितीय मै 
इष सेल मे सुधार किया भौर उसने रायल ह1उष्होल्ड तथा इयुक आफ एल्वे- 
मालं के बीच 1681 में हृए्‌ मेव को देखा ) इसके वाद इंग्ंड मे कैलानिक भौर 
भी्योगिकं क्रान्ति से यह्‌ खेन स्कूली वश्चों तक सीमित रह्‌ गधा ! 1646 के आत 
पास कत्रिज के वो व्यवितयो--डी. विस्टनं तया दिग ने इषं खेल मे ग्याम्त हिस 
को रोकने तथा इसे गुंभीर वनानि का भयास क्रिया भौर उन्होने 1862 मे चेलसे 
सवितं दस नियम बनाए जौ कँ्रिज नियम के नाम से विस्यात इए । 
इसी के भासपास इग्लेड के ग्यारह क्लौं के प्रतिनिधि जिसमें न्त्रक दीय 
भरमुख धा, 26 मव्तिवर 1863 को एकत्रित हए ओर उन्डोने भिलकर फूटनाल' 
वेले के क्छ नियम बनाए । इस संगठन द्वारा बनाए भए नियमों तया केद्रिज 
नियमो काफी अंतर था। नियमों को लेकर दोनी संगठन मे काशी मतमेदभी 
था) चार वेप की वहस के बाद पुटवाल के निश्चित नियम तंयार किएगए्‌, 
जिसके तत्त 2 मवेम्बर 1867 को भिडितसक्छ तथा केट के वीच प्रदर्घनी मैच 
सेला गया जो काप सीमा तक्‌ सफल रहा । 1880 में इम बेल फो निर्यत्नित' 
रसने तया निर्णय देने के लिए रेफरी की नियुत की गदं 1885 तक यह्‌ वेल 
शणेत्तथ पेेकर वर परफा जोर भुरोप के अधिका देनो मे उपक परमुस क्लववनं 
गु 1 21 मद्रं 1904 को अन्तर्सष्टीच एूटकाल फेदरेदान क गठन इजा जिसमे 
इग्तेद, फरंस, देर्जियम, डनम, नीदरलंड, स्यैन, स्वीडन तथा स्विटजर्लेड के 
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्रतिर्मिधि उपस्थि ये । ययपि 1900 मे पेरिस मे होमे वाले मोलम्पिक मे ही इसे 
शामिल कर लिया मया था किन्तुं उस समय इसे कोई खास मान्यता नही मिली । 
1908 में सदन भें हुए ओलम्पिक से इसको अन्तर्रष्टरीय स्वरूप प्रदान हुआ । 
इसके वाद तो यहं खेल विक्व स्तर का वन गया । 

1930 सें फास के एक प्रसिद्ध वकील जूते रीमे के सहयोग से विश्व कप का 
जायोजन हुआ जिसमें विजयी टीम को “जूते रीमे दरँफी भ्रदाने की जाती षी 


इस समय तक्र फटवाल का सेल यूरोप, एध्िया, अतरेरिका मादि देशो मे काफी 
लोकप्रिय हो चुका था। 


भारतमें फटवाल 


भारत भे षटवाल का विकास अन्य चेलो की तरह अग्रजो के ही दारा हभा । 
1885 में कुछ मंगरेज सेनिकों के प्रयत्नो से डलहीजी कलव एयतेटिक की समापना 
दई भौर उसमे पुटवाल ॐे देल पर काफी ध्यान दिया गया । बाद मे यदी कलव 
इंडियन पुटबाल एप्तोिएन के नाम से परसिद्ध हमा । 1888 में त्रिटिर संनिको 
ने शिमला भें दूर दूनामेट की नीव रखी, तव से यह्‌ खेल मारत में दिन-परतिदिन 
लोकप्रिय होता गथा । भोलम्पिक तवा एशियाई खेलों म एटवाल को शामिल कर 
लेने सेभारतमेंभी इत सेस के प्रति लोगों कौ चि बढी है । संतोप द्री, आई° 
एफ० ए० शौल्द, रोवे कप, डी सी एम० कप, फेडरेरन कप, सुव्रत कप, 
वी० स्री राय दरंफी तया तरहुरू गोल्ड कप जैस प्र्तिमोगितामो से भारत मे इस 
खेल की लोकप्रियता में काष़ी वृद्धि हई दै । यद्यपि अन्तररद्द्रीय स्तर प्रर भारत 
फटबाल टीम कोई खास सफलता नदी मजित कर सकी दै, किन्तु एशियाई देती 
भेदो वार्‌ स्वणं पदक प्राप्त कर भपनी लोकप्रियता कायम रखने मे सफल रह्‌ 
सकी दै । नेहरू गोल्द कपे विदेश को टीमों के भागेन से मास्त को भी कुठ 
सीखने मौर घमस्छने का मच्छा मवसर मिता दै। 


मोलम्पिकर्मे एुटबातल 


जोलम्थिक मं सर्व॑प्रयम पुटवाल 1908 के तदन भोतसम्पिक वे से दामिल- 
की गई । इसका शरेय फीफा के तत्कालीन यध्यक्ष ठेनियल वलं को जाता दहै! 
1908 मे प्रिटेन ने फस को 4--0 से हदाकर पदी बार ूटवाल कां स्वं 
पदक जीता । भारत ने पहली वार आओलम्िक्‌ फूटवाल मे 1948 में माग ्तिया 
या। उसके बाद, 1952, 56 भौर 60 के मौलभ्पिक में भी भाग तिपा। 
भलिभ्पिक मे भारत का सर्वघेप्ठ प्रदर्शन ददा 1956 के मेलवोनं बोतम्पिकिमे 
चौय स्यान प्राप्तं करना । अव तक्‌ के मोलम्पिक विकाम की पूची निम्न हैः 
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वं स्यान विजेता उपयिमेता 


1908 सदने प्रिटेन डेनमाक 
1912 स्टाकटोम व्रिटेन ठेनमाङग 
1920 एटवपं वैल्नियम स्पेन 

1924 पैरि्र उमे सिटजरतंड 
1928 एम्टडम उष्गवे भणेटीना 
1932 सास एजेल्स (ुटबाल नही) 

1936 विनि इटली माद्या 
1948 सेदन स्वीडन प्रोस्लाबिया 
1952 दैविकी ह्री गरगोस्लाषिया 
1956 मेलवोनं रूस मरगोस्ताविया 


1960 रोम भुगोस्ताविया डेनमाके 
1964 टोक्यो हंगरी चेकोस्लोवाकिया 


1968 मेक्तिको हगरी बुल्गारिया 

1972 म्युनिख पोलेड हरी 

1976 माद्धियात र्वी जमनी पोलेड 

1980 मास्को चेकोस्लोवाक्रिया वीं जर्मनी 

1984 नास एवेलस फां ब्राजील 

1985 सोल सोवियत संघ ब्राजील 
फेडरेश्न कप 


इत कप का मायोजन 1977 से भाव इटिया शव्वाल एवोसिएधन दारा. 
भार भें ुटवाल के विकास की दृष्टि ते कया यया # तव पे यह प्रतियोगिता भौ 
भ्रति वपं वेलीजा रही है! मब तक की हई कुन 12 पतियोगितामों मे इस कप 
पर मोहन वागान की दीम नैचार वार क्म्नाक्रियाहै। 

इतके मतिरिक्त स्कूली बरं को चोकम उनमेसे 
प्रतिभावान खिलाह्यो को चु^ ४ स॑ 4 वाल 
अतियोभिताए- मुवो क्प, 1 तत 
टवा चेश्रियनधिष आदि 
द्रकियों की परः के 


उट है। । & 


\ ~ 


वर्प स्यान विजिता ` उपविजेता 

1977 अर्नाक्लम जाईण्टी°आाई० वंगलौर मोहन बागान 

1978 कोयम्बेटूर ईस्ट वंगाल ओर मोटन (संयुक्त विजेता) 
वागान 


1979 गुवाहाटी वी० एस्° एफ मफतलास भिल्स 
1980 कलकत्ता ईस्ट वगाल भौर मोहन संयुक्त विजेता 
वामान 

1981 कोयम्बेदूर मोहन वागन मोदम्डन स्पोटिग 
1982 कालिकट मोहन बागान मफतलाल मिल्सं 
1983 केन्नानौर मोहम्डन स्पोटिग मोहन वामान 
1984 तिस्बलापल्ली मोहुम्डन स्पोटिग ईस्ट वंगाल 
1985 वंगसौर ईस्टवंगाल मोहन वागन 
1986 श्रीनगर मोहन वागन स्ट दंगाल 
1987 कटक मोहन बागान सलगामोकर 

॥ 8. ©. गो 

1988. दित्ली सलगाभोकर बी° एस० एफ° 


गोभा एस सीर 


फक टायसन 


सामान्यतः एक अध्यापक भौर एक तेज गेंदबाज मे समानता दंदृना भासन 
नही होता । एक शान्त प्रेति का होता है जिसे दूसरों को सुख देकर ही सुख 
मिलता दै जवकि तेज गेंदबाज स्वभाव से ही उग्र होता है मौर वल्तेवाजों की परे- 
शनी मे ही उसकी सफलता निहित होती है । परन्तु यदि यह दोनों विरोधाभासी 
गुण एक ही व्यविति मं दों तो निरिचत कूप से ही वह्‌ एक अपवाद व्यक्तित्व होगा । 
यड्‌ व्यक्ति है ईग्तेड का तेज गेंदबाज फक टायसन जिसका जन्म 6 जून, 1930 
को संकाशायर के फानं ययं मे हुआ । यद्यपि टाथसन को हाल, प्रिफिष, लिडवाल, 
सारवूड या लिली-यामसन जितना सफल तेज गेदयाज नहीं माना जाता लेकिन 
जहां तक रपतार का सवाल है टायखन इन सबको पचे छोड़ देता है । 

पक टायसन ने तेज भेदवाज, एक अघ्यापक, हैड मास्टर के सूपर्मे जितनी 
सोकग्नियता पाई उन उसे कटी मयिक प्रसिद्धि भिली एक लेखक, पदकार तथा 
कमेटेटरके रूपमे । आज भी उनकी समीक्षा लकाट्य तथा सटीक मानी जाती 
दै । इसके भलावा उन्दने विक्टोरिया में मुख्य प्रिक्षक के रूप मे नवोदित मनि 
भाञोकोसंबारने का काम भो वसूवी किया ।' 

शुरुभात--टायसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे गपेक्षाकृत देरी मे कदम रखा । 
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22 वपं की उप्र में वह्‌ पहली बार लंकाायर की टीम मे चयन के लिए रायतः 
पर गए परन्तु इससे पहले किं वह लंकाशायर टीम मे चुमे जाते, पड्ेसी नायंपटन- 
शायर ने उन्दं अपनी टीम में शामिल कर लिया । टायसन कौ प्रथम घ्रेणी क्रिकेट 
मे सवसे पहले भारत के खिलाफ ही मौका दिया गया! 1952 मे मारतकीटीम 
ना्ंपटनशायर के सिलाफ मच खेलने उतरी । टायसन जसे ही पहली गेद फेकने 
के लिए आए उन्होने गेंद का पटला टिप्पा पहली स्तिप सेमी पांच मज पील एका 1 
दशं क उपहास स्वरूप हस पड़ लेकिन इसके वाद टाय्न ने अपनी ग्रति, नियन्त्रण 
तथा लेँग्थ से भारतीय टीमको ही नही वल्कि दर्शंको को भी इतना प्रभावित किया 
किं वे उन्हे 'तूफानी टायसन' के विक्षेपण से बिभूपिव करिए विना न रह्‌ सके । 
पहलाटेस्द--टायसन को देस्टमें पाकिस्तान के खिलाफ ओवल टेस्ट मे भरवेश' 
मिला । पहली ही पारी मे वह्‌ इग्लेड की गोर से सफततम रगेदवाज सिद्ध इए । 
उन्होने केवल 35 रन देकर 13.4 ओवरों मे ही चार विकेट उखाड़ फेके पे। 
यादगार प्रद्ंन-- पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रदशंन के आधार पर टायसन 
को उसी वं होने वाते आस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुन लिया गया । पदूलेरेस्टमे 
तो टायसने ने 160 रन देकर एक विकेट ही हासिल किया। लेकिन सके वाद 
उनका भ्रद्दान एक इतिहास बन गया । दूसरे टेस्ट में टापसन ने भपना रन अप 
काफी कम कर लिया लेकिन उन्हे विध्वंसकारी गेंदवाजी की प्रेरणा मिली लिड 
वालके एक बाउंसर से। इस वाउंसरसे उनके सिर के पीछे बोट लगीतयादो 
पुलिस वाले उन्हे सदारा देकर मंदान के वार लाए 1 वस फिर क्या था, रायन 
ने देलते-दी-देखते दोनों पारियों मे कुल दम यिकरेट विखेर दिए । इग्तैड ने टायस्न 
की रगेदवाजी कौ मदोलत दी यह्‌ टेस्ट 58 रन से जीत लिया । 
सके वाद मेलबोनं मे हए तीरे टेस्टमेंजौ दभा वह्‌ एक क्रिकेटकीः 
पुस्तकों मे एक मवभे के रूप मे दजं है । टायसन ने द्रूसरी पारी मे केवल 27 रन 
देकर सात खिलादियों को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिपा पा! मस्दरलियाके 
अन्तिम भार विकेट केवलं 36 रन मे ही निकूल गए ये । टायसन ने भपनी मतिम 
51 मेदो सिषं 16 रन देकर 6 विकेट उखाड़ पे । द्वे फी मेद परविकेट 
कीपर वांस ने जेते ही भपने दाएं मोर डादव लगाकर खुबसूरत केव लिया । 
टायमन का करिदमा शुरू हो गया 1 मसामान्य उष्टाल वाली पिच का टखायसनने 
बसूवी लाम उढाया। मास्दलिया केवल 111 रन॒वनाकर्‌ आउट दमा भोर 
ष््ेड यो 128 रन की अविश्वसनीय विजय मिल गई पूरी श्रंखला मे टायषन 
नै 28 विकेटमजित फी! 
घोरो रू। एुप्रभाव -टायसने के टेस्टकर्यिर पर मंदानमेतलमीषोर्टोका 
यदत बुरा भमर पडा। ास्नविक्ठातो वह्‌ दै रि उन्दनि श्किट इसीषिएष्ोषी 
करिह चोर्यते वुरी वरह व्रत्तय। रायखनने 1954 ते 1956 तक दिद्व 
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क्रिकेटमे तदहुलका मचाया लेकिन सिषं 12 टेस्ट ही वेल षपाए। उन्होने अपना 
अन्तिम टेष्ट 1958-59 मे न्यु जीलं ड के खिलाफ आकलेड में खेला । रिटायर होने 
के वाद वह्‌ आस्दलिया मे बस गए । 

श्ैलो--दायसन का गेंदबाजी एक्शन वडा ही अजीवयथा। प्रारम्भमेंक्ह 
लगभग 50 गरज के र अपसे गेंद फंकते ये पर धीरे-धीरे रन भप कम होता ग्या 
लेकिन गेंद की तेजी पर विशेष अन्तर नही पड़ा । वह्‌ भन्य तेज गेदवाजों की तरह 
मेद फकते समय शरीर को हवा में ज्यादा नही मलाते ये वत्कि एक स्पिनरके 
एक्दान सै गेंदबाजी करते ये । दरअसल गेंद मे तेजी का कारण उनका लम्बा- 
तगडा वथा सुडौल वाजुभो वाला शरीर था । 

एक छ्रिकेट समीक्षक ने टायतन के वारे मे लिलादै क्रि अगर शेक्सपीयर 
अपनी किमी रचना मेँ तेज गेदवाज का उल्लेख करते तो निदिचत् रूप से टायसन 
का जिक्र भाता। 

देस्ट रिकाडं--17 टेस्ट, 24 पारी, 230 रन, (10.95 भमौसत), 76. 
विकेट (18.56 ओत) 7-22 सर्वश्ेष्ठ 1 


फ़ेक वारेल 

वेस्ट ददी के संसार प्रसिद्ध तीन डग्ल्यूज का नाम क्रिकेट की दुनियामें 
स्वणं अक्षरों म लिखा जाएगा । वारेल, योदस, वांलकोट--्न तीनो मे मिलकर 
विदव के अच्छे-से-अच्छे गेंदबाज के धर विसेरने मे कोई कषर नहीं छोड़ी । 

षस क्रिकेट जाद्रूगर का जन्म बारवाढोस के एक साधारण परिवारमे 1 
अगस्त, 1924 को हु । वारेल का वचपन कष्ट ओर माधिक संकटों ते गुजरा † 
वषपन मे एक बार एम्पायर क्लब की दीवार लाने के प्रयास म वारेल के दाए 
हाय फरक्वर हो मया, लेकिन जिस व्यक्ति की नलम त्रिकेट समाया दौ वह्‌ 
हाय तुडवाने के वाद चुप कंसे वंठ सकता या ¦ उसने बाएं हषे गेंद फकनेका 
अम्याम शुरू कर दिया 1 फ़ क्वर तो ठीक हौ गया किन्तु वाद में भी उसने वापं 
हायम दी गद फकना जारी रखा-क्योकि उसमे उसने इतनी भ्रवीणता मित 
फरमीधीकरि उत्ते छोड़ना असम्भवथा। 

वारेल की क्रिकेट प्रतिमा दूसरे विद्व युद्ध के वाद चमकी अपने पहुन्ेही 
प्रयमश्रेणोके मचमे उसने अपने को सफल गेददाजके रूपमे स्यापितकर 
लिया \ एन्‌ 1939 ते 1945 के मघ्यं वह्‌ वेस्टदहोज का एक सफल बाल 
राउण्डर्‌ बन घुकाधा। एक मच मे उसने परावित रहकर 308 रन ठोक दिए । 
जोन मोढाडं के साय दसी मेचमें वारेलने चौये विकेट की मागीदारी मे 502 
रन वनाए- जो एक रिकाडं था । याद में दसो रिकाडईं को वारित ने वोलकोरको 
सायलेकर 574 नो की भागीदारी करे ठोड़ा । देता खिलाडी जिपने दो दार 
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500 रनौ की भागीदारी की हो, किकेट इतिहास में दीया लेकर भी दूढुने पर नही 
"मिलता"“-आज भी नदीं" 


उब्हप्‌ तिकडे फा टेस्ट रिकाडं 


टेष्ट पारिया न. आउट रन उ. स्क्मेर अीत्तत शत्तक्‌ 
एवटन वौक्स 48 8} 5 4455 णो 58.61 15 
फकवारेल 51 87 9 3860 261 49.48 9 
-वंलाइड वात्काट 44 74 ४ 3798 220 56.68 15 
ब 
बलवीर पिह (भारोत्तोलन) 
दिल्ली के वलवीर सिह ने सर्वप्रथम 1958 मे कटक मेँ राष्ट्रीय प्रतियो- 
`जित्तामे मिडिल दैवी वेड चैम्प्ियनशिप जीती। इसके वाद 1959 में वम्वर्दर्मे 
इन्होने लादट दैवी वेद च॑भ्पियनरिप जीती । 1960 दिल्ली, 1962. जवलपुर 
शौर 1963 कटक मे ये मिडिल हैवीवेट चैम्पियन रहे 1 इसक्रे. वाद ये हैवीषेद 
वेमे गु मौर 1964 कलकत्ता मोर 1965 कोयम्बतूर की प्रतियोगितार्भो 
मे यह्‌ राष्ट्रीय चैम्पियन्‌ रहे 1 1965 मेँ दिल्ली राज्य भारोत्तोलन प्रतियोगिता 
मे इन्होने श्रे मे 130.5 किलो वज्जने उठाकर क ईदवरराव का रिका तोड़ 
दिया । 
मह्‌ देश के एक पैसे अनोखे भारोत्तोलक हैँ जिसने 1958 से लगातार 13 वेषं 
तक राष्टीय चैम्पियन का गौरव आप्त किया । इस बीच उन्हे गपना कोर प्रति- 
द्न्द्री तक नही मिला 1 उन्होने 37 बार.अपने ही रिकाडों में सुधार क्िमा। 
सखन्तिम रूप से उन्होने 422.5 किलो का रिकाडं स्थापिते किया ( 
वलबीर सिहं का जन्म 31. अगस्त, 1935 को हा । प्रारम्भिक शिक्षा 
उन्दोने दिष्ली के मोरीगेट गवनमेट स्कल मे प्राप्त की] एफ० ए० की परीक्षा 
उन्होने प्रादवेद रूप से (केप काल्तेज से) प्रप्त की । लोग वेलकूदको स्कूल भौर 
कलिजो मे मनिवायं विपय वनाने की दुहाई नेते ह, लेकिन धसी बलवीर सिह को 
बीर एमे प्रवेश पाने के लिए दर-दर भेटकना पड़ा था, क्योकि वह्‌ केवल 1 
भरतिचत्र कम नम्बर भराप्ठ कर पाए ये । तव वह्‌ दिल्ली राज्य के भारोत्तोलन 
चैम्पियन ये 1 उनका कटुना है, “एफ० ए० मे पते समय हु मैने मायोत्तौलन का 
अम्याप्न रू कर दिया था। जो "पीरियड' खाली हत्त व पचकुहया रोड पर 
भारोत्तोलन का मम्यास करने, चला जाता 1” 1954 मे खाय मन्त्रालय मरे एल० 
दीऽसीन्के स्पत उन्दने नौकरी शुरू की उदं भारत सरकारने भर्जन 
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पुरस्कार से भी अलंकृत किया 1 वह्‌ अव खाय निगम मे सहायक निदेणक्‌ दै, 1 < 
बलवीर सिह, हयको । 


10 अक्तूवर 1924 को हरिपुर (पंजाव} भें जन्मे बलवीर छह देश के 
सर्वश्रेष्ठ सेर्ट फारवडो मे से एक रहे दै 1 1948 लंदन नोलम्पिक की विजय मे 
उनकी महत्वं शरभिका धी 1 1952 के हेलसिकी भओलम्पिकमे भारतीय टीम 
13 गोलं मे 9 मोल वलवीरने किये ये जो उनकी श्रेष्ठता कौ कठानी स्वयं कहते 
है । 1956 मे बलवीर कै तेतृत्व मे भारत ने मेलवोनं लम्पिक भे लमातार्‌ 
छठी वारं स्वणं पदक जीता । वेलवीर 1958 के एदियाई चेलो मे भी भारतीयं 
टीम के कप्तान थे ¦ वलदीर को सन्‌ 1957 मे पद्‌ मधी से सम्मानित किया गया। 


बहादूर तिह 

यह्‌ एक सुखद संयोग की ही वात यी क्रि 1973 मे मनीला मेँ हुई दुधियाई 
एथलेदिक प्रतियोगिता में गोला प्ठेक्ने (साट पुट) छी प्रतियोगिता मे प्रथम तीन 
स्थानं भारतीय खिलाडियों को ही प्राप्त दए । उस समय विजय मंच पर जो तीन 
यिलाद़ी खड़े ये उनके नाम ये ; जगराज सिह, गुरदीप पिह्‌, ओर बहादुर ह्‌ \ 
जगराज को स्वणे पदक्त, गुरदौप को रजत गौर बहादुर को कास्य पदक मिले े। 
जगराज, जिसने स्वर्णं पदक हासिल किया था, टेल्को (जमशेदपुर) मे जाजभी 
बहादुर सिह के साथ कार्यरत है। इन तीनों प्रतियोगितां मे बहादुर ही सवसे 
छोरी उभ्रवालाथा।) तव उमकी उग्र महज 23 वर्पकी धी। 1975 मेँ सिमल 
मे सायोजिन एशियाई एमेच्योर एतेटिक चंम्पियनदिप मे वहादुर तहने सोने 
का तमगा हामि कर एशिया म अपनी सर्वोस्चिता प्रकट की। 

वद्‌ एसा पला भारतीय एथलीट दै, जिरने शाट पुट को 18 मीटर ते कदी 
ज्यादा दूर फक दै 1 तेहरान के एशियाई खेला के लिए 1974 म वग्रलोरमं 
लापोजित्त चयन प्रतियोगिता मे बहादुर सिह ने 18.44 मीटर क्षार पुट फेंका 
था 11982 मे दिल्ली मे हए 9वें एधियारद खेल म स्वणं पदक प्राप्त किये 1 


पदरु तातिका 
1973 येकाक एदिमाईदौदक्द कास्य 
1974 तेहरात एशियाई चेल रजत 
1925 चियोक्त एशियाई दौढृकूद स्वरणं 
1927 विद्व कप--डसलदफं स्यान मही 
1978 वेका ए्ियाई खल स्वणं 
1929 दोक्रियौ एरिया दौडकूद कस्य 
1980 मैक्सिको मंतरराष्टरीय पदक नही 
1981 टोकिमो एदियाई दोडक्द रजत 
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वयम, देयान्‌ 

वापम्‌ ङे रिकं भी अपने भाष म एक कीततिमान हँ वहु 3000 से अधिक 
रन वना चुका है मीर 300 विकेट भौ ते चुक्रा है । हं उपतलग्षि भवं तकं केवल 
तीन खिलाड़ी ही प्राप्त कर सके ई! अन्य दोह पाकिस्तान के इमरान सान भौर 
जगूजीसंण्ड के रिचडं हैदली 1 

सद्ते कम समय में दोहरा सवतत 

क्या बायम ने दोहरा दबल (2000 दन गोर 200 विकेट) भरदा करने मे 
अवसे कम समय तिया भौर स्वये कम रेस्टों में यह्‌ शेय हासिल किया। दोहर 
"बलत हात करने वाति अन्य खिलाड़ी है--सोयरसं, इमरान, कपिल भौर रिती 
चैनो ) इनका रिकाडं दस प्रकार है :-- 


-विलाङ़ी ठेष्टं रने विकेट प्रति टेस्ट प्रतिरेष्ट समयं उवत 
र्न विकेट कास्ट 
इमान वायम 64 3686 283 57.59 4.11 4वपै 42 
(दग्लंड) 126 दिनि 
सोबसं 93 8032 235 86.37 2.52 17 वपं 80 
(वेस्ट दंडी) दिति 
इमरान 52 2178 232 41.89 4.64 12 वर्षं 5 
(पाकिस्तान) 211 दिन 
कपिलदेव 62 2483 247 40.05 3.98 = 4 वपं 5) 
{भारत) 1560 दिनं 
रिचौवेनो 63 2201 248 34.94 3.94 9 वपं 60 
(मास्दरलिया) 6 दिनं 
जाप नादकर्णी 


भारत मे टेस्ट स्पिचिरो का स्वेगिम युग रहा है) हातांकिं इष युग के मूल्य 
कर्णधार वेदी, प्रसन्ना, चंद्रा मौर केकट ही कटै जति हुँ लेकिन इनसे पूवं जितत 
खभ्यू स्पिनर ने भपनी कलपू्े व चतुराई से विश्व विकेट कौ चमत्कृत क्रिया 
वह्‌ था वापू नादकर्णी जिनका जन्म 4 अप्र॑ल, 1932 को नासिकमें माथा) 

सादकर्णी जितने मच्छ गेंदबाज ये उतने ही अच्छ वल्तेवाज, यह्‌ उनका 
दुरग्यि रहा कि वहं रैस्टं धिकेट मे 100 विकेट ओर 1000 रन का रिकाडं 
पूराकरने से चूक गए 1 अन्यया वोनू मांकड के वाद यहु प्रेय प्राप्त करये वाले 
चहं दूखरे जल राउडर होते ! नादकणीं को 1935-56 मे स्युजीलेड कै चिष्दर 
दित्ली टेस्ट मे पहली वार खिलाया यया। एक ेदवा्जकेखूपमे तो उन्हे कोई 
विश्य सफला न भिक्ती लेकिन 68 रन वनाकर उन्होने अपी वत्तेवारी का 
भजन्ते दाका वेद किया) इष पर भी कलकत्ता मोर मद्रास टेस्ट मे नादक्णी को 
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सका नही मिला 1 भगले वपं अस्दरलिया के विष्ड भी नादकर्णी टेस्ट क्रिकेटसे 
चचितरहे। 

1958-59 में एलेगर्जेडर के नेतृत्व मे वेस्टदंदीज की टीम भारत श्रमण पर्‌ 
बायी । वेव में उन्होने दो विकेट लिये । अगले बारटेस्टीं मे नादकर्णी कानाम 
टेस्ट टीम से फिर यायव्या। 

1959 मेँ दत्तु मायक्तवाड़ के नेतृत्व म भारतीय टीम इंग्तं ड दौरे प्र गयी । 
पहले टेस्ट भ नादकर्णी बहुत शानदार गेदवाजी कर रदे ये भौर दो किकेटभी 
हासिल कर पके ये लेकिन उसी समय स्टथम फो एक तैज इइव को रोकने का 

प्रयास्न करते हए उनका हाय जस्मी हो गया । फनस्वरूप वह्‌ उस टेस्ट मे भगे 
गेदवाजी बही कर प्रयि मौरन ही लाड में हृए्‌दरसरे टेस्ट भें खेल पाये । इस 
श्युखला मे उन्हनि कुल 9 विकेट प्राप्त क्वि मौर 193 रन बने । 1955-60 में 
आस्टूलिया की भ्रमणकारी टीम फे खिलाफ नादक्णीं पाचों टेस्ट खेले । नादकणीं 
को तव तक एक प्रमुख गेदवाज कौ हैपियत प्राप्त नहीं हई धी । कानपुरम हए 
दूसरे टेस्ट में तहलका मचाने वाले जसु पटेल वेवर्दरेस्ट मे नही खेल पये तो 
-नादकर्णी का पूरा उपयोग किया गया । उन्होने 105 रन देकर हं खिलाडियों 
को माउट किया 1 सं शवला मेँ उन्होने फुल 10 विकेट पराप्त कयि ओौर 150 
रन वनये । 
ठेस्ट रिकाडं : 41 टेस्ट 1414 रन, (भौसत 25.70), एक शतक, 88 विकेट 
(मौत्रत 29.07}, 22 कैच । 


चाव वीमन 


जमेका मर जन्मे अमेरिकी नीग्रो खिलाड़ी वाव वीमन ने मैिसकौ मोलम्पिक 
चेलो (1968) में 8.90 मीटर (29 एूट 2.5 ईव} लम्बी छलांग लगारईतो 
लोगो को इस वात पर यकीन नदौ हमा । निर्णायक गौर मन्य वेल अधिकारी 
प्राच मिनट तक फीता हयम तेकर यह दूरी मापते रदे मौर वड़े ध्यान से यह 
देखते रहे फि कदी फीतेमे तो कौर गढड़वड़्‌ नही दै! मगरकटी भी कुष गङ्वद्‌ 
-नहीयी। वाव वौमन ने सचमुच 29 कूट 2.5 ईच लम्बी एताग लगा ची । 
1896 तक लम्बी कूद की प्रतियोगिता मँ भेरिका का ही वोलवाना र्हा, सेषिन 
1964 मे तौक्यो मोलम्पिक्े त्रिटेन ॐ सिन उेविस ते इस चेन में स्वर्णं पदक 
पराप्त किया, मगर 1968 मे अमेरिकाने इत चेल मरं फिर अपनी प्रोह प्रतिष्या 
को पुनः प्राप्त कर लिया । वाव वीमन द्वार स्यापित इम फीत्तिमान फो दूटं 
मव कई वपं लगेगे । इष वेल के कीतिमा्नो मे मव तक द्विता दष कै हिताय 
चे सुपार करते ये, मगर दुनिया भं स्तवते लम्बी दमं वापतेहल्वितादीचेवो 
-पिष्ठल कौततिमान मे पटुटो के हिसाब से सुधार कर मा । दग प्रवियोचिवा स्य , 
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पिछला रिकाडं 22 कूट 4.75 इंच का या जो कि सात्फ़ बोस्टन मौर तेर योवा 


मैस्यान दवाय संयुक्त रूप से स्यापितं करिया गया या । 

अमेरिका ने राल्फ़ वोस्टन मे कुछ ही दिन पहने यह भविष्यवाणी कीवी 
त= श्राव सौमन 28 पट 10 दंव लम्बी छताग लगाने की क्षमता रखता दै । 
मगर जव मैविषदम ओलभ्पिक उलो में यह्‌ धोदणा को गकि वीमान ने 29 
फट मे भी ज्यादा लम्बी छनाग लगाई है तो त्फ बौस्टन सतवसे पडते मैदान में 
अपने परिचित ओरं प्रतिद्वन्द्वी 21 वर्य वाव वीमन को बधाई देने के लिए पूवे 
राल्फ वोस्टन ने, जी 1960 मे लम्बी कूद प्रतियोगिता मे स्वणं पदक भौर 1964 
भं रजत पदक प्राप्त कर चुके ये, 1968 मे केवल कास्य पदक प्रप्त करने मेही 
सफ़ल हो सके । सेक्रिन उन्हे अपनी हार का द्रतना गम नही था जितनी अपने 
साथी की इस अशाधारण जीत पर खुली । इस सेव के जानकारों का कहना है कि 
वाव वीमन कोकूदने की प्राकृतिक देन प्राप्त है) 


बावर (इलियास) 

जन्म 1 फरवरी, 1926 । स्यं 100 मीटर वाया (हडंल) के सिलाढ़ी 
रहे भौर 1945 मे उस्मानिया विश्वविद्यालय कीमौर से उन्होने श्रीलकाका 
दौरा किया। वी° काम० तककी दि्ा प्राप्त करने वाले इस उस्तादकाकट्ना 
है कि यह कहन! एकदम गलत है करि खेलकूदमे हिस्सा लेन वाले्ठात्र पढार्ईमे 
इतने अच्य सावित नही होते । सयोग से जितने भी मेरे शिष्य रहै वे सव पढ़ाई 
वहुत अच्छे सावित हुए । रिक्षा पुरी करने के वाद वावर ने 7-8 सर्त तक हैदया- 
वादके एयतीटों को प्रशिक्षित किया। 1958 में वह्‌ नेदनल डिफेस अफादमी' 
कड़कवास्षला (पूना) भे प्ररिक्षक नियुक् हए । चार सालं तक उन्होने राजदूत 
रेजीमेट सेन्टर फतेहुगढ उ० भ्र मे प्रशिक्षक काकाम किया । तीन साल तक ई 
एम० ई° सेन्टर सिकदरावादमे भौर 1967 ते वह्‌ राजपूताना राइफलमे 
प्रवनिक्षफकाकाये कर रहे द । भौर इस समय जितनेभी चोटीकेप्ररिक्षकहैवे 
सभी वावरके शिष्यं गौर उनमे से नधिकाश राजपूतान रादफल केही 


है) 


वेदिनो पाल 

23 मई, 1984 को दोपहर एक वजकर सात भिनट पर कुमारी वेषठिन्ी 
पाने एवरेस्ट कौ चोटी पर चद्ने वाली प्रयम भारतीय महिला होने का गौरव 
भराप्त करिया ! जव, उत्तर काशीमे जन्मौ वेष्ठिन््री विद्व मे एवरेस्छ फतह करने 
बाली पच महिला दै \ वंस जापान की चुनको ववईने 1974 मे सवते पठते 
यह्‌ भोरव प्राप्त क्रियाया! 
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आज, भारतीय महिलां ने खेलकूद के कषतर मास्चयं जनक 'सफवता प्राप्त 
करली है । कल तक दुनिया के सर्वोच्च दिखर पर चदृना पुरुपो के लिए अ्तभव 
क्षमा जाताया आज महिलां के लिए वायं हय कालत वनगयादहै। इत 
क्षेत्र में पहल का सुख वेन्द्रो पाल को है । उनके इसी साहस के लिए क्टमे 
उन्हे 1984 मे अर्जुन पुरस्कार ते मलत किया गया । 


बापकाट ज्योफ 


ज्योफ वायकाट का जन्म 21 अक्तूबर, 1940 को याकंशायरके पिट्‌ 
वि्लियन स्यानमे हुमा । बायकाटने प्रयमश्रेणीकी क्रिकेट मेँ 1962 मे कदम 
रखा भौर 1963 मे वहु याकंशचायर टीम का सदस्य वना। 1963र्महीरमे 
दग्वेदका वपं का सर्वशेष्ठं किलाड़ी धोपित किया गया 11964 में उने 
अस्टरेलिपा कै विषु टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा भौर उस वपं वावी सिम्पसनं 
की टीमकेविष्द ऋंखलाके 4 टेस्ट मैवो को 6 पारियों मे 48.50 रन के यौमत 
मेकल 291 रन वनाण्‌, जिनमें एकत शतक (गोव के अम्तिमटेश्ट मेँ) भौर 
एक अद्धे-सतके (गोल्ड दरँफडं मे हृए चौयेटेष्ट मे) धामिलया। तवमे लेकर 
वायक्राटने रनों व दत्तको की छड़ी सी चा दी। वायकराट का उज्चतम टेष्ट 
स्कोर 246 रन (आाटट नही) है, जो उसने 1967 मे मनूरत्रती सा ष्योदी की 
ारतीय दीमके विष तीड्म टेस्ट में बनाया या) ईग्तेदकी भौरमे धट 
(५ वायङाद ने सवतते विक रन वनाए्‌ ह। टेस्टक्रिण़टमे उनके ई्णाता 
कां को वस्र ही पार कर पार्या दै 
कारटकटतेस पहनकर चेलने वाता वायक्राट 1971 मे याकरलायद्‌ फा कमर्न 
1 ध क्रिकेट जीवन का खतरे शानदार मत्र 1971 काशा नन 1 
0.12 स्न प्रतिपारो की यौनतमे 2503 र वनाय, धिनर्म 13 सतना प्राणिन 
ये काटी विकेट भ माज ठक इष्ड केषी विना की दी उती भणत 
गी नही । श्रयम रेषो के मैचों ने वायका उच्चेन स्कोर 261 दन (नाज 
वह) ह, जो उमे 1973-24 मे वेसटदरीतर वरदे शोमिण के विव्य 
व्रिनटाउन में बनाया घा । प्रयम शषौ द मर्चा; वं तक 30,000 # 
मधि र वना यङा है उने जव यगन पिद-जीषत ॐ थी पवर 
लिषएह। ^ 
८ वा ¬ दस्य त्वक खरस 
र दातवा सुकर व 
मेन वरिगटन, कोलन कादटटे वं सेवदर क शष्ठ ई) 
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इतनी महान परतिमा कर स्वामी हने के वावजूर देता नहं कि बोपकादके 
क्रिकेट जीवन में कौर विवाद या हीन दो--क्या भाप माये कि बोपिकाटको 
टेस्ट मंच मे दोहरा शतक बनाने के वाद टीम से निकाल दिया मया था। 1967 
मे भारत के विण योयकाट ने 246 रन वनाए्‌, तेकरिन चयनकत्तमिं का विचार 
था कि बोपकाट वहत धीमा सेला मौर उसने टीम को मुकतान पटुचाया--दंड 
स्वरूप उसे टीम से निकाल दिया मया। 

1974 से 1977 के मरते में वह्‌ टेस्ट क्रिकेट नदी सेला भौर हम वीव 
-दम्तेड ने 30 टेस्ट मच सेते । शायद चयनक्त्तमिोँ द्रा उमके स्यान प्रर टोनी 
य को कप्तान बनाया जानां इसका एक कारण हा हो । 1977 मेँ उशे फिरते 
टेस्ट क्रिकेटर्मे खिलानि का निणंय लिया गयां ओर एच श्वा मे उसने 

107,80, 191, 39 एवं 25 की पारियां केली । 


जाव विलिख 


जीवन कै खेल मे सफलता हमेश्वा उती कौ मिलती है जो सामने भाने वाली 
तमामा बाधां को हिम्मत से पार कर लेता है । देवे ही सफल क्रिकेट सिलाड़यो 
मँ वावि विलस (जन्मः 30 मई, 1949} का नाम भी सामिल है । विकिलि की 
यह्‌ संप क्षमता इस कारण भोर भी अतुलनीय है कि वहं तेज येदबाज या जिसके 
छ | क्षमता के साय-साय श्वारीरिक दम-लम का होना भी बहत जरूरी 
होताहि। 
विलिस ने भपना क्रिकेट जीवन 1969 मे सरेकी रसे खेलते हए आरंभ 
किया। काउटी क्ििकेटमें प्रवेश करते ही उतने कोई तलका नही मचामा। 
इसका एक कारण था भौर वहं यह था कि विलिस अपने “रन अप" मे भक्सर 
चूक कर जाया करता था। उनका “रन भप" अन्य गेदवाजो की तरह लम्बा 
ही धा भौर विलिस वहा से भागता हुमा आता या किन्तु विकेट के पास पहुंच क्षण 
भरके लिए कक जाता था। इसं खामी की वजह से उसकी गद मे अपेक्षित तेजी 
नटी भा पाती ची । विलिख के प्ररिक्षक मायंर मेकलिनटायर ने इस गलती को 
पकड्ा ओर फिर इसे सुधारा भी । 

1970-71 मे मल्टरेलियामें "एज" खलता मे वित्ति को एवन वाडं 
के स्थान पर बाद मे ब्रुलाया यया । भपने पहने टेस्ट मे वो उसे केवल एक विकेट 
ही मिल सकी लेकिन वाद क तीन गोर टेस्ट मैचोंमे उत्ते 11 विकेट गीर मिली 

-भौठत रही 27.411 

दसके दाद 1974 तक वह्‌ वेस्ट इंडीज, मारत ओर पाकिस्तान के लिलःफ 
खलं सेला सेक्रिनि पमफरेदार संफतता का इन्तजार ~ ठेमी विस्फोटक 
-तफलता उसे पहलो वार 1924 मे वेस्ट दुद्रीज के. ` उेस्टमनो 
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-मे 30.20 की भौषत ते उसने 17 विकेट उखाड़ धी 1 ि 

इष श्रंना के दौरान विलिस के यूडने भे पटली वार भसद्य ददं उड 
-विलिस दूताय भीर निरा हो गया । करकट समीक्षको ने उसके बारेमे भादांका 
"व्यक्त कर दी कि घुटने की चीट एक अन्य तेज गेदवाज को निगल गह । विलिस 
के घुटने का भापरेशन हुभा भौर धौरे-धीरे वह श्रिकेद मैदान पर च 
यही वह्‌ समय या जव विलिप ने महसूस क्रिया किं अपने आपकी फिट रखने के 
-लिप प्रतिदिन अभ्यास कितना जरूरी दै1 विलिस ने प्रतिदिन दौड़ लगाना भौर 
व्यायाम करना एक नियम वना लिया 1 

1976 मे वहु फिर मैदानमे उतरा मौर दो टेस्टो मे ही वेस्ट दंडीज के 11 
विकेट उष्वाड कर यह्‌ जता दिया कि वह फितनौ हिम्मत भर जीवट वाला 

-खिलाद़ी दै । हैडिग्ते टेस्ट मे उसने दूसरी पारो मे केवल 42 रन देकर वेस्ट दंडीज 
के 5 विकेट उखाड़ फंके ये 1 पूरे मच मेँ उसने 8 विकेट लिएये। 

1976-77 मे दानी प्रेग के नेतृत्व में वहु भारत भ्रमणपरभायाभौर 

"पाचों रेस्ट मच खेलते हुए केवल 16.75 को भसत से 20 भारतीय वल्तेवाजों 
को पेवेलियन सौटनि में सफलता हासिल की । 
क्रिकेट विज का कटुना है किं माइक ब्रेयरली के कप्तान वनने के वाद विलिस 
की प्रतिभा गौर निखरकर्‌ सामने भायी 1 1977-78 में पाकिस्तान व म्युजी- 
सड के खिलाफ तीन-तीन टेस्ट की श्यंवलाओं मे उसने 21 विकेट ्तिएु 1 1978 
मे पाकिस्तान के विबद्ध उसने 17.92 भौपत से 13 विकेट मौर न्यूजीलेडके 
`विरद्ध 17.92 कौ भौसत से 12 विकेट उखाढो । 

1978.79 मे भास्टर लिया के विख्ड 6 टेस्ट मचौ मे उसने 20 बौर वेस्ट 
षढोज क खिलाफ 3 टेस्ट मेवों मे 10 विकेट हासिल कीं । गते वपं बास्टर 
लिया भौर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उत्तकी सफलता का यह्‌ कम निर्वाधरूपसे 
जारी र्हा लेकिन 1980 मे वेस्ट दीन के दौरे पर मचानक विलि के घुटने 
को दरदं फिर उभरमाया। बद्‌ वेस्ट दंदोज दौरा अधूरा छोडकर स्वदेश लोट 
आया। एक धार फिर उसके टेस्ट जीवन की समाप्ति की माशंकाएं जागृतहो 
उटी 1 फिर वितिप काआपरेशन दुआ गौर वह्‌ पुनः यपनी संषपं लषमना मौर 
दण्डा शक्तिसे मेदानमे धा। 

1981 मे उतने आ्द्रेलिया के 29 खिलाड़ी आउट किए } इम्तेड यद्‌ 
दखल भग्रत्यादित रूप से जीता धा । विदोपकर हैटिम्ते टेस्ट जिसमे इग्तंड को 
फाभोभान करना पड़ा घा तेक्नि याव विलिप्ते आद्दरेलिया के 8 विकेट केवल 
43 रन पर्‌ उद्‌ कर इम्लेड को भविश्वघ्नीय दंम से जिता द्विया था । 

1982 मे वित्तिम कौ इम्तेड का कप्तान बना दिया गया। मारत के विलाफ 
च केवल उत्तने 1-0 से लला जीवी बल्कि 22.00 की जौसव चे 15 विकेट मो 
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हातिल कीं । उसी फे नेतृत्व मे इसके फौरन वाद इन्लंडने पाकिस्तान हे विष 
भी श्ेलला जीती । 

कप्तान के रूप म पहली असफलता विति कौ मास्टरलिया के विशद 1982- 
83 मे मिली जय इग्वंड को 1-2 से पराजित होना पडा ¡ वितिन तर 27.00 कौ 
भसत से 18 विकट प्राप्त कौ यीं । तत्परवातू विद्व कप में दृगड सेमी-ाइनव 
मेँ भासते 6 मिकेटेहार गयाथा। 

इनके तुरन्त वाद न्यूजीलंड को शग्नेढ ते अपने हीदेया मे 21 से हराया । 
इसी. म्स भै वित्ति ने 309 विकेट पुरी की) तेकिन इतके वाद न्यूजीवेड 
ओर पाकिस्तान फे लिलाफ इग्लेड की दो लगातार भसफलतताभो से विर्तिस को 
त्रिटिख प्रे की भालोचना का कोप भाजन बनना षडा। पाकिस्तान दीरेमेही 
उशकी पीठ मेँ ददं उठ खड़ा दु । उक्टरों ने स्पष्ट ख्पसे विनिस को वताद्िया 
कि भव वह्‌ क्रक नही खेल पाएगा पररिणामस्यरूप इम व्यं विलिकष कौ संन्यास 
सेना पडा । 

विकतिस संगीत का रसिया दै । अमेरिकी गायक वाव डयलन्‌ उसका पसंदीदा 
गायक है । इमील्लिए उसने जपने नाम मेँ वाव डायलन जोड़ा हज है । विलि 
स्लिषमे माहिर फील्डर मी समा जाता रहाहै। 

देष्ट रिका: 90 रेष्ट 128 पारी; 55 वार मा. न, 840 रन (मीसव 
1150) 325 विकेट (गौत 25.20), 16 बार पारी में 5 विकेट, 8-43 
सर्वश्रेष्ठ । 


घार्ण्टेबाल 

19वी सदीके दूसरे दयक के ध्रारम्भ मे स्प्रीपफील्ड बमेरिका मं, वार्कटवाल 
की युरुजात हई भौर ओर इसके दो वधं वाद इसका एदिया महादीपमेनी 
प्रचलन हो यया दर्भाग्य ते अमी तके किसी मी एरियाईदेय ने विश्व अथवा 
ओलभ्पिक कौ वास्कटवालं प्रतियोगिता में कोई उत्तेठनीय सफततेा प्राप्त नही 
की है। विर्व स्तरीय प्रतियोगिता मे श्रायः एरियाई टीमो क स्यान नीचेकी 
टोमोँमेदहीहोता है! 1980 मे मास्को मौतम्पिक येर्लो मे भारत कौ पहली यार 
भागततेते का सुमवसरर मिला । यहं दरुमरौ बात है करि दस प्रतियोयिता मे भारत 
निम्न स्थान पर रहा । एदियाङ्‌ सकिटमे कुछ दी ददा~- चीन, दक्षिण कोरिया, 
जापान, फिलीपीस सदव भूत्व जमति आए ह) एरिया मे वास्कटबाल के निम्न 
स्तरका यदिकोई्‌ कारण हो सवतादै तो बह सिलादिर्यी का ष्टोदा कद होना ह+ 
अतरष्टरीय प्रवियोग्चिमो म नाग लेने के पर्याप्त मवमर भी नष मिद पाना दै। 


मापि रदिनाइयां 
अस्तलमें कसी भी पेल फैस्तरकाभनुमीन प्रतिस्प्ासेदीनगायाजाः 
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सतः है । 1913 से रेने चंद देश दे ह जनह अन्वसंषटरीयं दूनभिटो में भामते 
का मौका मिला है । 1951 के एशियाई चेलो मे बस्कटबालकोभी पानि कद 
लेने से एशियाई दे' ५, वम 
जनि, देले बौर १५५ + ^ ~ ~ ४ त गि 
सही चे पद कु दीदेश रि ह चिन्हनि नियमितस्प से एचि चे्लोमें 
सागरलिणदहै। भारतने केवल दौ वार भाग लिया दै। 


एथिया देशो के बस्किटवाल के स्तर को उठाने के लिए 1960 भें एरिया 
देषो की ए० वी० सी० प्रतियोगिता शुरू कौ मदं मोर तव से लगातार परत्तिमोगी 
देशो की संख्याम वृद्धि दी रदी है फिर भी एचिया वारकटवाल महासंष से सवद 
50 प्रतिशत देश सभी भी प्रतियोगिताओं स माग नदीं ले र्दे है] 


एशियाई वैल मँ 1962 तक फिलिपीय को प्रमुत्व रहा। दसका मख्य कारण 
यह्‌ र्दा कि फिलतिपीस 1913 से सगातार पानअभेरिकत, प्रत्तियोपितता में 
भागतेतारहा है) एन चीर सी° प्रतिपोयिताके वाद फितिपीसि का एकाधिकार 
समाप्ते होने लगा तया इजराइल, कोरिया ओर जापाते एक नई शक्तिके ख्प भें 
उभरकर सामते खाने समे } चीन गणराज्य को 1974 में एलियाई घेलों में सान 


मिला यर इसके .वाद. से वह्‌ जव एदियाई वा्कटवालं मे बड़ी शकरिति बत ग्या 
४ ॥ 7९ सण 
71 1, जापान 
भौर फिलिपौस दूसरे से चवा स्यान प्राप्त ले कररहु। बास्फटवाल मेद 
महास्यी देशो भौर अन्य दें के वीच मासै अन्तर को देखते हए भी कमजोर 
देशौ ने भधिक उत्साह नदी दिबप्याहै। “ `" 4 


भारतम बास्क्टमाल 


भारतोय वास्कट्वाल टीम 1965 से निपमित ख्पसे एन बरीऽ सीरमे माय 
नेती माद्ही हे । 1925 मे भारतीय टीम चोचे स्यान प्रर रदे से भाग्यशाली 
रहौ \ दषे पाद तो एण्यीरोऽं भारत ने मपनी पाचवीं स्थिति बरकयार रसी 
है। केशव कुमार मौर सुब्रह्मण्यम्‌ मारदीय युखुष योर मिला टम को प्रभिक्षणदे 
रहे है! इन दोनों वो को टीमों को अन्तरसषटरीम,अनुमव ` दिलानि के उदेदय से 
एण बौ° सी° प्रतियोगिता, सियो आमेपरण प्रतिमोगिता वथा मास्को मे प्रसि- 
स्पर्घां जोर प्रसिक्षण दिया गया) हाल ही मे एकं सोवियत दमने भारतका 


शोराक्रिया धा) इन खिलाडियों को दिक्षण-प्रधिक्षण के दौशन आधूनिकतम 
सेच घरुकिघार्‌ं मौर उपकरण चुदाए एद! ` 


~! 
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भास्तके साप-सायभरव देशी में भी दास्कटवात के स्तरे मुपारके प्रया 
क्रि जा रदे ह! एमफे लिए यहां अमेरिका क प्रिर बुलाए गहै मौरभस्व 
देलोकी टीम भमेरिकाफा दौराकररही द । एसी तरह जापान मौरदक्षिण 
कोरिया भी गम्भीरता ते भपनी टीमों कोतंयार कसर मे जुटे ह। 


एदियार्वेर्नोमें 


एरिया खेल मे महिला यास्कटवाल की युरूभात देर से अर्यात्‌ 1974 के 
तेहरान चेलो मे हृ । बेकाक वेतो मे महिला वास्कटवाल की प्रतियोगिता हई 
थी! दस प्रतियोतरिता मे तव पांच देष्णं ने माग लिया या। दक्षिण कोरिया, चीन 
ओर जापान महिला वास्कटवाल में पहले तीन स्थानौ परभाए। इन वेलोके 
अलावा एरिमाई यास्कटयात्त घेपियनदिपमे भी इन तीनो देशो मे ही पहने तीन 
स्थान बनाए। 

भारतीय महिलाभों का स्तर निम्न होने के कारण भारवं ने एियाई चेलो मे 
अपनी प्रविष्टियां नहो भजौ । चूकि 1982 के एरियाई लेलो कौ मेजवानी' 
भारत नेकी। सलिए भारतीयं ¶ुरुप टीम के साय-तसाय मिलामो को भी एक 
योजनाबद्ध ढं से शिक्षण-परिक्षण जुटाया गया! छीन की पुश्प टीम का 
स्तर एरिया में बहुत भच्छा है भौर उसे एथियाड से दवं कोलंनिया में विर्व 
चेम्पियनशिपमे भागसेनेकागौरवभी प्रप्तदै। दन दौरोंते एशिया दी्मोकेः 
स्तरमे निःदेह्‌ सुधार हा दै । 

आदा करनी चादिए कि सूरोप, भेरिका के दौरे भौर एदियाईटीमींके 
अन्तरराष्ट्रीय दूनमिट में भाग तेने से एदिया का विर्व बास्कटवाल में नामऊ्वा 


दहोगा। 


बिल चिम टित्डन 

क्रिकेट के क्रमे जो गौरव इन्तमू० जी° प्रेस का या वही गौरव लान टेनिसः 
के क्षे में विल टिल्दन का था । कुछ समय प्ते सभौ {विबलढन चे पियन दारा सवे- 
श्रेष्ठ लिला का चूनाव करवाया गया तो टित्डन का नाम सवंसम्मति से सामने 
आया । लम्बा, तगड़म व कस्ररती दारीर वलि टिस्डन की छाप उसके तफानी शाटीं 
सेथी) उमकी सिम की यति लगभग 124 मील प्रति घटा भाकी गई। हल्के 
रेङिट से खेलते वाति टिल्डन के "फो रदैद्स' व "व॑कटैड्‌ड' शाट दशनीय ये 1 यही 
कारण था कि टेनिस विदयेपज्ञ उसे बेताज सिला कहने से नही चुक्ते । 

30 फरवरी, 1893 के फितीपीडिया में जन्मे "विलियम टेटम॒टिल्डन" ने 
टेनिस के प्रति जन्मजात प्रतिभा दिखाई भौर केवल सात वपं की उघ्नमे पलः 
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कप जीवा । उसके जीवन का युवा वपं प्रथम विष्व युद्धके कारण वकार बला गया 
फिर भी उस्न वदने के साय-साथ उसके खेल मे निखार आता मया 1 1920 में 
उसने पहली वार टेनिस े तीव मे माग लिया ओर पुर्प एकल का खिताव जीता 
वह्‌ विवसडन में एकल खिताव पाने वाला पदुलां अमेरिकी धा । भगत वपे उसने 
बीमार होने फ वावजूद अपने खिताव की रा की । उसके वाद 1926 तक्त उसने 
विवलडन मे भाग नही लिया 1927, 28, 29 मे सेमी-फाइनल में अच्छे प्रदान 
कैः वादभी भागेन वदृ सका! 1930 में अन्तिम वार विवलडन में भागलिया 
भौर फाइनल में अमेरिका केटी वित्मर एलीसन को 6-3, 9-7 व 6-4 से हराकर 
भपना सपना पूरा क्रिया। 1920 से 1925 ओर 1929 में वह्‌ अमेरिकी 
चैपियन भी रहा 1 1923 मेँ उसे अपने दाहिने ह्यय की उंगली करा ऊपरी भाग 
कटवाना पडा 1 फिर भी उसके खेल में कोई अन्तर नही माया । 

1930 के बाद उसके खेल मे उतार आना शुरू हो गया इसलिए उक्षन भपने 
माप को सीमित कर लिया। पली से हमेशा अनवन रहने के कारण उसने शराव 
व सिगरेट का सहारा लेना शुरू करं दिया । संगीत प्रेमी रि्डन मे अपने अन्तिम 
दिनोंभे कई नाटक व उपन्यास भी लि परन्तु उसके वाबजूद बह भपती घरेलू 
परिस्थिति से बिलकुल टूट चुका था । उसके जीवन के अन्तिम दिन वड़े कष्टपुणं 
वीते ओर बतत 5 जून, 1953 को दालोवुड में उसकी मृत्यु हौ गई । 


विलो जिन "किणः 


टेनिस की दुनिया में यों तो करई रेते लिलाड़ी मौजूद है जो मपे भद्मूत खेल 
कै कारण मेषा सराह जाएुगे, पर टेनिस की महिला खिलाडी विली जिन फिग 
का मपा अलग मंदाज रदा है । शायद इसीलिए उन्दँ टेनिस कौ रानी फटा जाता 
दै । उनकी प्रतिभा का हृल्का-मां जायजा तेने के बाद ही यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा 1 

वित्ती जिन, विल एवं वेटि जिन की पहली संतान थी । परिवार की भिक 
दशा अत्यन्त सारण वी । दस कारण वि्ती को स्कूली जीवन भें काफी मायिकः 
समी का सामना करना पडा धा, जवक्रि लात सेरिटो्त एलिमेटरी स्कूलके 
अधिकतर बच्चे पैत्रे वाले परिवार के ये । अतः उनके सामने विली. भपने भापको 
वहत हीन सममत्र यी । वषे बाद म विभिन्न प्रित्वितियो मे रहकर उन्डने- 
अपने मन ते दप प्रकार की भावना को हटा दिया था \ 

विली जिन जव पाच साल की थौ तव उनके एक भाईरेडी का जन्म हुमा । 
रेडी जव पाचसालका हा तब से विली जिन नेटेतिके खेल में दिलचस्पी 
सेना शुरू क्रिया । इसमे उम्हे अपने पिता का मी भरपूर घहयोग मिला, जो समय 
मिलते ही दोनो भाई-बहन को लेकर खेलते ये । विली जिन मै शुरू मे फुटबल 
खेलना शुरूकरिया था, सेकिन मा को लड़को का फुटवात वेलना अच्छा नदी 
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सगरा 1 इत्तिद्‌ बिकती को पुट्ात छोष्ना णडा भौर उदठने अपने मातापिता की 
पद प्रर टेन देलना शुरू कद दिथा ८ काद मे इनी टेत्रितिके पीयेवे रीकनी 
षम । 
दसं कतके दते न होवे ताय पिच के हिउटन पारक में उन्दने देनिम ठेवा 
शुरू फर्‌ दिया था । क्लाइड़ वाकर नाम के एक प्रधिक्षक उन्हे निघ का प्रतिक्षण 
देतैये { पाकर फो जव मातून हा कि विली की उद्र माम्रदन पातदैःती 
उन्होने वव दो उत्पादित होकर उन्हं क्निसावा शुरू क्रिया जोर पहनेही दिनि 
उमकैः हिल सेवे इतने प्रभावित हे गए किं उन्देनि भविष्यवाणी कर दी किमह 
लड़की एक दिनं विद्व क भच्ेदेनित्त छितादियों मे भिनी ज्गौ 

त अशिक्षण के शरूहोनि के तीन माह वाद विनी ने एक प्रतियोगि 
भाग किया 1 लेकिन उमे वह्‌ कोई करिष्मान दिला पाई फानल मे जाकर 
सुसान चिलिपम से वह वटूत ही जल्दी हार गर) इतके टीक्‌ छह माहं गाद 1 955 
कै जून मामे विकी मे एकः स्वी प्रतियोगिता मे भाग तिया! उस स्मय वह 
11 क्षा कीःदो वृकी यी भौर उन्द 13 वपं बाले धरपमे देलना पड़ा धा। 
पहला दौर ओीतक्रर दूसरे दौर में उन्हं एन ज्याभिटकोमस्कि के साय खेलना पद्म 
दीतौ मै एक-एक सेट जीता, पर तीसरे सेट म चिती हर सई; इतके पटुत तीन 
सैट वाला सच उर कमी खेलना नही ण्डा या) तैक्रिन दित्तौ जपभी हताश्च 
नहीं हई गौर पूरी निष्ठा भौर परिश्चम के साय पना अम्यात जारी रसा? 

सन्‌ 1958 मे दक्षिण केलिफोनिया मं 15 सालसे कम चेघ्र की युप मरति 
योगिता मे बिल क्रा स्थान द्वितीय रहा? उव साच विली को दक्षि केलिफोतरिया 
के एक नवर खिलाड़ी कवी कषावट क्रो हराना था, तमी वह्‌ उच्च परत्ियोगिता 
मे जी सक्तो थौ । दस्त दृफ्ते के कठिन अभ्यास के दाददी संदफैर्मेच मे यावद 
को दरा सकते मे वद्‌ समर्थ ई ) पर अफ़सोस, पसे के अमाव के कारण विली 
कर प्रतिषोयिता मे भाग महौ ते सको ? फिर भी प्रतियोगिता वे चौयेनवर 
पर यी, लेकिन बहे यहः सफलता सुरक्षित नही रख सही भौर षवा्टेरं फाइनल 
मरे उन्हे पराजय का मुंह देखना पडा । भलवत्ता मके वाद विली को यह ुविधा 
भिक्लो कि २ते बिभ्वबलडन कैम्पियन एलिस मानल से प्रशिक्षण केति का मोका 
भित गया } चिली ने चिना देर किए उनघ प्रदिक्षण शुरूकर विया तव विली 
को ठेका कया कि शिक्षक क्ताहवं कार से जन्यते चितन कु खीला था, 
एलिक्त ठीक उसके बाद का तरीका उवे सिखारही है! 

इसके शाद विली जिन ने खुलकर प्रतिमोगिताओं मे भाग लेना शरू कर 
द्विया । उपी का परिणामा कि 1959 में विद्व के चुने रे प्रे्ड टेनिस 
वि्ताडिमो कौ तालिका मे उनका ताम 19 संवर पर आया । भपने इस कमे 
उन्दने एक सान के मन्दर ही युद किया ओर 19690 में उका नाम चौथे 
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नंवरमें आगयाया1 इसके दुरे ही साल विम्बलडन में खेलने के विएु विली 
को भामत्रित किमा) 


विशन सिह वेदी 


विश्न विह वेदी, भगवत चन्द्रशेखर, इरापत्ली प्रपन्ना बौर शरो निवासन 
वेकटराधवन - यह वे नाम थे जिन्हौने भारतीय क्रिकेट को जमीन से उठाकर 
आकाश की वुलन्दियों पर पहुंचा दिया था। 
इन स्पिनरों मे यदि सर्वाधिक सफल स्पिनर को दढ तो निश्चित हौ वह 
विशनर्घिह्‌ वेदी ही होगा । हालांकि चन्द्रशेखर ने विस्फोटक सफलता प्राप्त की 
लेकिमे एक विश्वसनीय स्सिनर हमेशा ही वेदी को माना गया । 
वेदी का जन्म 25 सितम्बर, 1946 को ममृतसर में हुभा । 1961-62 मे 
वेदी ते भपनां प्रम श्रेणी क्रिकेट जीवन उत्तर पंजाव फी ओर से ही किया लेकिन 
फौरम वाद वेदी दिल्ली आ गए मौर 1981 तक लगातार सेलते रहै । इस दौरान 
वेदी ने 14.21 की ओस्तत से 402 रणजी विकेट उखाड़ । उन्होनि दिलीप टोफी 
मँ 52 तथा ईरानी द्री मे भी 16 विकेट उखाडे । 
बेदी ने अपना टेस्ट जोवन 1966-67 मे वेस्ट दंडीज के खिलाफ कलकत्ता 
टेस्ट में प्रारम्भ किया धा। उन्दोनि 67 टेस्ट मची मे 2871 की गौत से 266 
विकेट उखाड़ तथा 256 रन भी बनाए । 
बेदी ने भते क्रिकेट से संन्यास ते लिया है लेकिन कभी प्रदिक्षक कैखरूपमे 
तो कभी पुराने चोध्ियों के सिलादिर्यो कौ प्रतियोधिता के मायोजन भें व्यस्त रहते 
है क्योकि जानति ह कि जव तक खिलाड़ी खेल के मंदान में रहूतादहैतभी तक 
उसकी जय-जयकार होती है । म॑दानसे हटते ही खेल प्रेमी उसे भट से मुला देते 
है । फिर वहु मात इतिहास के पृष्ठो मे स्यान पाठाहै। उनकी कम्तानीमें 
भार ने 22 टेस्ट षेले जिसमे 6 जीते, 11 हारे मौर 5 बराबर रहै। 
विश्वन्‌ वेदी ने मपना पहला टेस्ट मंच 1966-67 गशप्लामे वेस्टइंडीज 
कीटीम के विषद्ध खेला । दिनधस्प वात यहुदै कि इस टेस्ट मंचमेंवे्नेसे 
प्ये पेदी ने अपने जीवन मं कभी टेस्ट मंच देखा भी नदीया! वेदीने पने 
टेस्ट जीवन की पहली विकेट वी° एफ० बुचर की ली, जव उनकी गेंद परषटौदी 
नेकंच लिया । 1979 म इग्तेडरे विरुद यपना अग्िरी विकेट देविढ गावर का 
्तिया। भपने टेस्ट जीवन में ेदीने 28.71 के भोसत पर कुल 266 विकेट 
लिए । एक लम्बे अरे तक भारतीय क्रिकेट के इतिदहासमे फिसी भी गेदवाज का 
यह सदसे अच्छा प्रदयंन धा, जिपत्ते जाने केवत कपिल देवी जासकर्टु। वदे 
आसानी से वेदी की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ षन्बू गेदवार्जोमे कोजा सकती 
-दै। जपते टेस्ट जीदन दी शुरूजाव के पांच वपं क बाददही दीने मपनी मेँदबानी 
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कैजादूको दिखाकर यह्‌ सावित कर दिया या कि अनक्षे में बहु अद्वितीय है, 
बैदी का टेस्ट जीवन विवादों के वातावरण में समाप्त हा । लेकिन माज वेदीके 
विरोधी भी स्पिन गेदवाजी के इस अनोे सरदार कौ ध्रेष्ठता को स्वीकारकसे 
ल्गेरहँ। 

वेदी ने 67 दैस्ट मैच चेले । 21364 गेंदों मे उन्होने 7637 रन दिए भौर 
कुन 266 विकेट लिये । प्रति टेस्ट उन्होने 3.97 विकेट लिये । गेदवाजीके क्षत्र 
मँ वेदी निक्त लिली के कमाल कै नजदीक तो नही है तकिन उनकी तुलनां 
अगर वेस्ट इंडीज के स्पिन गेँंदवाज लांस गिव्पसेकीजाये तो हम देषतेर्हमि 
उनकी स्थिति गिन्ससेकरुषठ कमनही ह । गिन्तने 309 विकेट लिए ओर एक 
टेस्ट में विकेट लेने का उनका भौसत 3.91 था । 


विश्ञम्भर 

रेलवे के विशम्भर वैटमवेट वभे मे विश्व-विस्यात पहलवान है । 1967 मेः 
न दिल्ली (नेशनल स्टेडियम) में हुई विश्व कुश्ती प्रतियोगिता मे उन्हे रजत 
पदक प्राप्त हुआ । बह भारत के बहुतही भरोस वाले पहलवान माने जाति है 
ओर वचावव आक्रमण दोनी ही कलाओं मेँ माहिर दै! 1963 मे जाचन्धरमे 
हद राष्टरीय शरतियोगितामौ मे वह्‌ वेटम वेट वगं के रष्टरीय चैभ्पियन वने । उ्षके 
वाद 1964 में दिल्ली में हुई राष्टरीय प्रतियोयिताभो मे अपने चँम्पियन के षद 
को बरकरार रख(। इससे पहले 1962 मे दिल्ली मे हई भारतीय ढग की कुदती 
में उन्द श्ण प्राप्त हमा । 1963 में श्रीलक्रा में हई प्रतियोमितार्ओं मे ओर 
1964 मे काजखस्तान (ईरान) में उन्होने भारत का प्रतिनिधित्वे किया। इन 
दोनों दी देशों मे इनका प्रदर्शन वहत दी शानदार रहा । 1963 मँ तोग्यो महए 
मोलम्पिक खेलों मे न्दे छठा स्थान प्राप्त हआ 1 1965 में मानचेस्टर (इग्लंड) 
मे इई विशव प्रतियोगिता मे भौ उन्होने भाग लिया भौर वहा उन्हे चौय स्थान 
भ्रान्त हआ 1965 में उन्दै अर्जुन पुरस्कार से जलंृत किया गया गौर 1966 भे 
राघ्टृकरुल चेलो (जममका) मे वेटम वेट वगं मे स्वणं पदक प्राप्त क्रिया । वेकाकमे 
हृ पाचवी एदियाई प्रतियोगिताओं मे उन्होने कास्य पदक प्राप्तं किया । 1967 
भे उन्दै फदर वेट वर्गं मे राष्ट्रीय चैम्पियन घोपित किया गया 1 जव वह्‌ कुश्ती 
स सेन्यास्तते चुके हैँ मौर रेलवेमे कुश्तीके प्रदिक्षकर्हँ। 


बु्कशी 

युजकरी अफगानिस्तान का राष्टरीय सेल है । यह्‌ वेल बडाही कयिनिनीर 
जोखिममरे भराहोताहै। यह अफगानों की वहादुरी, साहेष तया उनकेहृठकी 
माकी प्रस्तुत करता है । इम सेल को लने का वड़ा हौ भनोला मौर नया तरीका 
दै। एक बहत खृला-प्ा मैदान होता है । उद्र मदान के वीर्चौवीच एक सद्ग 
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खोदा जाता है ओर उस खद मे वड़े कौ एक लाद रख दी जाती है । पुड- 
सथातेकीदोटीमे मैदानमे इट जाती दै । इन टीमों को लाय को गड्ढे से निकाल्त 
कर फिर गड मे फरना होता दै । लाश को निक्रालतने ओर उवे संभालने के इस 
दौरमे दोनों टीमों की मुठभेड़ भौर छीना-ऋपदी होती है 1 ीना-कपटी में कोन 
मी टीम अधिक तेच भौर चुस्त सावित होती है द्रसके यनुसार अलग-अलग टीमों 
को नम्बर दिए जाते ह । यह सचमुच व्च दी जोधीता सेल होता है । 
एक टीम मे छह से पन्द्रह खिनाड़ होते ह । कभी-कभी तीन टीमे भी मिल- 
कर खलती ३ । सकेत मिलने पर सभी टीमे एक साय दकट्ठं हमला कर्‌ गड्ढे 
से वष्डे कीला निकालने के लिए्‌ टृटी पड़ती र्ह। वषड की साद्य कोपने 
अधिकारमे करते के चिए कशमकणं होती रहती है । इस खेल केलिए षोड 
भौर घूडसवारो को खास ढंगसे प्रदिक्षत क्या जातां है । सवार चेरा उखड़ा 
नही कि घोडे पे गिरकर कई खुरो तले कुचलकर जखमी हो जाता है । यही कारण 
हैक द्रम चेले दौरान कईखिलाद्री बुरी तरह पायतदहौ जतु भौर करईवार 
तो कई सिलादियो नौ सपनी जान से भी हाव धोना पड़ा जाता है। 
यह देल हूर साल 15 अक्नूवर को शाहं जाहिर शाह के जन्म दिन पर काबुल 
मे ्ेला जाता दै । यह्‌ खेल विदिष्ट लोगो, सरदारों, राजनयिक अधिकारियों को 
दिखाकर भफगान अपने शौयं वल आर वीरता का परिचय देते ट । फंावाद, 
भजार ररीफ नौर मैमना की नपनी अलग-अलग टी) जव किी चिप 
अतिथि के सामने इख खेल का प्रदशंन किमा जाता है तो टीम का चुनाव करने 
बड़ मुदिकल हो जाती है । सालमें एक वार तो यह खेल खेला दी जाता दै, कमी 
कभी दो-दो ता तीन-तीन वार भी इसका आयोजन हो जाता है । 
पोतो अफगानिस्तानमें एक साधारण धोड़े की कीमत तीनसे पांचसौ 
ऋषये तक दै, तेकिन बुजकथो के घोडे की कीमत पांच चार से मी गधिक होती 
दै। 
बुद्धि कदर 
1960 के बसपा भारतीय क्रिकिटमें कई नए प्रयोग क्एिगरएये। न 
भ्रयोमों मं युदा चि्ताहधियं को प्रद्वि्िव करके देर्ट स्वर तक लाना या) इस 
प्रदिक्षण योजनार्मे कर्‌ खिली उभरकूर सामने माए जिनमें से एक्ये बुद्धि 
कूंदरन । बुद्धि शदरन, जिनका जन्म 2 अवतूवर, 1939 को हमा, न केवल विकेट 
की्पिग मे सादर पे बल्कि किसी भी स्यान पर बल्तेवाद्वी करने में सक्षमये। 
संदरन के सिए 1960 का वपं पृते ही दिन एक सीगरा्त लेकर भाया ब 
दन ने यद्टरेलिपा के खिलाफ बम्वई टेस्ट में बतौर विकेट कौपर धामिन 
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क्रिया गया । प्रशिक्षण योजना के अन्य सदस्य सलीम दुर्यनी को भी इसी दष्टे 
"पहली वार चुना गयाथा। 
पटले टेस्ट में कूंदरन ने पहली पारी में साहसिक 19 रन शौ ! उनके इस 
साहस तथा येद की खेलने की सफल तकनीक देखते हुए उन्हे दूसरी पारीमे नवर 
सीन पर कल्लेवाजी के चि भेजा लेकिन इस वार मकिक की एक गेंद प्रवह 
दुरभाम्यपुणे ढंग से हिट विकेट आच्ट हो गए । 
टेस्ट म॑बों मे कंदरन ने जपना पहला शविकार मद्रासटेस्ट मे हासिल क्रिया 
-जव उन्होने फवेल को स्ट॑प आउट किया । वे, एक अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में 
इस श्युखला क धटले टेस्ट (दित्ती] मे वह्‌ उमरीगर की मेद षर रोरकेकाभंष 
पकड़कर अपने शिकारो का खाता खोल चुके ये'। इस टेस्ट मे उन्न पहली पारी 
मे 71 रन बनाकर वल्तेवाज्चके रूप मे एक अद्‌ मुत आत्मविश्वास का परिचय 
द्विया । उन्हे प्रारभिक बल्सेवा् के रूप मँ उतारा गयाथा) पुरी भारणीयं टीम 
केवल 149 रन पर ही उखड्‌ गड थी । केवल कुदरनने हो जमकर भूकाबला' 
किमा) 
तने कषानदार प्रदशंन के बावजूद कूंदरन को पाकिस्तान के किलाफः 1960- 
61 कौ खला मे पहते तीन टेस्टों मे भवतसतर नही दिया गथा । बहुले टेस्ट मे 
पीज्जी° जोशी को विकेट कौपर वनाया गयातो दूसरे व तीसरे टेस्ट मेँ नरेन्द्र 
तभ्हाणं को + जोशी भौर तम्टाणे की वल्तेवाची कुंदरन के मुकावते की गही थी । 
फलस्वकूप चौये मद्रास टेस्ट में कंदरन को फिर चला लिया गया । उन्होने दस 
टेष्ट मे चार बल्तेवां को अपना चिक्र बनाया { 

प्टुदरन फो अच्छे प्रद्ेनके बावजूद बार-बार टीम से निकाला गया। 
1961.62 मे दग्तेड के दिलाफ बम्बर्ईटेस्ट मेँ दग्तंड केकुलभाठ विकटोंमे 
पविकरंदरनं के सहयोग्से दीमिरी यी लेदिन उसके वाद कनिषुर भौर दित्ती 
मेँ जीनियर भारतीप टीमका नया विकेट फीपर बन गया। 

1961-62 मे वेस्ट दंडीज के विला पट्च तीन मोम भौषकुदरत कौ 
मौका नह भरिता लर दजीनियर ते हो विकेट के धी कमान घमरालो । ईन तीनों 
टेस्ट, किप्स्टन, श्रिनिदाड भौर द्रिजटाउन म यल्तेवाजी फे दृष्टिकोण से इनी- 
नियर मस्फत रे । कंदर को भी रिजदं विकेट कौपरगे म्फमेसायले जाया 
ग्या षा! चोयेटेस्ट मे विकेट, में तोर , ` + करिदमा 
मही किया लेन पिते, . प्यार 


सर्वोच्च स्कोर या । दूसरी पारी में मी उन्होने 38 रन वनाए । यही नहीं जव वह्‌ 
धिकरेट कीर्पिय के लिए उतरे तौ इग्तेड के वल्लैवाजों को उन्होने जमीन पर तारे 
दिखा दिए। उन्दने उस टेस्ट में 6 वल्ल वाजो को अपना शिकार वनाया । उसके 
वाद दिल्ली टेष्ट की दूसरी पारी मे भौ कुदरन ने एक ओर संकटा जड़ा । कुल 
मिलाकर उस श्युखला की दस पारियो में उन्होने 52.50 की भोसत से कुल 525. 
रन बनाए] 

1964-65 से मस्दरूलिया कौ टीम भारत भ्रमण पर आङ । इसे विडंबना 
ही कहा जाएगा क्रि उस समय कुदरन को एक गौर विकेट कीपर की प्रतिद्रद्विता 
का मामना करना पड़ा । वह्‌ ये युवराज इदजीत सिंहजी । कुंदरन को इषे पटूलै 
दंजीनियर ओर तम्हाणे का सामना तोकलना पड़ही रहाथा। स्टरृलियाके 
खिलाफ उस श्टुवलामे कंदरन को फिर पूरी तरह भला दिया गया। एकभी 
टेस्ट म उन्हे मौका नही मिला। 

1964-65 मे न्पूजीलं ड के लिलाफ फिर उन्हे एक टेस्ट में ही अवसर मिला । 
इस वार विकेट कीपर इंजीनियर ही ये ओर कुंदन को वत्ती वत्लेवाज चुना 
मयाथा। 

1966-67 मेँ सोवसं ॐ नेतत्व मे वेस्ट दंडीज की दीम भारत नाई । श्ना 
कै पले टेस्ट (बम्बर) मे कंदरन को फिर व्रिकेट कीपिग का' मवप्तर दिया गया 
उन्होने दूसरी पारी मे एक वार फिर 79 रनों की पारी बेलकर भारत कास्कोर 
312 तक पहुंचाया । वेस्ट इंडीज के तेल ेदवाजों हात ओर श्रिकिथ के समक्ष 
केवल 92 मिनट मे चेली मई यह्‌ पारी अद्वितीय है । इस प्रदर्शन के वावजूद कुदरन 
को भगत तीन टेस्ट मंबो मे नदी उतारा गया । 

सदरन ने अपनी संतिम श्खला इग्तेड के खिलाफ उसी की भूमि प्र खेली । 
लादुपं भें वह्‌ वल्तेवाज को हैसियत से देले मोर 20 व 47 रन बनाए । एजवस्टन 
टेस्ट उनका अतिम टेस्ट या । इस रेस्ट म उन्होने भारतीय पारी की शुरूमतकी 
ओर फिर गेंदबाजी मे भी पहला भोवर करिया । एक ही मंच मं बत्लेवाजी ओर 

गेदवाजी प्रारंभ कएने वाते गिने-चुत्र टेस्ट क्रिकषय्यो मे से वह्‌ एक है 1 

कदरन काफी समय तक इरत की नायं लंकारायर लोग में क्रिकेट खेलते 
रहे दै। पिष्ठते कुछ दिनों से वह्‌ भारतम ह। 

देष्ट प्रदशेन : 18 रेस्ट, 981 रन, 32.70 गौत, दो धतक, विकेट हीपर 
के सप्र 30 धिकार {23 कव, 7 स्ट्प)। 
येसबाल 


समक्त राज्य अमेरिकानें जादो कौ वं पिधलगर्हूहै ओर अवे नगरोके 
उद्योगों व देहाती लाकं तर सदं रग-बि मे एूल लिते दीखते दै, स्फूतिप्रद दृश्य 
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सिया गया । परिक्षण योजना के भन्य सदस्य सतीम दुर्यान को भौ इसी देस्टमेँ 
"पहली वार चुना गयाधा} 

पहले टेस्ट मै कुंदरन ने पटली पारी में साहसिक 19 रन जौडे । उने इष 
माहुस तथा रेदं को वेले की सफल तकनीक देसे हए छर दुसरी पारी मे नकर 
तीन परं वल्लेवायी के लिए भेजा लेकिन इस वार मेकिक री एक गेद पर वदं 
दर्भाग्यपू्ं ढंग ते हिट विकेट माउ्ट दो गए! 

टैस्ट मैचों दर ते भपना पहता दकार मद्रास टेस्ट मँ हासि कया 
-जखव उन्होनि फंवेत को स्ट॑प गाउट किया ) वत्ते, एक भतिचिक्त खिलाडी के्पमे 
इस भ्युखला के पहले टेस्ट (दिल्ली) मे वह उमरीगर की गेंद पर रोरके का मेष 
पकड़कर अपने शिकारी का खाता खोत चुके ये 1 इस टेस्ट मे उन्होने पहली पारी 
में 71 सन बनाकर वल्लवा के रूष में एक मदभूत आत्मविश्वास करा परिचय 
"दिया । उन प्रारनिक वतल्लेवि के रूपमे उतारा गयाथा। पुरी भारपीय रीम 
केवल 149 एन पर ही उड़ गई यी) केवल श्रंदरनने ही जमकर मुकाबला 
क्रिया 
द्तने शानदार भदन के वविजृद कूदरन को पाकिस्तान कै खिलाफ 1960- 
61 कयै श्ल मे पहले तीन देस्टों मँ भवर नही दिया गया । षले दस्मे 
-पीन्जी० जोदी को विकेट फीपर वनाया गया रो दूसरे व तीसरे स्ट भे नरेषध 
वम्हाणे को । जीर भोर तम्डाणे कौ वत्तेका्ो कुदरन के मुकायते की नही थी 
फलस्वरूप चौथे मद्रास देस्ट में कुंदरन को फिर बुला लिया गया । उन्होने इतत 
टेस्ट में चार वरलेवाों को अपना धिकार बनाया । 

कदर को अच्छे पदशंतके बावजूद वारवारटीम से निकाला गया। 
1961.62 मे ईग्तेड के चिलाफ वम्बरई टेस्ट में ईग्तेड के कुल भार विकटे 
पांच ण्ंदरन क सहमोगसे ही गिरी यी लेक्रिन उसके वाद कानपुरं भौर दिती 
य ष््जीनियर भारतीय टीम का नया विकेट कीपर बन गया} 

1961.62 मे वेस्ट इंडीज के छित्ताफ पटे तोन चोय भौरकुदरत को 
सौका मही मिला मौर इंजीनियर ने ही विकेट फे पी कमान संमाली । ध्न तीनों 
टेस्टो, किम्स्टन, विनिडाद भोर त्रिजराउन मे बल्तेवानौ के दृष्टिकोण घे इंजी- 
नियर भस्फल रदे 1 कुदरन को भी रिज विकेट कीपरके रूपमे साये जाया 
ग्रयाया।! चौये टेस्ट मे विकेट कीपर के रूपमे तो उन्दनि कोई विधेय करि्मां 
नही किया लेकिन पिष्टे सात टेस्टो मे पहली वार कंच आउट इए । 

1963.64 मे ईग्वेड के विष्ट श्ंखला के पसे टेस्ट को भव तक कुरर 
चेष्ट के रूपभेद यादकिया जात्ताहै) इसटेस्टभे उन्हनि ईश्लेड के मेदकार्जौ 

स्र, नाइट विल्सन भर ट्टिमस की गदो कौ धना करते इए शानदार 192 
रन बनाए । उक सम्य इंग्लंड के चिद्द्ध किसी मी भारतीय वल्तेवाज का यहं 
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सर्वोच्च स्कोर था 1 दूषय परी मे भी उन्होने 38 रन वनाए । यही नहीं जत्र बहु 
विकरे कपिम के लिए उतरे तो इग्तेड ॐ वल्तेवाजौ को उन्दने जमीन पर तारे 
दिखा दिए! उन्होने उस टेस्ट मे 6 वल्तेकाजों को भपनः शिकार बनाया ! उततकेः 
वाद दिल्ती टेस्ट की दरूसयै पारीमे भी कुदरनने एक मौर संकडा जडा । कुल 
मिलाकर उच श्खला की दस पारियो मेँ उन्होने 52.50 की मौसत पे कूल 525 
रन बनाए । 

1964-65 मे अस्टरेलिया की टीम भारत भ्रमणं पर माई । इसे विडंवना 
ही कटा जाएगा कि उ समय कूदरन कौ एक मौर विकेट कीपर की प्रतिद्रदविता 
का सयमना करना पडा। वह्‌ ये युवराज इद्रजीत सिंही । कुदरन को इसमे पहते' 
द्ंजीनियर भौर तम्हाणे का सामना तो करना पड़ही द्हाथा। भस्टरूलियाके 
विलाफ उस श्ंखलामें कुदरन को फिर पूरी तरद भूला दिया गया। एकमभीः 
टेस्ट भें न्द मोका नही भिला । 

1964-65 मे न्पुजीतेड के खिलाफ फिर उर एक टेस्ट मे हौ अवसर मिता 
दस वार्‌ निकरेट कीपर इंजीनियर ही ये मौर कदर को बतौर वत्वैवाजचूना 
गया्था। 

1966-67 मे सोधसं के नेतुत्व में वेस्ट इडोज की टीम भारत आई । शवला 
के पहले टेस्ट (बम्ब्रई) मे कुदरन को फिर पिकेट कीपिग का अवसर दिया गया 
उन्होनि द्रसरी पारी मे एक वार किर 79 रनक पारी वेलकर भारत कास्कोरः 
312 तके पहुंचाया । वेस्ट इडीज कषे तेज रगेदवाजों हाल ओर भ्रिफिथ के समक्ष 
केवलं 92 मिनटमे चेल गई यह्‌ पारी अद्वितीय है । इष प्रदर्शन के वावजृद कुदरनः 
को अगलै तीन टेस्ट मेचों मे नदी उतारा गया । 

कदरने ने अपनी शतिम गश्डखला इभ्तेड के खिलाफ उसी की भूमि पर देली । 
लाद भं वह्‌ वल्संवाज कौ हैनियत से देल भौर 20 व 47 रन भेनाए । एजवस्टन' 
टेस्ट उनका त्तिम टेस्ट था । इच टेस्ट मे उन्टोते भारतीय पारी की शूरुभात की 
ओर किर भेदवाजी मे भी पहता जवर किया । एक ही मैच मे बत्लेषाजी ओौर 

गेंदबाजी प्रारंभ करने वले गिते-चुने टेस्ट क्रिकेटरो मे से वह्‌ एक है । 

कदरन काफी समय तक इग्ेड की नाथं लंकागायर लीय में त्रिकट लते 
रदे है । पिषठले कुछ दिनींसे वह्‌ मारते दह। 


टेस्ट प्रदक्षन : 18 टेस्ट, 981 रन, 32.70 ओत, दो शतक, विकेट कीपरः 
कैः रूप मै 30 शिकार (23 केच, 7 स्टेप)। 


वेसमालं 


समुक्त राज्य अमेरिका जाड़ो कौ वफं पिघल गर्ईहै भौर अब नगर्यो के 
उद्योगो व देहाती इलाकों मे स्वेत्र रंग-वि ही फूल खिले दील दै, स्फूतिप्रद दृश्य 
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मौर वघन्ती ययादर की महक से पुष्वी के लावण्य में निद्या अ यया ह । मौर यह 
सथ उख नए मौसम के गमन का सूक है जव अमेरिका के लोग मस्ती से भमना 
गरिम भत्र गा उव्ते है: "टेक मी माउट दु दि वास गेम 1“ 
अमेरिकियो का "वाल गेम" निःसंदेह वेस वारव है भौर यह्‌ यदं सवमे अध्रिक 
सोकरप्रिय दलीय सेल ह । देथ भर मे चूली जमो, सार्वजनिक उदयनो ओर सेल के 
भंदानो मे ञव उस दिनं कीतंपासिया हौ रही दँ जव अम्पायर सम्मूस्यकत लिपु 
प्ते वास" ककर चेव प्रारभ करवाता है । 
ममेरिकामे प्रायः हर तड़का स्कूल जने से प्रहे ही वेस वलि सीख जाता 
है) 8 वेते मधिकरमामर घाला लडका 'लिटव लीग" मे भौर 13 वपंकीञयुका 
लडका "वेव सथ लीग" मेँ शामिल हो सकता है । अमेरिका में केवल इन दो तीगौ 
कीदह्वी 15000 चे अधिक दीम ह । "अमेरिकन लीजन जूनियर लीग" का दावा 
है कि 17 वपं तक के सडको की {9,000 कषे अविक टीमे हंओैर्‌ न्यूयक्तंकी 
“पोलिस एथलेदिक लीग", पौ० ओ० एन° वार्ई० लीय चलाती है । युवा लड़करियो 
केत्िए्‌ /पोनी टेल सीग' भी है । 
लडके-वडक्रियो की इन सव तीयो का परिक्षणं ओर प्रकंथ-सचालन स्वच्छ 
छीदापेमि्यो द्वारा किया जाता है । अधिक स्कूलो-कातैजो भौर विद्वनिद्यालयो 
कै पहांभी एसी टीमे होती ह जो पढाई वंद होने से पहले वसंत काल में वै्वाल 
सेलतीरहँ। 
इस विलक्षण अमेरिकी सेल की शुरुआत कंसे इई ? समू संसार में फीडा- 
स्तम्भ.सेवकों कौ भाषा अतिक्षयोक्तिप्रुणं होती है। "एशेज" के लिए लडाई, रवर“ 
के लिए मूकावला, मनोवाहित "दूरण्ड^ विजयोपद्वार "इती तं प्रर कीड़ा 
समीक्षां की योती मे अमेरिकी वेस्वाल के चेल “राष्ट्रीय मनोरनन" कहा जाता 
॥ 
¢ वताया जाता है कि 134 वपं पुराना यहु खेल क्रिकेट से ओर ^राउण्डसं' 
नामक पुराने अग्रेजी सेल से विकसित हुमा है 1 
भौपनिवेधिक काल में वोस्टन के किशोर ओर युवक "वन भील्ड कट्या 
चटु. भोल्ड कैट" नामक सेल खेलते ये श्रौर उनमे एक या दो 'वेष'(धावकके चूने मे 
स्थम) होते ये। वादमे लका जो रूप त्रिकधित हआ उसे टाउन वाल" कते ये 
जौर उसमे चारयेस होते ये त्या गेदवाजके वे ओर वल्लवाजं के स्थानिके वीच 
वल्लवाज का एक धेरा होता था । कुछ अन्य चिली भी होते ये जिनका काम 
गेदको कैच करना था रोकना होढा था । तव कोई पक्के नियम नही घे। 
1६39 के आसपास कू परसंटाउन (न्धुयाकं } के एेलनर डवलडे ने ट {उन वाल 
फो चाकायदां नियमवद्ध सूप मे घध्ति कटने पर ध्यान दिया । उन्हीने सेल क 
नियम, खिलादियों की सल्या तथा उनके वेलने के व्किने आदिकी बार्तेत्यकी। 
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-आज वेषवाल बुनियादी तौर पर भषते संस्यापक के बनाए हुए नियमो के मनुसार 
सेला जाता दै । । 
यद्यपि वेसवाल कौ चद्यात लोगो केएेमे पेल के खूप मे हुई, जो शहरी हो, 
पर तीव्र प्रतिद्न्दिताके कारण शीघ्र यह्‌ आवश्यकः ह गया कि क्लर्वे चोटी के 
खिलाडियों कौ अपने यहां रखे ओर खेले के निए घन दे 1 छभवतः पहला पेद्चैवर 
विलादी जेम्त पौण फेनः याजौ बुकलिन की एक्सलसियसं कलव का पिचर 
(मेंदबाज) धा । यहु 1860 कौ वातत दै। उसके वाद 1968 मेंवेसवाल की 
सभी वेेवर खिलाडियो की कलव 'सिनिनाटी रेड स्टीकिर्स' कायम हद । 
कुछ लोगो तर दस कलव की स्थापना का विरोध किया । आलोचक लिलाडियीं 
को पेधेवरके रूपमे रखने से अघदमन पे, क्योकि वे कहते ये कि वेस वाल "भद्र 
लोगो! के फुरसत के समय चेलने का पेल होना चाहिए भौर उसे कभीनकमीदी 
जनता के मनोरजन काकूप दिया जाना चादिए। कितु जनताकी रयाय भिन्न 
धी- भौर वेशचेके तौरपरर खिलाड़ी रखने की वात चल गर्। 
माज बेसवात की चोटी की पेशेवर टीमें दो बड़ी सीर्गोँमेंसेकिसीमक्रिपी 
में सेलती द । नमे से अमेरिकन लीग' 1900 मे प्रारभ हुई यी भौर नै्नल 
लीग" उससे पदे 1876 मे । 
येव स्य भौर क्रिष्टी मेथ्यूतन क दु्टातों से हाल के वपों मं वेसवालके नए 
चिलाडियों की ्रेर्णा ओर प्रोत्साहन प्राप्त किया है। इस चेल से सामाजिक 
वधन को तोडने मे भी मदद मिली है । वहत से नग्नो खिलाडियों ने अपार लोक- 
प्रियता हासिल की है। न्ह वेसवाल से राष्टृग्पापौ ख्याति भौर धन कौ भी प्राप्ति 
हद। 
तयापि, भाजै नोगभीर्हँजो कहते ह कि वेसबाल असामयिक भौर 
अनुपयुक्त है । ओर कुष्ठ कृते हँ फि टिकट खरीदकर सेल देखने वाते दर्शकों की 
इ सस्या की दृष्टि से वास्केटवाल, फुटवाल भीर घूड्दौड़ ने वेषवाल को मात 
दीह) 


-वेत्तिल {ड मोलिवरा 


आजकल क्रिकेट मे ददिण थ्टीका को सवसे वड़ा विवाद माना जाता है 1 
क्योकि भाए्‌ दिन किसी न किसी देश के क्रिकेट लिलादी दक्षिण अग्ीका जाकर 
अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं का उत्वघन करते रहते ईै। दक्षिण वीक कौ रगभेदनीति 
के.कारण उक्ते खेल संबंध रखने की मनाही है तेकिन निस्र खिलाङी मे इस विवा 
का जन्म दिया वद्‌ धा वेनिन ड ओलिवरा जिनका जन्म 4 अवदूवर्‌, 1931 को 
दक्षिण मफीका के मिगनल दिल केष टाउन मेँ हमा । हालांकि मोलिवरा मे कभी 
नदी चाहा करि वह्‌ इन विवादं का सू्रथार बने तेकिन घाहि-भनचादे उन्हीसे दम 
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विवाद कौ शुव्भात हर्द । 1968 में इंग्तंड टीम को दक्षिन भफीका जानाथ 
श्तं ड फे वयनकर्ताभो ने डि मोतिवया को टीम मे चुना मौचिवरा मूलतः दक्षिन 
अफफीका के सिलाडो ये। दक्षिण भफीका के क्रिकेट संरक्षक ने यह स्वीकार नदी 
करिया कि उनका यामी उन्दी के खिलाफ सेतत, फलस्वल्प उन्होने वेधिल के चयन 
पर एतराज किया! इईग्तिदच क्रिकेट के भरपरस्त दसत हिल गए ओर भाविर 
1969.70 स दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट चिरादरी से वाहर होना पड । 
शुहभात--वेसिल ड भोलिवसा केप टाउन के प्रतिमापाती चिकिटसें मे सने 
जाते ये । लेकिन दक्षिण मफ़्ीका मे टेस्ट क्रिकेट को छोडकर अन्य क्रियो की 
भिक स्थिति अच्छी नही यौ । ओलिवरा का जीवन भी' बहत अभावग्रस्त धा। 
उन दिनों दस्त में काउटी क्रिकेट खेलना समृद्धि भौर प्रतिष्ठा कौ निशानी माना 
जाताथा। 
जानं भार्लोट जीर पीटर वाकर गोलिदरा की प्रतिभा से वहुत प्रभावित हए 
मौर उन्होने दग्ले ड मे घेलने का वदोवस्त कराया । आप्रको यह्‌ जानकर हैरानी 
ह्मी कि ओलिवयदसेदल संकाशायर लीय क्लब मिडलटोन की भोर से चेलने 
कै लिए 1960 क सीजन में सिफं 450 पौड का अनुव क्रिया गया ! इसमे से 
भी 200 पौड़ तो इग्लंड भाने-जाने तथा रहने आदि पर खं होने ये । ओसिवदा- 
ने अपनी पत्नी तथा नवजात बच्चे को दक्षिण अका मे छोड़ा भीर इग्वंहकीः 
ओर कूच करलिया। 
वृढ सकल्प--दग्लंड के मोम गौर वहां की परिस्यितियोकाओआदीदहोनेमे 
शुरू म भोलिवरा कौ थौड़ी परेशानी हुई लेक्रिन लगन तया दृढ सक्ल्प ठेदस 
मुक्िकिल को आड नही भाने दिया ! 1964 मे भौलिवरा कौ वरसेव्टरयायट ने 
काठटी निकट देलने के लिए अनुबंधित कर लिया । यह्‌ उनकी बहुत बडी काम- 
यानी यीः! 1965 मे मौलिवसा ने काउटी क्रिकेट मे सर्वाधिक 1500 से अधिकः 
रमवनाएये। 
अगले ही वपं वह्‌ घड़ी भी भा गई चिसक्रा भो्तिवरा को पिते छह वपी से 
डुतजार था) किकरेट के मक्का सादं प्रर मओलिवदया को 1966 मे इम्लेड की भोर 
मे खेलने का पहला मौका दिया गया । भोलतिवरा उस दिन खुशी से कूले नही मा 
रहै ये हालाकि एक मार पारी मे 27 बनाकर बह दुभग्यि््णं ठग पे रन भाउट 
हो गए लेकिन टीम मे उनका स्यान पक्का हो गवा था 
पहली सफतता--ओोलिवरा को पहल खला मे ही पर्याप्त भिन्त 


भारत के खिलाफ ओलिवरा ने पहा चतक ठोका 1967 म जव जूनियर 
पटौदी के नेतृ मे मारतीय टीम इम्वेड दौरे पर गई तो लीड्प में हृ पते टेस्ट 
मेही भलिवराने 109 रन का योग नस्ति क्रिया1 1 
अ्वितीय प्रद्ष॑न--1967-68 में बेस्ट इंडीज के िलाक जोलिवया सिफं 
एक अर्घ॑श्चतक चना पाए लेकिन 1968 मे आस्ट्रेलिया के विषद्ध मोवस लंदन में 
उन्होने जो पारी चेली वह्‌ लाजवाव थो। उस मंच के अतिम दिनि जवरदस्त 
तूफान आया या। मैदान मे कई गलन पानी जमा हो गया या। इम्तड ने पहले 
देते हुए 494 रम बनाए । इसमे जान एडिच के 164 तया भोल्लिवय के 158 
शामित ह । ओलिवरा ने जितनी खुवसुर्ती से गेंदों को डाव किया वहू क्रिकर 
कौ खुबसूरत पारियों मे माना जाता है । मोलिवरा ने इस दौरान 44 टेस्ट तेलते 
हए अपना अंतिम टेस्ट 1972 मे आस्र लिया के खिलाफ भओवलमे ही वेला । 
अन्य प्रदक्षन-- 1972 के वाद टोनी प्रेगके हायो टेस्ट क्रिकेट मे स्यान लने 
के बावजूद ओलिवरा ने 1979 तक वरवेस्टदायर करौ मोर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट 
बेली । 1979 में भी उप्र तथा पायल होने के कारण उन्हँ मैदान से ह्टना पड़ा । 
कंली भोर प्रसिद्धि-वेसिल डि ओलिवरा इग्तेड मे अपनी शीली के कारण 
काफी लोकप्रिय हुए । उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस वात से लगायाजा 
मक्ता है कि 1975 मे जव इनफे सहायताथं मंच दुभा तो 27000 पौँड की राशि 
पराप्त हई 1 
ओलिवगा जव अपने मूडमे होतियेतो कुछ भी करने की मता रखते थे 1 
उनका स्टासर बहुत खुबसूरत था तया वाए्‌ हाय से वल्लेवाजी करते हुए स्क्वेयर 
कट ओर डाइव वड़ी सफा से लगाया करते ये ! बोलिवरा एक चुस्त फील्डर्‌ 
तथा उपयोगी गेंदबाज भी रह । कई वार तो उन्दने वरसेस्टशायर के चि बिकेट 
कीपिगभी। 
मओलिवस ने ससार को दिता दिया कि अगर मनम दुद्‌ सकत्प कर लिया 
जितो मदकल से मुदरिकिल मजिल भी गाई जा सकती दै । वैषा, व्रसिदि नौर 
सफलत्ा-ओोक्लिवराने जो चाहा वही पाया 1 
देस्ट रिकाड ; 44 टेस्ट, 70 पारो, 158 उच्च, 2484 सन (गौत 40.06}. 
3 शवक, 15 अधयत, 29 कंच 47 विकेट (भौसत 39.55}. 
सवश्रष्ठ 3-46 
येडमिटन 


्वडप्रटनके खेल को साधारण वौलचाल की मापामे "चिदचि 
नाम्ने पुकारा जाता दै। यह कोटं ॐ देलों मं सवते उयादा तेज सेनां जत्रा 
दै। इस खेल की लोकप्रियता के कई कारण दै। एकतो इस घेलमे समी मायु 
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के सोग यानी वस्ने, पूद्े, जयान, सदद्यां भोर स्तिया मातराती घे मायते 
सकते द; दूसरे, यह्‌ पेल भन्प सेतो की वुलना भे रवादा सुविधाजनक बौर कम 
सर्घीला है । जिस श्रकारक्रिकेट भौर टेनित के सेल को र्दी का खेल माना जता 
है उमी भरकरार बैडिटन फे पेल फो जनसायारण का पेल सममा जाता है। 
सुनिषाकी दुच्टिमे यह्‌ सेल पर केअन्दर(इनडोर) भीर घरे बाहर (भाउटडोर) 
सेला जा सकता है ! वते अधिकतर सोय इमे “नेर येल ही मानते ई । इत ५ 
काकहनादैकिसुते मे हवाफे कारण करई वार खेल का मजा किरिणा दहो जावा 
है) फिर यहुसेल किसीभीगमयदिनिमेयारावमेंगर्मीमेया पर्दी मंसेताजा 
सम्तादहै) 

वैडिटने करा कोटं बत थोडी-ी जगह मे बन सरता ६1 आमतौर पर 
दघका कोटं 44 फुट लंबा भौर 20 फुट चौड़ होता दै । कोटे के वौ वो-वीच एक 
रेखा के द्वारा इसकी दो मागो मे वांट देते ह; वंडभिटन कानेट दमीनसे2दु 
फुट कौ अंचार्ई प्र वापा जाता है ! इस बेट की संवाई 20 फुट भौर बौडाई 2 
फुट 6 एच होतो है । इसके अलावा एक रकेट भौर एटस काक सीजिषए भौर खतं 
दरू कर दीजिए । 

वैँरमिटनके खेल का इतिहास उपादा पुराना नही है । इष पर इस सेल की 
गुदात पर काफी मतभेद है! कुछ लोगों का कहना है किं इस खेल की शुभात्‌ 
भारतवपं मर हुई ) यह सेल सवते पहते पूना णएहर्मे सेला गया 1 यहां पर ग्र 
अगरेज सैनिक अधिकारियों ने इस खेल को शुरू करिया था। पहले ये लोग भामने- 
सामने खडे होकर (तटल काक" कौ एक छोटे-ते वत्ते से एकःदरुसरे की गोर फेंके 
ये। तव शटल काक को जमीन पर नही निरनेदिदाजाताथा। धीरे-धीरे नीच 
मं नैट लसा द्विपा शया मौर इसखेल के तियम भौर उपननियमतय करदिएु 


गर्ए। 

1 कुछ विद्वानो का मत है नि इस खेल क्री शुरभात 200 वथं पूवं इग्तेडमे 
हई! इस वर्गे का कहना है कि 1870 मे यह खेल “्तासेस्टर दायर" फे "वैडत्रिटन 
हाल" मे खेला जाताया, इसीलिए इम खेल का नाम बैडिटन पड़ गया । 
वँडभिटन के खिलाडी वैडप्िटने गाव को उतना दौ महर्वदेते ह जितना कि टेनिस 
के खिलाड़ी प्रिम्बलडन को या कि क्रिकेदके खिलाड़ी लाद््घतको! 

यह्‌ सैल माज भी अपनी जन्मभूमि इण्लं ड मे वहत लोकश्रिय है । कदा जाता 
हैकिद्ग्लैडये वँड्रिटनकेदो हगार माठसो से भी भविक कलव द भौर अलिल्ल 
इङग्तेड बैडिटन प्रतियोगिता को, जिसका आरभ 1899 मे माना जाता है, सप्तार 
खी स्यसे वदी भंतरष्दरय वैदपरिटन श्रतियोचिता मना जाता है । 

भारत मे भी यहखेत काफी लोकत्रय दी गया दै । दुरू-यरूमे इषसेतको 
-वहत दो माधरुली बेस समन्त्य जावा या भीर इसके विकास कौ तरम भी फोर 
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वेष प्यान नक दिया अला चा \ मपर मान दसी स्थिति नही दै॥ मारत 
सर्व्रयम 1934 मे कलकत्ता म खित भारतीय वदिन एसोतिणएन रक 
स्वाप्ना ई 1 उसी समय फनकत्ता म पहली वार राष्टरीय प्रतियोगिता कामी 
आयोजन क्रिया गया 1 यह्‌ प्रतियोगिता महारण के विजय मदगावकर्‌ तै जीती 
भारत मे इस सेल के प्रचार ओर प्रसार मे मदगावकर का विदयेप स्यान है। ॥ 
टामस कय प्रहियोभिदा मे भो, जिन वंडमिटन की सवतेवड़ी प्रतियोगिता 
माना जाता है, कई वार भारतीय छिलाडिर्यो ने भाग लिया 1 1948 की टाम 
कप प्रतियोगिता मे भारतीय टौम का नेहत्व सुकने कियाय मोर 1952 
देवेन मोदन ने! 1952 कौ टामस कप प्रतियोगिता में भारतीय विलादियोंका 
प्रद्ौन वृत ही शानदार रहा । नुरई ओर देवेन्द्र मोहन अपने जमाने के मशहूर 
श्विलाडो मनि जति ह । वेकिन मानना होगा पि इम देल में जितनी प्रतिष्ठा 
प्रकारा पादुके ने प्राप्त की है उतनी जोर किसी लिलाड़ी ने प्रप्त नही की। 
जहां तक अखिल दग्तेड प्रतियोगिता में भारतीय खिलाद्योके प्रद्धनका 
सवाल है 1942 मे प्रकारनायने मौर 1949 में सुई ने कमाल ही कर दिपा। 
1940-1950 तक के समय को भारतीय वडमिटन का स्वणे युग कहा जा सकता 
३1 पर यद्‌ सच दै क्रि भारतीय खिलाडियों को कभी विश्व की वदी प्रतियोगिता 
जीतने का गोरव प्रष्ठ नदरी हुमा । दिनेश खन्ना को एरिया प्रतियोगिता जीतने 
क पौरव भव्य प्रप्त दुभा या ! दन दिनो विस खिलाडी ने जपने नान कौ पूम 
मचा रली है उसका नाम है प्रकाश पदुकोनि । वह्‌ भारत के एकमा रेपे विलाडी 


जो 191 से लगातार आढ वर्प तङ राष्ट्रीय चैम्पियन होने का गौरव प्राप्त 
कर चुके 
त्निज 


ब्रिज का चेन षोट-पौस से भिलता-जुलता है । इते भी चार व्यित ही सेलते 
भोर श्रुप बोलकर सर बनाते द \ प्रज खेलने ऊ लिएदो साशकौ मद्या 
अर्लग-भलगरंग कीले 1 जोकर निकाल कर जलग रख दे ! एक पैंसिल ओर 
कागजभीलेल 1 इस पर भाप देल देलने के वाद नवर लिंगे 1 जसा फि इम 
वता चुके द-- यदं वेल चार खिलाडियो मे खेला जाता है । दो-दो कौ दौ जोड़यां 
वन जातीर्दै, जो जोड़दार (पार्टनर) कडलति ह । कौन किंसका जोदीदार 
वनैगा, इसका निर्णय क्से लिए एर ताशकी गड्डी उलटी करके फैलादी 
जाती है । द्र खिलादी एक पत्ता उठाकर दिखाता दै । बड़े पत्ते वालोकी एक 


जोडी वनती है मौर छोटे पत्ते वासो की दूसरी । उदाहरणतया सोहन शिलादः ने 


टका वादाद्‌ उठाया मोर मीराने पान का दहला । वाकी दो खिलादी जय 
ओरतायाने अद्ढा भीर पजा निकाला । र 


सोहन भौर मीया के पत्ते जय ओौर तारा 
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के लोम यानी दच्चे, वृदे, जयन, लद्वियं जौर स्पिफां आसती वै भागते 
सकते हु; दूसरे, यह्‌ केन अन्य खेलों फी तुलना यें यादा दुविधाजनक गोर कम 
खर्वा है ! जिस प्रकारक्िकेट आर टेनिम के खेल को रसो का खेल माना जता 
है उसी प्रकर वैडमिटन के सेल कौ जनसाधारण का सेल समम जाता है। 
सुविधा कौ दुष्टिसे यह खेच घर के अन्दर (इवडोर) बौर घरके बाहर (भउ्वजेर) 
खला जा सक्तां है । वसे गयिकतर लोग इवे इनडोर से ही मानते ह । इव बग 
काकहुनादैकिखुलेमेंहुवाके कारण कटवार खेल कामजाक्रिरकरियादहौ जावा 
है। फिर यह्‌ बेल किसी भी समय दिनम यारतर्मेय्मीमेया सर्दी मेँवेदाग 
सक्तादै। 

बडर्िटन का कोटं बहत थोडो-सी जगह मे वन सकता है आमतौर पः 
दसका कोट 44 फुट लंबा भौर 29 फट चोडा होता है ! कोटे के यौचौ.-वीच एक 
रेखा के दारा इसको दौ भार्गो म वाट देते ह। वंडभिटन कानैट जमीनते 24 
फुट की' ऊंचाई पर वोधा जात्ता है । इस नेट कौ लवाई 20 फुट मौर चौडाई 2 
फट 6 इच होती दै । इसके अलावा एक रेकेट भौर शटल काक लीजिए भौर खेल 
दह कर दीजिए} 

वैदर्भिटन के संल का इतिहास ज्यादा पुराना नही है ! इस पर इस सेल की 
शृखयात पर काफी मतभेद ह । कुछ लोगो का कहना है कि इस सेल की शुर्मातं 
भरतवं मे हुई । यदह खेल सवसे प्रहे शूना शहर मे सेला मया । वरहा पर कुछ 
अप्रिज संनिकर अधिकारियोने हत पेल को शुरू करिया था। पहले ये लोग भामने- 
साभने खड होकर शटल काक" को एक छोटे-सै बल्ले सै एक-दुसरे की भौर फकते 
थे। तव शटल काक को जमीन पर तही गिरने दिया जाता था। धीरे-धीरे बीच 
मे मेटलमां दिया या मौर इससेल केनिममअौर उप्र-नियमतय करदिषएु 
गए्‌। 
॥ कुछ विद्वानों कामत है करि इघ सेल की सुरति 200 वपे पूवं दम्डं 
हई) इस वे का कहना है क्रि 1870 मे यह्‌ खेल “ग्तकिस्टर शायर" के पव॑ डमिटन 
कस मे सेला जाता धा, इसलिए इम खेल का नाम्‌ वंद्रिटन पड़ गया + 
यै ्मिटन कं खिलाड़ी वैडप्रिटन गाव कोठउतना ही महत्व देते हँ जितना किं टेनिस 
के सिलाडी विम्बलडनं को या क्रि किकेटके विलाडी ताद्‌ को। 

यह्‌ खख मज भी अपनी अस्यश्मि इग्लेड मे वहत लोकप्रिय है ! कहा जाता 
हैकिदग्तेडये वडपिटनकेदोदह्जार भाठसौ त्र नी अधिक कलव ह गौर अखिल 
इग्तड वंडगप्रिटन प्रतियोगिता को, जित्तका आरभ 1899 मे माना जाता है, सादे 
की सवसे' वदरी अतररष्टीय वैडत्िटन प्रतियोगिता माना जता दै ( 

भास्ठमे भी यहन्वेत काफी तोक्रप्रियहोगयाहै 1 यृरूूगुरूमे इषसेलको 
दूत ह मामूली सल समन्य जाता या भोर इसके विकास की तरफ भी कोहं 
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रेष ध्यात नहो दिया जाठा या । मगर नाज. रेस स्थिति नद दै! मास्त म 
सवप्रपम 1934 मं कलकत्ता मे भित नारतीम वडत्नटन एतिन की 
स्थापना हद 1 उसो समय कमकता पहली वार राष्टरीय प्रतियोगिता का भी 
कषायोमन {किया गया ! यह्‌ श्रतियोमिता महार के विजय मदगरावकर तै जीती। 
मास्म इस सल के प्रचार ओर प्रसार मे मदगावकरका विदेप स्थानदै। 
टाम कर प्रतियोगिता मे नो, जित वेडमिटन कौ सवते ड़ प्रतियोगिता 
मानां जाता है, कई वार भारतीय िलाडियो ने माग लिया। 1948 की टाम्त 
कप प्रतिपोतिना मे भारतीय टीम का नेतृत्व लुक्न कियाथा मौर 1952 
देवेद्ध मोदन ने1 1952 की टामम कप प्रतियोगिता मे भारतीय खिलाड्योका 
प्रदयंन वदत ही शानदार रहा । चु भौर देवेन्द्र मोहन अपने जमाने के मशहूर 
खिलाड़ी मनि जाते हं । लेकिन मानना होगा कि इन खेल में जितनी प्रतिष्ठा 
प्रकाश पदुकोने ने प्राप्त की है उतनी ओर किसी दिलाड़ीने प्राप्त नही कीौ। 
जहां तक खिल इंग्त॑ड प्रतियोगिता में भारतीय लिलाद्यों के प्रद्ोनका 
सवात टै 194} मे प्रकाथनायने मौर 1949 में सुई ते कमाल ही कर दिया। 
1940-1950 तक के समय को भारतीय वैडमिटन का स्वणं युग कहा जा सकता 
३। पर यह्‌ ख्च है कि भारतीय खिलाडियों को कभी विश्व कौ वदी प्रतियोगिता 
जीतने का गौरव प्राप्त नही हूभा । दिनेश वन्ना को एरिया प्रतियोमित्ता जीतने 
का गौरव भवश्य पराप्ठ हुमा या ! इन दिनो जिस चिलाड़ीने भपनेनाम की धूम 
मा रती दै उवका नाम दै प्रकाश पदुकोने । वह्‌ भारत के एकमावर से खिलाड़ी 
हैमो 19 त्ते तगातार भाठ वयं तक राष्ट्रीय चैम्पियन होने का गौरव प्रप्त 
कर्‌ चुके है। 


त्रिन 


प्रिज का चेन कोट-पीस स मिलता-जुलता हि 1 इसे भी चार व्यव्िति ही सेलते 
है मौर पूष बोलकर सर यनति ह । प्रिज वेलने के लिएदो ताशकी गदिढया 
अलग-अतलगरसेग कौले! जोकर निकाल कर मलग रख दे एक पेंसिल भौर 
कयगजभीले तें 1 इस पर भाप खेल वेलने के बाद नंबर लिेगे । असाकिदम 
वता चुके दै यह्‌ वेल चार विलाड्गो मे खेला जाता दहै। दो-दौकी दो जोडियां 
४ जती, जो जोडीदार (पाटनर) कहलाते है 1 कौन किषका जोड़ीदार 
ब नि्ेय करे के लिए एक ताय कौ गद्डी उलटी करके फेला दी 
रो व खिलाड़ी एक पत्ता उढाकर दिखाता है 1 वड़े पत्ते वालो की एक 
न है बौर छोटे पत्ते वालो की दूसरी । उदाहरणतया सोहन विलष्ने 
ओर दगाह्‌ उटाया जोर मयने पान का दहला । वाक दौ खिलाडी जय 

तासा ने णदूढा भर पजा निकात्ता । सोद्न मोर मोरा के पत्ते जय भौर तारा 
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क पत्तौ से उने है इसलिए सौदन ओर मीरा जोद़ीदार बन गण भौर उनके मुका- 
लेमे चलतेगे जय भीर तारा। यदि चारो खिलाड़ी एक ही तरह के पत्ते उठते है 
जसे चारों के पास नहला माता है तो फिर हुक्म, पान, इंट भौर चिदया फे जनु- 
पातमे वंटते है । अर्थात्‌ सवके वड़ी करुम, फिर पान फिर इंट ओर फिर चिड्या। 
इस प्रकार हुकुम जीर पान के नदन एक तरफ ईंट ओर चिडिया वाते उनके प्रति- 
पक्षी बनते ह त्रि में पत्तों के अंक गिनते समय मी यही क्रम पनाया जाता है । 
जो वादमे अविक स्पष्ट टोगा। 


सवके ऊचे पत्ते वाते खिलाड़ी को मधिकार है फि वह फिसी भी दिजामेवंठं 
जाए भौर उनके जौ्ीदार उनके सामने वटे । जैसे यदि सोहन मौर मीरा दक्षिणं 
दथा उत्तर दिशा मेवेेगे तो जय ओर तारा पूवं पचिम दिया मे वठेगे। 
भव खिलाड़ी अपनी-मपनी जगह वैठते है । सोहन जिसका सवि ऊंचा पत्ता 
था, तारा वाटेगा । इस खिलाड़ी को वितरक (डीलर) कहते है । पहले बह अपने 
बयं हाय के खिलाड़ी यानी तारा को गड्ढी फटने के विए देता है । इस फिटी हई 
गड्डी को वहु अपने दायं हाथ के चिलाड़ी जयसि कंटवायेगा । जय कुछ प्रत्ते, जो 
पाचसेकम नही होन चाहिए, उठाकर एक तरफ रख देगा । उनके ऊपर वितरक 
सोहन वाकी के पत्ते रखकर वांटेगा । एक-एक पत्ता करके पहला पत्ता भपने वाणं 
हाय के खिलाड़ी फो यानी पटला पत्ता परिचम, दूसरा उत्तर, तीसरा प्रवं वात्तेको 
भीर चौथा अपने भापको (दक्षिण मे) इसी तरह घड़ी की चुशयो के अनुसार एक- 
एक पत्ता वाटते हुए ताश की एक गडडी वांटी जाती है । हर खिलाड़ी को तेरह 
तैरह्‌ पते मिल गएर। 
एक गड्ढी तो वेट गयी ओौर दूसरी गडडी फेटकर उत्तर वाला खिलाड़ी 
(वितरक का जोड़ीदार) पश्चिम वत्तिके वाये हाय की तरफ रख देता है ताकि 
पहली वाट सत्म होते ही पश्चिम वाला ऊपर वताए हए नियमो के अनुसार दूसरी 
मद्टी वाट दे ! वाट इसी प्रकार घड़ी की शुदयो के अनुसार चलती रहती है ! इसी 
प्रकार तीसरी वाट पहली तादा की गड्डी से उत्तर वातिकी भोर, जर चौधीवाद 
पूर्वं वाले की। गद्डी वही जो परिम वत्तिने्वादी धी। यानी उत्तर-दक्षिण 
वालौकीएकरगकी तादा की गड्डी मौर पूर्व-पदिचम वातो की दूसरे रंगकी 
ताश की गद्दी । हार-जीतसे वर का कोट संवध नदी होता! 


वोर्म, वोन 


योते वोर्गके परिवारमे कोई भी टेनिस सिलाड़ी नहीं था, तेकिन उत्ते टेनिस 
खेलने की प्रेरणा कैत मिली भौर कंसे वह इतना महान खिलाड़ी वन गया, इसके 
पौ उसके वचयन की एक रोचक घटना दहै । 
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वोन वो के पिता रुगुन बोगं उन दिनों स्टोकहोम के एक उपनगर में कपड़ों 
के तेसमैन ये । रभून वोगं एक शौकिया टेवुल टेनिष खिलाड़ी थे । एक वार किसी 
प्रतियोगिता मे वेसतत हुए रभून वोगं पाइनल तक पहुंच गए, उस समय बोनं बोगं 
केवल नौ वं काथा 1 जिस दिन फाइनल मैच होना था, उर दिन वोनं भी अपने 
पिताक सायगया। 
फाईइनल मैच शुरू होने के पूवं प्रतियोगिता स्यल पर एकं किनारे रखी टेबल 
पर पुरस्कारों को सजाया जाने तमा । ये सव पुरस्कार प्रतियोगिता मे विजयी 
खिलाडियों कौ वाटे जाने वाल्ञे ये । इन पुरस्कारों मे एक "टेनिस रकेट' भी था। 
म चमचमाति हए रेकेट पर नन्हे वोनं कौ नजर टिक गई । फाइनल मेच आरंभ 
दुभा जौर वोन ने मन-ही-मन प्राना करनी शुरू की कि भच उस्केपिताकोही 
जीतना चादिए । 
अंततः हुभ भी यही । उसके पिताने मंच जीत लिया। नन्दा वोनं खुशीसे 
उल पड़ा ओर दौडकर अपने पिता को वधाई देने पहुच गया 1 बधाई देनेके 
साय बोनं ने उनके कान मे यह भी कह दिया कि पुरस्कारं मेंथापशटेनिसका 
रेकेट' ही मपने लिए चुनें 1 इतना कहु कर वहं अपने स्यान पर या कर वैठ गया । 
पुरस्कार वितरण शुरू हुमा मौर रुयून वोगे को अपना पुरस्कार तेने के लिए 
बुलाया गया । 
रुगून पुरस्कारोवाली देवल के पास पटूंचे मौर उन्होने वहा से एक वार बोन 
परनजर डाली । वोन अपने स्यान पर सासि रोके वैठाथा। बोनँकेपिताकी 
एक मजाक सुका भौर उन्दोनि मेज पर रखे पुरस्कारं मेसे टेनिस कार्केटनने 
कर मछली पकड़ने की एक्‌ बंसी उठा ली । मव तो बोनं की सरत देखने लायक 
थी, लगताथा कि वह्‌ अवरोह पड़ेगा । तभी रुयून बोर्गेने वहु वंसीमेज पर 
वपत रख दी भौर टेनिस रंकेट उठा कर कटा कि मँ यह्‌ पुरस्कार लूंगा । बोन की 
"रोनी सुरत पर खुशी चमक उटी 1 भगे दिन सवेरे ही वह्‌ घर से निकल पड़ा, 
भपने दोस्तों को वह्‌ "बहुमूल्य' उपहार दिखाने के लिए । 
दोस्तों से उस रेकेट की तारीफ सुनकर वोन के मन में उससे वेलने की इन्ठा 
इई । उसके घर के पास दी टेनिस के दो कोटं ये 1 वहु उधर ही चल दिया । लेकिन 
लबे-चोड़ कोटं पर खेल पाना नन्दे बोन के वस कौ वात नही थी, इसलिए वह्‌ वहां 
सेसौटमाया भौर अपने घरकेगेरेजके पासखड़ेहो कर गैरेज के दरवाजे पर 
मार-मार कर बहु टेनिस का भपने ढंग का खेल घेलने लगा । 

10 वपं की उन्न तक पहुचते-पहुंचते वह पाको मे टेनिस खेलने जाने लमा 1 
परन्तु अयिका् कोटं बड़े खिलाडियों ते पिरे र्हतेये गौर नन्दे वोनं को प्रातः 
साढ़े छद्‌ यजे से कभी-कभी रातत तक अपनी "वारी" आने का इंतजार करना पड़ता 
था। स संदी प्रतीक्षाके धेयंकेही कारण वोनं पर धीरे-पीरेटेनिघका भूत 
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सवार हीता गया मौर देशा सवार हमा किं वह टेनिस कै अतिरिवित सव-कुछ भूल 
गया। 
11 वय॑ कौ उग्र तक पटुंचते-पडुंचते बोनं की स्थिति यह हो गई यी कि वह 
हमेशा यही सोचता या कि वहु जिस मंचमेभी चेते, वह मैच उषे ही जीवना 
चाहिए । इसी मानसिकता के कारण वह अकसर निर्णायक के अपने विष्ट निर्णयो 
पर भगडताभी रहता था । एक वारदेसेही एक मंच में 'लाइनमेन"के निर्णयो 
प्र उमकी कई वार भडप हृदं । गुस्से मे आ कर उतने अपना रेकेट ही पटक दिया 
ओर अधिकारियों से मी भगड़ वडा । उसके इस भाचरण प्र न केवल उसे कलव 
से निकाल दिया गया, बल्कि उषकी मां ने भी उसे सवक सिखाने के लिए उसका 
रकेटही वालिमे वदकरदिया। 
इस सजा का वोन परदेसा अक्षर पड़ाकि उपदिनके वादये आज तक उपने 
सेलके दौरान कभी मुंह भी नही सोला। चाहे कुमी हौ जाए्‌, वहमैवके 
दौरान भपना सयम भौर संवुलन नही खोता यही कारण है कि वौं वौं को भाज 
दुनिया का सवसे धालीन, शिष्ट भौर सयमी खिलाङी कहा जाता है । 
योगे महान का स्वीडिर सितारा 1976 मे जवं पहली वार विवललडन विजेता 
वना तो कोई नही जानता था कि यह खिलाडी विवलडन में एक नया इतिहास 
कायम करेगा । 1976 से विवलडन मे वों की जीत कासफर 1980मेंकदी 
जाके मेकनरो के हासे दृटा । बो को विवलडन मे वेलने वाला एवते महान 
किलाडी माना जाता है । इसका कारण यह्‌ नही कि वों ने लगातार पाच वार 
धिवलडन जीता है । इसे पहले वितियन रां छह्‌ बार व एच०्लि° दरटी पचि 
वार विवलडन जीत चुके ह । बोगं की सवते वदी महानता यद्‌ हैकिजव वोन 
विवलडन को जीतने का सिलसिला शुरू किया यातो उस नियम को समाप्त कर 
दिया गया था जिसके आघार पर पिले विबलढन विजेता को चालु प्रतियोगिता 
मे सीधे कवाटं र-फाइनल मँ स्थान दिया जाता या। वो के माने के बाद पुराने 
नियम को तोडकर नया नियम लागू किया गया जिसके भाधार पर वि्ताड़ीको 
णुरूसे ही मैच खेलने पड़ते ये चदे वह्‌ पिष्टला विवत्डन विजेता ही पानहो)। 
इस प्रकार जव 1980 मे गोग मेकनरो के दायो परार्जित दभा तो उमने विवलडन 
के लगत्तार 41 मंच जीते ये जो मपने साप मेँ एक भभरतपूवं रिकाडं है । 
इसके अलावा जिमी कोनसं व जान मंकनरो भी विवलडन की जनीनमानी 


दस्ती है । 
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भ 


भारोत्तोलन 


एयतेटिक मे जिस प्रकार 100 मोटर को फासले की दौड के विश्व चैम्पियन 
को दुनिया करा सवसे तेद इन्सान माना जाता है उती अ्रक्ार मारोत्तोलनमे भी 
सवसे मधिकं वदन उठाने वाले विक्व चँम्पियन को दुनिया का सवसे ताकतवर 
इन्सान मामा जाता है । इस समय दुनिया के सवते ताकतवर इन्सान कानामहै 
वासिनी एतेक्लीव । सुपर दैवी बेट वमं के विश्व चैम्पियन रूस के वासिली 
एलेक्डीव 645 किलो वन उठते है ओर भारतं का सयते ताकतनर्‌ इन्ान 
वलवीर तिहु 422.5 किलो । भारोत्तोलन में भारतीय च॑म्पियन गौर विष्व 
पैम्पियन मे कितना अन्तर है यह्‌ इन आकड़ँ से स्पष्ट हो जाता है । 

भारते के हैवीवेट च॑म्पियन बलवीर तिह 1958 से राष्ट्रीय चैम्पियनका 
गोरव प्राप्तकरते आ रहे है ओर 13 दार राष्ट्रीय चैम्पियन को गौरव प्राप्त कर 
चुके है 1 वह स्वयं ही रिकाडं बनाते हँ ओर स्वयं ही उममें सुधार करते है । जाहिर 
हैकि भारत में भारोत्तोचन मे उनका कोई दूसरा प्रतिद्रन््री नही है । 

भारोत्तोसन मे भारत फी विद्व से तुलना नही की जा सकती । हमारे लिला 
तोएशिमामेमी कटीनही टिकते! हमारे देश मे जो पलार्ईवेद का राष्टरीय 
चैम्पियन है, वह्‌ करम से विश्व चैम्पियन की वुलना मे 100 णड पीचेहै। हषी 
क्रम से भाप मामे बदृते जाइए । हमारे दे का दैवीवेट चंम्पियन विद्व चम्पियन 
से 400 या 500 पीड पीये है 1 

भारोत्तोलनमे दस समय सोदियत संय, हंगरी, जापान बौर पोलेदके 
खिलाडियोंकाही बोलवानाहै। 


भारोत्तोलन ओर भोलम्पिक 

1896 में एयेन्स मे हए प्रथम माघुनिक गोकललम्पिक खेलों म भारोत्तोलन को 
भी छषाभिल किया गया था, लेकिन तव इसका रूप आज से भिन्न धा । उस समय 
श्रतिपोगिताभं मे वन के भाधार पर कोईवर्गोकरण नही कियाजाताथाभोर्‌ 
जो व्यक्त्ति सबसे भधिक भार उठाता वही चैम्पियन विर्व चंम्पियन माना जादा 1 
1900 मे पेरिष भं हए मोलम्पिक खेलों मे भारोत्तोलन को शामिल नही किया 
गया 1 1920 भे अन्तरराष्ट्रीय भारोत्तेलन संव कौ स्थापना दई ओर 1924 मे 
वजन के माघार पर प्रतियोयियों फ पाच वरमोँ मे वाटा गया 1 लेकिन यव शरीर 
के व्चन के भनुसार 9 विभिन्न प्रतियोगितां का गायोजन किया जाता है , 
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पाई कैट {52 किलो), वटम वेट (56 किलो), फदर (60 किलो), साइट 
{67 1/2 क्रिल), मिहि (75 किलो)गलाइट दैवी (82 1/2 किलो}, भिहि 
हैवी (90 किलो} यौर दैवी वेट (90 करितो से बधिक)} । भन्तरराष्टरैय भासे. 
तीलन संय ने अव भुपर हवी वेट कौ प्रतियोगिता रखी है । इषम 110 किलो 
अधिक वच्रनर के ्रतियोणियों को रखा जाता दै! 

लोहा उठि की इस प्रतियोगिता भँ कितनी जल्दी-जल्दो कीत्तिमान स्थापित 
होते रहै रै, इसका अन्वा तो इसी वात से तमाया जता है कि 1924 अ इटली 
के एक भायेत्तौवक ने 342.5 किलो वजन उठाकर विद्व चैभ्पियन' का पौरव 
प्राप्त किया धाभौर मव रूस के एलेक्जीव 645 किलो वतन उठते है, पानी 
पिते 48 वर्पो के इतिहास मे कौक्तिमान दो गुणा अधिको गया दै । 

जहां तक भारत का सवि है, भारम भायोत्तोलन के क्षेव में वहत पीचे दै। 
यो डी० पौ० मनी, ईश्वर राव, बलवीर तिह, जालोकनाय धोव, लक्ष्मीकांत दास 
असुणकुमार दात्त ओर मोहनलात्त घोप जते मारोत्तोलक राष्टरीय प्रतियोगिताभीं 
मे काफी सफलता प्राप्तकर चुके है! 1940 मे वम्बरई में पहली कार राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता का भायोजन किया गया, जिसमें पजाव के मोहम्मद ताकी ने 340 
कितौ वधन उञकर ससे शक्तिशाली पर्प कहलाने का गौरव भप्त क्रिया ! 
वलवीर हने 422.5 किलो का राष्ट्रीय रिकाडं स्यापित कर रखा है  सेकिने 
हम निर्व चम्पियनों से फितने पीये है इसका भनुमान 1977 मेँ हुए भौलम्पिक 
खेलौ फ परिणामों को देखकर सानी से लगाया जा सक्ता है । 


भास्करन घी. 
1980 के मास्को मोम्पिक मै भारत ने स्पेन को हराकर 16 वयं के मंतरात 
के बाद हाकी का स्वणं पदक दोबारा जीता । इसका सारा श्रेय भारतल के कुशल 


सेल जीर असाधारणं नेतृत्व को जाता दै) 
29 वर्पीयि मौस्करनने टीम मे भपने कुशल वेल से नमा विर्वास पदा 


किया । अजीत पाते सिंह के वाद देश के सर्वश्रेष्ट सैटर हए के रूपमे प्रतिष्ठित 
भस्किरन 1976 आंद्वियल भोलम्पिक, दौ बार विर्व कप मौर दो वार एशियाई 
सेनोँमें भीभात्त का प्रतिनिचित्वकरचुकेहष 


भीर्मािह्‌ 

दैवी वेट मे भीम्िह्‌ को विश्चेप सफलता प्राप्त हुई दै । उनका जन्म रामपुर 
{विना बुलन्दछहर) मे एक किकषान परिवार मेँ हेमा ? उन्होने लगातार करई वर्पो 
तके राष्ट्रीय चैम्पियन वनने का यौरव प्राप्त किया । पहली वार कुदती फे मखाड़ 
मै उतरे पर उन रलर-अप (यानी दूषय स्वान) प्राप्त हुमा 1 1963 के वादस 
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वहु केह वपो तक समाता राष्ट्रीय च॑म्पियन यनते रहे । उन्दे भारत सरकारद्वाय 
सस्ति आदनि-प्रदान कायं रम क अन्तर्गत्त सोवियत सघ (1963) गीर ईरान 
(1964) मी भेजा गया । इन दोनों स्थानों पर उनकी कुदती-कला को विदोष 
सगहा गया। {966 मे वह्‌ हैवी वेट वमे के राष्टीय चंम्पियन कने । 1966 मे 
काकं मे हुई पाचिवी एरियाई प्रतियोगितां मं उन्होने भारत का प्रतिनिधित्व 
किया गौर स्वर्णे पदक प्राप्त किया 1 जमेका में हुए रषट्रकुल सेतो में भी उन्टै 
पदक प्राप्त हभ । उसी वपं यानी 1966 में उन्हं अजुन पुरस्कार से भलंकृत किया 
गया ¦ 


-सृवनेश्वरो, कुमारी 


कोटाकी कुमारी भुवनेश्वरी, जिनका जन्म :9 मई, 1945 को हमा वा, 
1968 मे महिताभो कौ ओलस्मिक टप निशनेवाङी नें भौर 1969 में मदहिलाभो 
कीदरैप निद्यानेवाखी (भारतीय नियम) में, महिलाओ की स्फीट निशनेवाजी 
आई० एस० यू० ओर महिलाओं कौ स्कीट निशानेवाज्ञौ (भारतीय नियम) मे 
रष्टरीय च॑म्पियन ची 1 1969 में वह सियापुर निगानेवाजी प्रतियोगितामो मे 
-भास्तकफी जोरसे भागततेने वाली िलाष़्ी धी मौर गौलम्पिक दप निलानेवाजी 
मे मेच्मे सातवे स्थान पर रही । बह उस भारतीय स्कीट टीम की एक सदस्या 
धी, जिसने इन मै चो में स्वर्णं पदक जीता । अक्तूबर 1969 मे सेन सेवेस्तियां भ 
आयोजित विश्व निशानेवाद्धी चैम्पियनशिपमें भी वह्‌भार्तकीमोरसेभाग 
सेने वाती खिलाड़ी धी भौर विश्व महिला अओलभ्िक दपर चीये स्थान पर रदी । 
महिला ओलम्पिक दप मे उनका राष्ट्रीय रिकाडं है । 


म 


मेगलशय 


गाजीपुर जिलेके ग्राम जोगा मुसाहिव में पहलवान मंगल रायका जन्म 
अगस्त 1916 मे पलवान रामचन्द्र राय के सुपुत्र केरूपमे हुभा था 1 पिता 
रामचन्द्राय तथा काका राधा राय दोनों कती कै कषेत्र मेँ यपनी धाक पहते से 
दी जमा चुकेये। ये दोनों माई रंगून मे रहते ये मौर एक असाङ़ त्रै कसरत तथा 
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ओर करते थे 1 मगलराय तथाः अनुज कमलाराय ने रंगून मेँ वेचपन वित्ताया भौर 
पहलवान पिता तथा पहलवान काका से पहलवानी विरासत मेँलेली। काका 
राधासय कक्ती-कला के अच्छे जानकार ये ओर उन्टोनेही मगल रायतया 
कर्मला राय को कसरत तथा जोर कराकर कुश्ती-कला का सफत साधक 
वमाया1 

16 वपँ की अवस्था में मगतं राय लुते दंगल मे करदती लड्ने चमे ये। 
उन्दँ शुरूसे विजय मिली मीर रंगून मेँ मंगलरायका नाम क्रमदाः षमफने 
न्मा । 

मंगलराय पहलवान की लगभग तीन दञ्यकों तक समस्त पूर्वाचल मे विजभ 
पताका फएहूराती रही । बे रंगून लेकर वम्बई तया कलकत्ता मरे दिल्ली तक 
कुदती लते रहै । उनके माननीय गुर काशी फेस्व०्पडाजी (शी महादेव 
पंडा) अखाडा वास-फाटक वाते रहे 

(सस्ल-केशरी" मगलराव जपन नश्वर शरीर छोडकर 60 वपं की भायुमे 
24 जून, 1976 को चल वसे किन्तु भारतीय कुश्ती कला के यदास्वी साकी की. 
महान परपरम परर के महान कुडगीगोर मंगलराय का नाम सदाश्रद्धासे स्मरण 


करिया जाएगा। 


मंजते भेव 

कुमारी मंजरी भार्गव कां जन्म 18 जनवरी, 1956 को जा । आप 12 वपं 
कीओआग मे 1969 की रष्टय चैम्पिथनदिप मे महिला योताखोर च॑स्पियन रही । 
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 1969 म आपने दर्रा स्वान प्राप्त किया} 1970र्भे 
राष्टरीय लिताव प्रप्त किया तथा उवे 1974 तक वनाए रज्ञा । जपने 1972 
तथा 1973 मे हुड भारत-श्रीलका जलक्रीडा प्रतियोिता मे भारत का प्रति- 
निधित्व किया तथा उसमें प्रवम स्यान प्राप्त करके खेल स्वर्णं पदक प्राप्त किया} 
जवने आपने राष्टरीय तंरकी खेलो मे पदांण किया है तवते अपने भपने तंराकी 


के तौरतदीकरो मे असाधारण युधारक्ादै) 


मंसूरअलीं खां, नवाव पटौदी 

मसूर अलो ष्दां (नवाव पटौदी ) का जन्म मोपाल मे 5 जनवरी, 1941 कौ 
हुमा 1 यह्‌ फिकेट के मराहूर चिलाडी नवाव पटोदी के सुपुत्र ह \ इनके पितानी 
नवेव पटौदी केनामसे दू परसिद्ध ये । उनकी मृत्यु माच से कोई 20 साल पहने 
दित्ती मेँ पोचो घेलतते समय हृदं थो ! क्रिकंट के इतिहास में पडली वार देना टज 
जघ वापवेटेने मारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व गौर नेतृत्व किमाह । यहा यहु 
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दता देना भी उचित हषा कि वाप-देटे दोनो को ग्विस्डनः का सम्मानं प्राप्त 
हुना। 
नवाव पटौदी जब केवल 21 वपंकेही ये, तव एक कार दुधंटना मेउनकी 
दां भांख जख्मी हो गई यी 1 यह्‌ दुषंटना ईइग्लेडमं हद थी, लेकिन इस 
दुघंटना के वावचूद उन्टोने अपने मसाधारण खेत से यह सावित करदिया कि 
उनकी एक आल की जयोति चते ही कमहोगर्हो, परन्तु गेंद उन्हं भवभी 
"फुटवाल' जितनी नज्चर मती है । 1962 में वेस्टईंडीक के दौरे मे जव भारतीय 
कप्तान कदटक्टर धायलं हो गए तव रम॑सुर जली को भारतीय टीम काकप्तान 
बनाया गया । उसं समय इनकी जायु केवल 21 वपंकीयी। सचतोयहदैकि 
उन्हे भारतीय टीम का सवसे कमसिने कप्तान होने का गौरव प्राप्त हभा। 
इम्लेड में स्कूल ओर आक्सफोडं विरवविद्यालय के क्रिकेट कप्तान के रूप 
म ममर अलीने 'टाइगर' अर्थात्‌ चेर की उपाधि प्राप्त की । तव यह्‌ समा जाने 
लगाकि अपने प्ता की तर्‌ वहभी किसी दिनि इ.ग्तेडकीभोर सेटेस्टमच 
सेलेगे । लेन वह्‌ भारत लोट अ।ए । इनरी सर्वश्रेष्ठ रन संख्या 203 (ओर 
भाच्ट नही) रही। यह रन सख्या उन्होने 1964 में इ ग्लेड के विरुढ खेलते 
हए वनाईथी। सी टेस्ट खला मे नवाव पटीदी ने लगातार पांच बार टांष 
जीता था। 
वेष्ट इडोजमेनारोकाटरक्टर की दुषंटना हो जाने से कप्तानी की निम्मे- 
दारी युवा पटौदी के कधीं प्ररमा पड़ी । उस समय उसकी भयु केवल 21 साल 
77 दिन थी । यह्‌ किकेट इतिहास का एक रिकाड है कि इतनी कम उच्रमेकोरई 
लिलाडी कप्तान नही वना । अनुभव की कमी होने के वावजूद पटौदी ने अपनी 
जिम्मदारी इतनी कुशलता से निभाई कि किरी भी यधिक्रारी कोक्सी भी प्रकार 
की शिकायत का कोई मौका नही मिला! उतने न केवल युवा खिलाड्योका 
नेतृत्व किया बल्कि सीनियर खिलाडिो से भी बड़ी सममदारी सते निपटा) 
जिस समय पटौदी ने कप्तानी का भार सभाला उतत समय उन्दं एक भांखसे 
संममग दिखाई हौ नदी देता था जिससे वह काफी असुविधा महमूष करते । परन्तु 
खूबी की वातत यही रही कि पटीदो के खेल स्तर म कोई फकं नही जाया । 
कालिन मिलनं न उसे एक विदिष्ट किकेटर कहा भीर क्रिकेट के इतिहास 
मे उन्हें अत्यन्त पराक्रभी क्रिकेटर मानता है-- 
५इस स्मय तक भो मँ उनतत ज्यादा करीव नही भा पराया या1 छोटी मूला- 
काते स्वाभाविक यी । करद्‌ वारजी चाहाकिर्म मिलक्रर उनकी क्रिकिट योग्यता 
कौ पर्ष लू। म यह्‌ जानना चाहता था कि वह्‌ एक आंख के वावूदतेच गेदों का 
सामना कंसे कर पति है । 
मैते पटौदी को हमेशा गंभीर मौर संकोच कृति का पाया । शुसन्युरूमे 
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एकदम सुलकर वह किती से वात नहीं करते । इसके वाद भाप जानेगे कि उनका 
व्यक्तित्व कितना मधुर ओर ऊंचा दै । उनके पने कष्ट अनुशासित नियम है 
जिसे वे अपने कौ शारीरिक व मानसिक रपर से चत्त रखते है!” पटौदी नै 49 
वार भारत क्रा नेतृत्व क्वादहै। 

टे्ट रिकाडः: 46 टेस्ट मेचों मे छट एतकों सहित 34.91 की भौमत मे 
2793 'रन बनाये र जिसमे इग ड कै विष्द्ध 203 (गाउट नही) उनका उच्व- 


तकस्कोरदटै। 


मदनलाल 

जन्म 20 माच, 1951 । मध्यम तेज गति के फल गँदबाज । मदनलालने 
शुत भें हीः अच्ये विकट चटक्ताक्र भपना स्थात भारतीय क्रिकेट मै वना 
सिया । लेकिन मोहिन्दर भमरनाय, घावरी भौर अव कपिलदेव के समक्ष उन्ह 
टीम में पना स्यान निश्वित करने के लिए कडा सपं करना पड रहा है। 

नीचे के कम से अच्छी वत्सेवाजी ओर तुफानौ क्ेत्ररक्षण का कायं पे दयान. 
दारी पूर्वक निमति हैँ । माजियावाद (उ० श्र) के मोहन मीकिन्म मँ कार्यरत । 

देस्ट रिकाडं : 16 टेस्ट, 30 पारी, 428 रन, 6 बार यपराजित, 1 भद्ध 
दातक; 81 कच, चेदवाणी' 7803, मेडन 71, रन 977, विकेट 29 ! 


मनजीत इभं 
आज से दक्ष सात पहले मनजीत दुभा ओर टेवल टेनिस की एक दतरेका 
पर्याय समभा जाता धा । 1974-78 मे उन्होने भिर्तर चै पियनरिप जीती 1 
उन्होने' बताया कि टेबल टेनिस के क्षेत्रे उह साने का श्रेय उनके वड़े भाई 
राजेनद्र सिह, जिनका घरे नाम बिल्ल है, को है । बित्ला स्वयं भी ठेव टेनिस 
के चैम्पियन ये--राज्य स्तर तक ! मनजीत जव छटी कल्ला मे पृते थे वो उन्होनि 
खेलना श्रू किया ओर सत्तिवी कक्षा में पटुत ही वह भपने स्कूल-खालसा स्कूल 
के सम्पियन वन गए । एक वार चम्पियत वनने के वाद वड़े भाई के सत्ाहकीः 
पदा मौरघरवालोकी प्रणा के कारण कहु निरतर अम्यास करतेये भोर स्कूल 
छोडते-छोडति वह्‌ दित्ली कै परिचित टेबल टेनिस खिलाडियों मे मनि जाने लगे । 
उनके वड़े भारईने मपने छोटे माई मनजीतं कौ खेल पर इस पकड को दैवते हए 
स्वथं खल से संन्धास्रते सिया मौर उन्हँं आगे बढ़ने की यौजनाएु बनायी जानी 
लमी। 
जां तक परिवार का संवेध है, मनजीत दुभा मानते ह उनके माता-पिता 
ने कभी भी निस्च्साहित नही किया । सदंब उनका उत्साह वाते रहै ह भौरबड़े 
भाई राजेन्द्र ह्‌ तो मेरे गुर्‌, मार्गेदशंक गौर प्र॑रणास्रोत हैँ ही । मनजीत का 
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मानना है कि यदिघरते माता-पिता का पूरणं सहयोग भितेमोरस्रायमें कपी 
प्रधिक्षक कौ सह रिक्षा तो कोई भी िलाड़ौ अपने लक्ष्य तक पदुंच सकता दै । 


मनिन्दरसिह 


एक समय भारत के पास विदान वेदी, प्रसन्ना, वेंकट गीर चन्द्रशेखर जसे 
स्िनर हया कसते थे बौर इनम से किसी को भी टीम से निकालना मुरकिल होता 
या। इसके वाद दिलीप दोपी, शिवलाल यादव, गोपाल शर्मा, एल ° हिवरामा तथा 
मनिन्दर सिह स्पिनर के रूपमे मुख्यतः खेले 1 एक लंग स्पिनरके रूपमे दोवी 
के वाद दिवरामा भौर मनिन्दर जते युवा स्पिनरों को सूव अवसर मिले परं इन 
दोनी ने कभी तो सफलता पाई ओर कभी एकदम ही निरादा क्रिया । 

मनिन्दर, जिसका जन्म 13 जून, 1965 मे हुमा चा, माज जोक भी दै 
उमम विशन वेदी के योगदान को मुलाया नही जा सकता । एक प्रदिक्षकके स्प 
मेँ वेदी ने मनिन्दर की गेंदबाजी को उच्च स्तरीय क्रिकेट के योग्य बनाया । गौरः 
एक चयनकत्तीके रूप मे वेदी ने हर समय मनिन्दर को टीम मेँ वह स्थान दिलाया 
जिमका वह्‌ सही हकदार धा ॥ 

1982 मे मनिन्दर ने कहा था--“ मुभ यह्‌ कहने मे कोई हिचकिचाहट नही 
हैकिभआजतफ मे जो योड़ी बहुत सफलता मिली है उसका पररा प्रेय 3 
लोगों --गुरवरन सि्‌, विशन वेदी एवं श्रीमती हरवेंश वल्लो को जाता है।" 
मनिन्दर ने आगे कहा--“जव भने क्रिकेट खेलना शुरू किया तौ मेरे पते 
पररिक्षक के रूप में गुरचरन सिह सामने आए । उन्होने ही मुके ये सिखाया कि 
स्पिन गेंदवाओी बया होती है? विशन वेदीने मु स्पिन कला के सव वेहतरीन 
मु्णोके बारेमे वतायामौरये सिखायाकरिबालिगक्रीजको कते प्रयोगकिया 
जाताहै। इन दोनो ने एन° आ$° एसम्कैनंटस पर मेरी गेंदबाजी को निखार 
भरस्कूलमें मु धीमती वशी ने हर सुविधा दी भौर उत्छादित किया ।” 

मनिन्दर अपने सामने वाले वल्तलेवाज की प्रततष्ठा से तनिक नही घवयते 
भौर हर बल्लेवाज को एक ही नजरिए से गेद फेकते द । मनिन्दर की घातक गेंद 
है 'भार्मरः जौ आफ स्टंप के बाहर पड़कर अंदर की तरफ आतीदहै।वेर्गेदकौ 
उष्टाल देने से तनिक भी नहौ घबरति ह, निषसे कई बवल्लेवाज उनकीर्गेदको 
समकर नही पतते) 

मनिन्दर अपनी कामयाबी का जिम्मेदार अपने कोच गुर्वरन सिह ओर गुर 
विदान किद्‌ बेदी को मानते दह । वे क्रिकेट के जलावा दूसरे खलो मे भी रचि रवते 
1 उनके भ्य शोक हु अच्छी फिल्में देखना भौर संगीत सुनना 1 उन्हे खेच की 
तावे पठने का वहत शौक है । 

मनिन्दरका लक्षय भारत के ल्लिए्‌ किट खेलना ओर अपने गुर वेदीके 
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आदशं कौ वराबर सामने रखनः दै । इतनी कम उच्च मे इतनी अतिष्ठा पातेन 
पर भी मनिन्दरमे जरा त्ता भौ घमेड नहं आया है । वे गभी भी वही सौषे-तादे, 
रमति लड्फे है । भपने हर सीनियर लिलाड़ी का सम्मान करते ह मौर हर 
समय उनते कुष्ठ न फु सीखने की कोधिदा करते ! 

कुछ पुराने खिलाडियीं का कट्ना दै कि जव वे मनिन्दर को येद पकती देखते 
है, ती वि्नसिह्‌ वेदौ को याद ताजा हो जाती है । मनिन्दरके टीमें चुने जाने 
से शायद आने वाले समयमे मारत को एक नया वेदी भिल जाए । 

टेस्ट रिकाडः 31 मंचोंमे 88 रन बनाने केघ्ाय 79 विकेटमभीने 
चकरेहै। 


महिला क्रिकेद 


कृष समय पहूते लड़कियों के लिए क्रिकेट रिग कमेटी तक ही सीमित थी। 
नके लिए क्िकिट की कात सोचना भी एक आश्चर्यं का विषय इभा करता था । 
सेकिम यदि आपने पीले भारत इग्ेड क बीच म्णुखलाका कोई भी मेव देवाह 
तो वस्तिदिकता को इशतसे बिल्कुल विपरीत पार्येगे। पल-पल के बाद इन 
टेस्ट मैचों मे वज रही तालियां भौर रेडियो कमेष्री पर उत्तेजना भरे वणन इस 
वातिके गवाह कि महिला त्रिकेटमें तकनीक ओर कला का आवर्थंजनक 
विकास हृजाहे। 


रष्टरोय महिला च॑म्पियनश्िप 
पहसे-पटल विश्व के देशो जसे इ्लेड, आ्द्रेलिमा, नपूजीलेड, जमंका, 
त्रिनिडाड एंडटोवेगोने महिला क्रिकेट कौ भपनायाथा। यह्‌ देद्य मापसमे 
वायमतरूपर से अतररष्टरीय स्तरके मच सेला करतेये। 
भारत में महिला क्रिकेट पिते 75 वर्षो से देली जा रही दै तेकिन पहली 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुणे में 1973 में आयोजित हृड्‌ । लगमग ढाई दीमीं (उ० 
भ्र०्कीटीममें7 विलाङ़ीये) ने इषम भाग लिया। दो अन्य टीमें थी वव्ह्व 
महाराष्ट्र । 
मसी राष्टीय महिता क्रिकेट चै पियनदधिप वाराणसी मे 1974 में हई। 
इसमे आख टीमों ने भाग लिया । अगली चैपियनदिप कलकत्ता म हुई जिसमे 
14 राज्यौं की टीमों >े जौहर दिखाये । इसके बाद नियभित रूप से मृहिला क्रिकेट 
को विभिन्न ्रतियोभिताओोंका ्िलत्तिला चलता रहा, जो अमी तक कामम 


हैष 
भारतीय प्रगत्ति को देखते हए सर्वंरथम 1975 मे आ्टरेलिया फी महिता 
क्रिकेट टीम हमारे यहं आई रं फिर पुमे में दी पहला टेस्ट भायोजिच कि 
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गया 1 दूरा टेस्ट दिल्ली मे तथा तीषरा टेस्ट कलकत्ता मे हुमा । श्ंखला बरावर 
-र्ही यानी तीनों मंच डा रहै । 

दयति मगते वं ही न्धूजीवंड की महिला तरिकेट टीम भारत बाई । इसने 
यहां पांच टेस्ट म॑च चेते । वेस्ट इंडीज की मौ टीम भारत रमण पर 1976-77 
में आई भौर इनके विक्द्धभीभारतने शानदार सरंघपं दिखाया । यह्‌ श्युंलला 
एक-एक से वरावर रही । गवेक्षाकृत कम अनुभव की मास्तीय महिला क्रिकेट 
रीमोने इन देशों के विरुद शानदार खेल का प्रददंन किया । क्रिट प्रेमियोने भी 
महिला किरेट का खसे दिल से स्वगत करिया 1 पटना में 60 हजार दशचंकी ने मैच 
देखा ओर इतने ही दशंक जम्मू में भीये। दूसरी भोर भारतीय महिला टीम को 
न्यूजीलेडमे तीरे विव कपके दौरान गृहस्यियों के वीच रहना पडा । भारत 
की अतिथि क्रिकेटर पांच सितारा होटर्लों मे उहुरायी जती है । मैचों मे न्यूजीलैड 
के दर्यंकों की संख्या थी केवल 501 


पहुला किकेट टेस्ट 


1934 मे पहली वर महिलाओं ने टेस्ट वेला जवं आस्टेलिया महिला क्रिकेट 
दीमनेद्रग्लेड कादौ किमा। परन्तु मफसोसत की वात है कि महिला्ओंको 
अभी तक्र "लाड. स' मैदान पर क्रिकेट सेलनी दै । 

अव परोश्याकको ही लीजिए। यह्‌ भी एक अजूवा है। भस्टरूलिया, दग्ले ड 
तथा न्यूनीलेड की मदिला क्रिकेट खिलाड़ी स्कं पनती ह जयकि भारत भोर 
वेस्ट इंडीज की महिलाएं साधारण पेंट भौर कमीजम ही क्रिकेट बेलतती है| 

भाज क्रिकेट रंग-बिरंगी पोशाको मेँ खेली जानी भारंभ हो गई है । परतु यह्‌ 
स्थिति तो महिलाओं न 2 अक्तूबर 1811 मेही स्थापित करदीथी जिसमें 14 
वपं से 60 वर्षं तके की महिलामों ने भाग सिया । टीमें थी हैपद्यायरतथाशेष् 
हीरोइन की 1 


इछ शाका 

महिला क्रिकिट केवारेमे कुछ शंकाए्‌ जेषे पिच की लंबाई क्था होती 
होगी, विकटो की ऊंवाई क्था होगी, क्या महिलाभो के बेट भौर उनके लंग गाड़ 
विभिन्न प्रकारके होते होगे । सन्याई तो यह हैकिवे सवपु्पोंकीभातिदही 
होते दै1 एम सो° सौ० कै नियम तक्‌ मर्दिला धिकेटमें लागू दति ह । केवल 
ददी ‰ स हल्की दोती है । इग्तेड की महिला क्रिकेट मे कोई पेयोवर खिलाड़ी 
महीदहै। 

अखिल मारदीय वेल परिपदे ने महिवा क्रिकेट सथ को मान्यतादेदीदै 
ओर सारे प्रशिक्षण कायो के लिए अवस्ारी राधिकां अनुदान मिलता है । अतर 
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भारतीय यृनिवषिदी बोडे भी महिता क्रिकेट की अंतः विद्वविद्यासय भरति 
मोधिता शुरू कर दी है । इससे विदवविदयालयं स्तर पर महिलामौ को प्रकट 
खेलने का भवसतर प्रप्तहो गया । हषं का विपयहै कि सगमेग 25 विद्व 
विद्छलयोकी टीमे प्रतियोगिता मे नियमित सूप से माग तेने लगी ह 


भहता पिकेट : भारतमें 


भारत में महिता कितरेट का इतिहास कुल 16 वपं पुराना है। 1973 
पुणे मे पहली रष्टय महिला किकेट प्रतियोगित्ता कराई रई थी 1 तवे तेकर 
1986 तक पुवते-हचते महिला क्रिकेट कह्-से-कहां पटच मया है । इस दोरान 
जहां महिला फरिकेट के स्तर > वश्यक सुधार हभ है, वहा इस भोर मदितागो 
की रुचिभी वदी है। {925 मेँ हए प्रथथर विद्व कप महिला क्रिकेट मे तो भारतः 
भागनही ले सका था, तेफिन वाद मे भारतीय महिलाओ के सेल का स्तरभौर 
रुचि वदने य देद भर में लोकप्रियता प्राप्त करने के कारेण भतरराष्टरीय महिला 
परिकट परिषद द्वितीय विष्व कप का भाणोजन भारते को सौव दिया। इसमे 
अटरिया, इग्वे ड, यूजौनेड मोर भारत मे भाग किया या) यव तक भारत 
चारं दे्ो--भद्टरृलिया, न्यूजीलंड, ईइंग्लंड सौर वेस्टहंदीज के साय माठ 
शडघ्रलाों मं 29 टेस्ट पेल चुका हि) 

भारत मे महिला क्रिकेट जिम प्रकार लोकप्रिय होत्ताजा रहा है उससे यह 
आषा है कि जल्द ही महिला श्रिकेट भी पुदपों की भांति ओर अपिक स्पर्धात्मक 
वन जाएगा । महिला टीम की कप्तान डायना एडलजी 104 विकेट लेकर चिव 
स्कं वना चुकी दै! माननाहै कि हमें भपने खिलाडियों पर पूरा गर्वहै\ 
शातारंगास्वामी अव तक 1602 रन वना कर 52 चिकेट ने चुकी ह । उपकम्तान 
शुमगी कुलकर्णी भव 72 विकेट तेकर खासा नाम कमा चुकी 1 इसके भावा 
घष्ा अग्रवात, रजनी वेणुभोपाल भौर रेखा परणेकर, दसिगृप्त, सुजाता श्रीधर 
अदिपरमभी हमे गवंहै) 


महल! विश्व कप क्रिकेट 
पहला विश्व कप--1973 इष्तेडमें 
देश (टीम) मच-सेते जोते हारे परिणाम यक 
सहित 
द्लंड 6 5 1 ० 20 
अस्दरिलिया 6 4 1 [ {7 
टर नेशनल देवन 6 3 2 1 15 
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न्यूचीलेड 6 3 2 1 13 
भिनिडाड एंड खोवेगो 6 2 4 0 8 
जमैका 6 1 4 1 5 
यंग हुग्लंड 6 1 5 0 
दूसरा विव कप--1978 भारतमें 
देशम (टीम) मेच-ेते जीते हरि परिणाम अक 
रहित 
आ्दरेलिया 3 3 0 90 12 
इग्लंड 3 2 1 0 & 
न्थूरीलेड 3 1 2 9 4 
भासत 3 ¢ 3 90 90 
तीरा विध्व फप--1952 न्पूतेड में 
देश (टोम) मच-खेले जोते हारे परिणाम अंक 
रहित 
आ्टरेलिया 12 11 90 1 46 
इग्तेड 12 7 3 2 ३2 
न्युजीतेड 12 5 1 26 
भारत 12 8 0 16 
इंटर नेशनल इतेविन 12 0 12 0 0 


उच्चतम स्कोर (250 रन से मधिक) 
22313--60 गोवर मे -ईग्लेड बनाम आस्टरेलिवा--1973 


266/5--60 मौोवर मे--भस्दरेलिया वनाम इंटर नेनत इलेविन ~ 


1982 


258/1--60 ओवर मे--इंग्तेड बनाम इटर नेद्यनल इतेविन --1973 


भ्पूनतम स्कोर (50 रनसे कम) 
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महिला खिलाड़ी 

स्थी जाति को मपे अधिकारों फे तिएु वहत लम्बा सष करना पड़ा है} . 
यूनान की प्राचीन सम्यता्मे भी स्परौ जाति को समाज में दूसरे दे का नागरिक 
सममा जाता था । प्रचीन भोवम्पिक खेलों मे महिला को न केवलाय नही 
लेन दिया जाता धा, बल्कि उन्द भोलम्पिक खेलों को देखने तक के अधिकारसे 
यवित रखा गया । तेकिन फिर मी कुछ महिलाएं भरे वदलकर दशं मेजा 
वैठती थी, जबकि उन्हें यह्‌ मालूम रहता था कि पकड़े जाने पर मुद्यूदंड मिन 
सकता 

संर क्रि तरद्‌ 19090 में पेरिस मे हुए भोलम्पिक खलो मे महिलार्गौको 
भाग लेने फी अनुमति मिल गरई। इतर अधिक।र के लिए उर काफी समय उटकर 
सपं करना पडा । सेल वहत दी लोकप्रिय या । पहली वार छह चिलाड़्ियी ने 
लान टेनिस की प्रतियोगिता मे भाग लिया गौरव्रिटेनकी कुमारी कूपर कोपहली 
वार ओलम्पिक दलों मे एकल चं स्पिन वनने का गौरवं प्राप्तं हुमा 1 उसके वाव 
धीरे-धीरे करके एयलेदिक, तं राको, जिम्नास्टिक ओर दूसरी भरतियोगितार्जोमे 
भी महिलाओं ने माग तेना शुरू दिया। 

आज महिलाएं भागने-दो इने, उछलने, कूदे, ते रने, चक्का-गोला, भाता 
फंकने या पर्वतारोहृण में पुर्पों के साय वरावरी करनेकोर्तयारदै। 


घैलक्द मे महिला के भाग तेने का जहा तक प्रश्न है, उ्तका सं ब॑ष उनकी 
शरीर-रचना संद॑धी मनोवनानिक एवं समाज श्ास्थीय विचारधारा से है । उनके 
क्रीडा जीवन मे यह्‌ सव कारण वाधाएं उपस्थितं करते हैँ । इन्दी सभस्वाओी के 
कारण पुरूपं कौ तुलना मेँ सेनकूद केत मे महिलाएं भधिक श्रयं सनीय कनही 
कर पायी ह । व्यावहारिक दृष्टि से यहूसिद्धहोचुकाहैकिंये समस्याएं एक बहुत 
बड़ी सीमा तक खेलकूद के क्षेत्र म उनकी कुदालतता को कम करती है भौर उनके 
कार्यकलापौ पर बड़ा गहरा प्रमाव छोडती है । 


भोलम्पिक ने स्वरूप वदला 


जब से भो्लिपिकं ्रतियीमिताभों मे महिलाभों का समावेश इभदैःस्त्री 
स्वरूप फे अभिनव रूप का ्रादुर्माव हो र्हा है। इसका कारण विते दरशन मे 
खेल्ूदकेभत्र मे घटित परिवर्तन है। जज महिलाएं कूद सकती है, तैर सक्ती 
है, चश्का फक सकेती है । उन हाकी, किट, फुटवाल, वालीवाल, जूढो, 
कवदूढी खेले का सामय्वं प्राप्त है ओौर पुख्पो की .समानता करती हई बह दुगंम 
पवंतारोहण भी कर सकती ह । 
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भोल्लिपिक लेलो मे 1500 मठर संब दौड के चिए जव महिलाओं को 
इयाजत दी गई तव काफी समय तक्‌ इस बात पर विचार एवं संघपं चलता रहा 
किदस दौड में मष्टिलाओं के अग लेने से उनके कोमल अंगों पर दुष््रभाव पड़गा 
कितु दस चर्चा का समापन स्वाभाविक ढंग से हुमा व्योक्रि इस दौड़ मे उनकी 
उपलन्धिया पराकाष्ठा की सीमा तक मदं 1 आज यह्‌ 1500 मी° लंबी दौड 
महिलां दवारा 4 मिनट 1.4 सेड मे दौडी जा सक्ती द। 


महिला एुटबालत 


5० वधो तक निरंतर “ईग्लिश ष्ुटवाल एसो्षिएलशन' दिसंबर 1921 मेँ पास 
किए गए प्रस्ताव का समयन करती रही । उनका दढ मत था कि फूटवाल जैसा 
खेल महिला के लिए सर्व॑या अनुचित है गौर उन्दँ इस दिशा मे प्रौत्तादित नहीं 
किया जानां चाहिए । उनकी दृष्टि से पुटवाल को महिला खिलाडी मानों एक 
हास्य का विपय थी किंतु अंततः 'इग्लिद्च एटबाल एसोस्षिएरान' को महिला 
फटवात को मान्यता देनी पड़ी । 

अधिकाश विरोध इमः प्रकारके खेलों मे इसलिए किया जाता है कयोकि 
इसके पीद्धे निरायार कल्पना है, सत्य नही । लोगों को भरम हैकि दस प्रकारके 
भरततियोगी खेलों मे महिलाओं का भाग लेना उचित नही क्योकि ठेसा करते से 
उनका शरीर पुष्प जसा कठोरौ जाता है। किठु अनुसंथानकर्तामों एवं 
वंज्ञानिको ने इस भ्रामक धारणा का खंडन कर दियादै किस्त्री की मांस-पेदियां 
पप कौ भाति कठोर हो सक्ती है । 


महिलाए्‌ अच्छी बल्लेबाजी 


क्या क्रिकेट महिलाओं के लिए एक खतरनाक खेल दहै ? नही हाकी भौर 
फटबाल से अधिक खतरनाक नदी क्योकि इत खेल मे लड्कियो का मुकावला 
लड्कियों सेही होता है 1 इपलतिए वदत तीत्र गति से उषाली मर्ह मेदो कौ 
संभावना त्यागी जा सकती है । लड़कियों के लिए कठिन समस्या गेंद फेकने की 
दयोती दै परंतु महिलाएं अच्छी वल्तवाज भी होती हं । 

क्िकिटके खेलमे मारत ने वहत थोडे समय ने एक गच्छी टीम तैयार कर 
ली दै। साता रंयास्वामी ने क्रिकेट मे अपना सिक्का जमा रखा है । लान टेनिस 
मे श्रुतपूर्वं एशियन चैम्पियनं निद्पमा माक्ड ने लगरमग एक ददाक तक अपना 
गौरवप्णं स्थान वनाये रखा । किरण वेदी का नाम माज भी लिया जा सकता ठै 
जिसने पूना मे 1972 मे एशियाई लान टेनिस चैम्पियमरिप जीती । 
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तैयकी केके मँ यारती साहा (अव प्रीमती कारी गुप्ना नै समुद्र के 
भयंकर पेड़ य उत्ताल तरगों फ वीचतंरकर इगि चनद के पार क्रियामौर 
माप्त का गोरव वदयां! तयी के धतर मे द्वितीय उल्तेनीय नम रीमा दत्ता 
कटै 
निशानेवाजी मे कुमारी मुनेदवरी कुमारी निन्दने मंतरराष्टरीय क्षवे 
अपनी चिदिष्ट स्यान वनापरा । अंजनी एन देषा, जयम्मा श्रीनिवासन, ऊपा 
मुन्दरराज मे करमर: गोल्फ, बाल बैडिटन अर टेव टेनिक्त षेय मे मच्छी 
उपलन्धियां प्राप्त रो । 

पि्ठङ्ी भादतोय महिलताए्‌ 


फिर भी भारतीय महिनाए्‌ धुक्पो के समरकश नदी भा सकी है! इसका! सवस 
वडा कारण हमारी सामाति ग्यवस्या है । भाज महिलाओ को सामान्य जीवनः 
यापन मे वेल कार्येकमों को अग्र बनाने का अवसर नदी मित्ता है। वडे-वड़े गहसे 
में महिलाभो के कुठ कलव हँ जोकि उन्च वग कौ महिलां की आवकयकताभो 
की पूतिकरते हँ । इन कतर्वी म उन्दँ मिलने-जुलने के भवसर प्राप्त होति ह भौर 
वकेवल समाज-तेवा, पाक-सज्जा मे दधता, लाई भौर वुनाई को ही' गौरव- 
र्णं कार्यं सम्भनी है 1 वास्तव में दस प्रहार फे काये से महिला घेलौं पर बहुत 
यडा मधात पहुंचता है । स्टूलो मे प्रदान किए जने वाति थोडे यवपरमी उन 
प्राप्त नही । 

शिक्षा शास्त्री, अष्यामिकागण महिना की भावद्यकताभो, इच्छामो भौर 
रति कै भनूरूप सेल को विकतित करे क प्रयास करर । समी लेत फेडरेरनो 
का प्रयातत रहे फिदर स्थाम महिलाएं विजय परथ परवढ सक । आशा की 
जाती है कि दम प्रकार के कार्यक्रम लड़कियों मौर महिता के समाज में भूमिका 
विकसिते करने तया खेलकूद में सहायक सिद्ध देमि । 


महिलाए' जो अजु न वनीं 

देश के उक्कृष्ट विलाश्यों को सम्मानित, करने के लिए 1961 मे सरकार 
ने अजून पुरस्कासै की शुरूभात की । इस योजना के भतर्गत देश के प्रतिभाशाली 
गुखप भीर महिला िलाड्यौ के समगर प्रदर्शने के आधार पर विदोयरूपसे जिस 
वं के ये पुरस्कार होते ह उससे पहले तीन वौं के दौरान उनके भदन को ध्यान 
मे रसते हए दिए जति ह । पुरस्कार विजेता के दुसरे गुण नेतृत्व, सेल भावना व 
अनुल्ासनेवद्ता को भी ध्यान में रवा जाता है । 

दन खिलाडियों का चयन, मान्यताप्राप्त रणष्टरीय घेल संघो द्वारा छी गह 
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सिफारिशों े भाषार पर क्रिया जातां दै 1 जिन पर अखिल भारतीय खेलं परिषद 
यथापूर्वक विचार करती है मौर अंत में सरकार अपनी मंजूरी देती है। 

पुरषं फी अपेया महिला खिलाडियों को संख्या पुरस्कार विजेत मेँ काफी 
केम रही} रष्टरीय त्तया जंतरराप्टेय स्तर पर कई महिला खिलाडियों का 
स्तर काफी बेहतर रहा है। 

इस स्पृहणीय पुरस्कार को पाने का सर्वप्रथम श्रेय हाकी खिलाड़ी कुमारी 
एन. लम्मडन को जाता है । इसने यह्‌ पुरस्कार पहले वपं 1961 मे पाया ओर 
1962 मे कुमारौ मीना चाह को वंडामिटन भें उक्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा र्जुन पुर- 
स्कारसे सम्मानित कियागया। 

कुमारी स्टीफि डिगरुजा जिसने तीसरे टोक्यो एदियाई खेलो की महिला 200 
मीटर दौड में रजत पदक जीता धा भौर कई वपं पिट दौड़ो में तहुलका मधा 
रखा था, 1963 मे इमे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 


वपं 1964 में किसी भी महिला एवलीट को इस पुरस्कार फे लिए नही चुना 
गपा 1 ववं 1965 क लिए हाकी खिलाड़ी कुमारी एलवीरा त्रिटो को चुना गया । 

1966 में तीच मर्हिला िलाडियो कौ जर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किमा 
गया 1 जिनके नाम दै--सुगीता पुरो (हाकी), रीमा दत्त (तैराकी) तथा उपा 
सुदरराजं (टेवल टेनिस) 1967 में किसी भी महिता खिलाड़ी को यह पुरस्कार 
नही भिता। 

वयं 1968 में मनजीत॒ वालिया (एयलेदिक्स) तथा नीकानिर की राजकुमारी 
राज्यश्री (निशानेबाजी) को पुरस्कृत किया गया । मनजीत वालिया को पांचवे 
एरियाई खेलों मे 80 मीटर वाधा दोड़ मे कास्य पदक मिलाया) 

दो दुमारियां सम्मानित 


कुमारी मुवनेश्वरी कमारी ने निशानेवाकी मे राज्यश्री के साथ करई संतर 
राष्ट्रीय स्पर्धाभो मे काफी नाम कमाया था । इसे 1969 में इस पुरस्कार को पाने 
का श्रेय प्राप्त हुआ । 1970 मे बेडमिटन री श्रेऽ्ठ खिलाड़ी श्रीमती दमयंती वी 
तावि केवल एकमात्र महिला रदौ जिसे पुरस्कृत किया गया! 1971 केलिए तीन 
महिता खिलादियौं को अजुन पुरस्कार मिला) इनके नाम हँ । कुमारी शोमा 
मूत (वैडनिटन), कुमारी अचला सुवेराव देवरे (खो-लो) बौर श्रीमती कंटी 
फ्ख खौदायजौ (टेबल टेनिस) 1 

पहली वार वाल वडमिटन तथा गोल्फ में महिला खिला को अजुन 
पुरस्कार 1972 मे दिया गया । कुमारी जयम्मा श्रीनिवासन को वाल वैडनिटन 
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तथा गौर्फ मे श्रीमती अंजनी एन. देसाई को सम्मानित किया गया । 

1973 में मोटीलिया मस्छीनाज को हाकी भे, कुमारी भावना हुसमूखलालं 
पारि को खो-खो तथा श्रीमती जी. मुतिनी रेद्‌डी को वालीवाल मे यह्‌ गौरव 
भ्राप्त हा । † 

1974 में भी तीन महिता विलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुनी गयी। 
इनके नाम दँ; गजिदर कौर (हाकी) नीलिमा चद्रकाता सरोलकर (खौ-खो) 
तथा मजरी भार्गव (ते रकी) । 

सर्वाधिक पांच महिला खिलाडियों को वपं 1975 में यह पुरस्कार भि । सी. 
अनुसूया वाई को एथेटिक्त, रूपा संनी को हाकी, उपा वसंत नावरकर को सो- 
खो, के. सी. एलम्मा को वालीवाल तथा समिता देसाई को तराकी में सम्भानित 


किया गया । 
गोत्ता-शांता पुरस्कृत 
भारतीय एयलेदिक्स की उत्कृष्ट धाविका गीता जुत्श्ी को 1976 मे मरमुन 
पुरस्कार भिला + इस वपं विख्यात वंडर्मिटन खिलाड़ी अमी धिया, क्रिकेट जगत 
में तदलका मचाने बाली शाता रंगास्वामी तथा शंलजा सलोघे को टेवल टेनित मे 
यह पुरस्कार मिले । गीता नुत्यी ने वेकाक की आगज्वी ए्ियाड मे 800 मीटर 
दौड़ मे स्वणं पाकर भपने देश का नाम ऊंचा किया था। 
यपे 1977 मे कवल ठाकुर रिह (वैडिटन), श्रौमती सीता रावल्ली 
(गोल्फ) तथा कमारी लोरोने लुना कर्नाडिसं को हाक मे पुरस्कृत किया गया । 
1978 मे 17 चिलाड़यो मेँ पांच महिला रही । इनके नाम । एंजल मेरी 
जोसफं (एयलेटिक्स), मिनाती महापात्र (साइकिलिग), शगरन्तला पंडारीनाय 
खटावकर (क्वङ्डी) श्रीमती निरख्पमा माकड (लान टेनिस) तथा विकलांग 
खिलाड़ी कुमारी शैरनाज किरमानौ । 
वपं 1919 में कुल 11 खिलाड़ी चुमे गए जिनमें दो महिला रदं । महिता 
खिलाद्ियो केनाम है! रेखा वी. मुंडप्पन (हाकी ) तथा इदुपुरी (टेवल टेनिस) 1 
1980-81 के लिए बंतरसाष्टरीय शतरंज मास्टर कुमारी रोहिणी खाडित- 
कर तथा मस्को ओलम्पिक की भारतीय हाकी कप्तान एलिजा नेलसन को यह्‌ 
पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त हआ । 
मडफा फुटवाल 
एथियादफुटवाल का सवसं चचित टूनमिट दै मडका । 1957 में खेल प्रेमी 
प्रधानमन्प्री वुनक अन्दुल रहमान ने मलेशियाई स्वर्तवरा दिवस के उपलश्य पर 
राजघानी क्वालालंपुर्‌ मे मतरराष्टरीय कटवाल टूनमिंट के मायोजन का निर्णेय 
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लेकर मलेशिमाई नाभरिको को अनुपम उपहार मेंट किया। 

मलेियाई नागरिको का उत्साह गौर प्रथम टृर्नामिट की जोरदार सफलता से 
मलेशिया फुटबाल्‌ संघ ने इमे हर वपं मायोजित फरने का फंमला क्रिया 1 तवसे 
एशिया क। यहु सर्वाधिक सोकश्रिय टूनामिट निविध्न भायोजित किया जा रहा है 1 
शृरू-शुरू मे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट ही इसमे भाग सेते रहै किन्तु वादं जन्य 
एशियाई देश्यो का भी इसके प्रति भआकपंण वृता यया । 


मडका भोरभारत 


पहली दो प्रतियोगितामौमे भारतने भाग नही लिया । एस. ए. लतीफके 
नेतृत्व मे 1959 में भारतीय टीम ने बहली वार प्रतियोगिता मे भाग लिया । 11 
देदों की उपस्थिति में भारत ने उप-विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल 
मेभार्त मलेशियासेहारा। 

एक वपं कै अतराल कै बाद भारतीय टीम पी. के. बनर्जी की कप्तानीमे गर्द 
भगरंप्रारभिक दौरे ही उत्ते पिटकर लौटना पड़ा । 1962-63 मे भारतने 
टोम नही उतारी \ 1964 मे टीम का दायित्व चुन्नी मोप्वामी को सौपा भया भोर 
भार्तने पाच वपं पूर्वं कौ कहानी को दोहरा दिया। भारत की चैँम्पियन अनने 
कीमाशाकोवर्मानेठेन पहुंचाई। 

सन्‌ 1965, 66, 67 में जरनेच सिह टीमं केकर गया । पहलेदो व्पोमतो 
भारतीय दीम सतोपप्रद प्रदश॑न कर तसया स्थान ले आई लेकिन 1967 में टीम 
की वहुत बुरी दुर्गति हुई । 12 देशो की टीमों के वीच भारत को भाख्वा स्थान 
मिस पाया। अग्तेदो वषं भी खराब प्रदशंन जारी रहदा। 1968 मे छठाभौर 
1969 में भाठवां स्यान मिला 1 इन पराजित टीमों के कप्तान ये मस्ण घोपभौर 
इन्दर िह्‌ । 

1970 मे नईमुदीन की टीम ने भारतीय छवि को सुधारा भौर तीसरा स्यान 
दिलाया । परंतु चंदेश्वर प्रसादको टीम नेतो 1971 मे नास्त की प्रतिष्ठा ही 
दबो दी। मर्देका फुटबल में इस वपं भारतीय प्रदर्न निम्न स्तरीय रहा । भारत 
१० स्थान पर नुदृक भया \ 1973, 24 र 76 में भास्तीय टीम मई भोर 
तीनो बारणडास्यानहीषासकी। 

पांच वपं बादभारतने फिर टीम उतारी । दस दार भारतीय दीम तेमच्छा 
प्रद्॑न किया भौर मलेशियाई दर्शकों कौ चहेती टीम वन गरई। शाविर अलौके 
नेतृत्व मे भारत सेमीफाइनल तक पहुचा । 

अपने वं मे भारत ने न्यू्रीलंड के साय छट भंक तेकर संयुक्त स्प से दूसरा 
स्यान प्राप्त किया । वेदतर गोल जौसत से भारत सेमी-राइनल मेँ स्यान पा गया 1 
रोचक वग मुकावते मे जापान से 2-3 से हारा, समुवत मर भभीरात को 
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2--0 से इंडोनैशिया को 1--0 से हराया जवक्रि मेजवान मतैशचिया से उनकी 
टक्कर 2-2 से बरावरी पर टी । ठेकिन हर्सजदर, परमार गौर कापिटन दत्ता 
का चोटग्रस्त होना आरारतीय टीम को महंगा पदधा । फिर भी अव्यवस्थित भारतीय 
टीमने ब्राजील का पुरे जोश्च से मुकावला किया गौर प्रराजयकार्बतररहािर्फ 
दौ गोत । मडका फुटवाल की रजत जयंती के अवसर पर फिएग्‌ प्रद्ंनने 
भारतीय एुटवाल को नई ऊंचाद्यों पर पचा दिया । 


माईइकेल फरेरा 

भारत फा कोद खि्ताड़ी किरी व्यक्तिमत खेलमे विश्वर्च॑स्पियन काप्द 
भ्राप्ति कर सकता है इस वात पट आक्तानी से विशवास नहीं होता, क्पोकि भारतीय 
खेलकूद के पुरे इतिदहासमे दौ-बार खिलाञ्ो से व्यादा नाम नहीदूढैना 
सकते । 

1977 मेँ मेलवौनं में हई विर्व विलियडं प्रतियोगिता के फाइनल मे भारत 
कै 40 वर्पीयि माइकेल फरेरा ने इग्तंड के वावे क्लोज को 2,683--2,564 से 
हराकर विव चैम्परयिन का पदे राप्तं किया या । इते पहले विश्न जोष ने 
1958 मौर 1964 में दो बार विश्व चैम्पियन्‌ का पद प्राप्त कियाथा! 

11 दिसंवर, 1958 को भिलियडं के सेल में विव सैम्पियन का पद प्राप्त 
कस्मै वालि विल्सन जो पहले भारतीयये। 

वम्वर्ईके 40 वर्पोय वकीन फरेरा मे इससे पहले छह वार विश्व प्रति 

यौगितओं मे भारत का प्रतिनिधित्व क्रियाजिसमें तीन वार वहु फाइनल तक पटने 
भीर दो बार उन्हे तीसरा स्थान प्राप्त इभा । उनका जन्म 1 अक्रूर, 1938 को 
हथो भौर 1969 मे उन्दने पिरव एमेच्योर विलियडें चभ्पियनद्िप मे भाग 
लिया । श्री फरेरा ही ठेसे खिलाड़ी ये जिन्होने उस खेल मे वह्‌ एक भेम जीता 
सिसमे इ्तैड के चैम्पियन श्री जे० कारवेहन की हार हुई धी । उस समय उन्हे 
भारत का नम्वर-2 का खिलाडी माना जाता था। तव उन्हैं दो विश्व चैम्पियन- 
दिप दराफिथां प्रदान की गहं ~ एक रनर-अप की तथा द्री सवते अच्छे ्रेक की । 
उवके दसी खेल प्रदर्शन के भधार पर उन्हँ 1970 में भर्जन पुरस्कार से भी 
अर्लंङ्त किया यया । 

1981 मे दिल्ली म फरेरा मे एक वार फिर चिदव खितावं जीता भौर इसके 
साय दही कछ ओर विद्व रिकाडं बनाए, प्रर न्ह इस वार रण्टरपति भौर प्रधान 
मन्रीपोक्मा किती छोटे सरकारी अधिकारीसे भो बधाईका एक इब्द नश्ीव 
मही हौ सका । फएरेरा कदत है ^ स्वय प्रधानमम्री से मिला 

दिवंवर 1978 मे फएरेरा ने एमेच्योर दिलियडे के इतिहास में पहली बार 
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चार अंकों का परैक 1149, विदव रिकाडं हासिल किया । 'गिनीस बुक भोफ यल्ड 
सकि" ने इसे उदृत कया दै । 


माकं स्पिद्न (तरार ) 

माकं स्िद्‌ज का जन्म 10 फरवरी, 1950 को यमेरिका के केलिफोनिया 
्रंह के मोदेस्टो शह्रमें हुजा 1 स्िट्जने 1972 भ्यूनिख भोलिपिकमे तेराकीकी 
प्रतियोगिता मे सात पदक जीतकर एक रिकाडं कायम कियाया। 100 मी° 
फ्री स्टादूल 51.22 से०, 200 मी०, फी स्टाइल 1:52.78 से०, 100 मी° 
वटर्पलाई 54.27 मे तथा 200 मी ° वटरफलाई 2:00.70 से० मे जीतकर 
एक नया विव रिका वरनाया था। इसके अतिरिक्त उसने 4 >4100 मीण्फरी 
सटा कल रिते, 4 3८200 मौ° फ्री स्टाइल रिले, 4 > 100 मी° मेच्िरिलिमें 
स्वर्णं पदक प्राप्त कर अपने प्रतियोगी खिलाड़ियों तथा दर्शकों में काफी सम्मान 
प्राप्न किमा। 

ओलभ्पिकं खेलों मे एक स्वर्णं पदक प्राप्त करना ही बहुत वड़ी वात होती है । 
लेषिन कुछ सिलाडी पेते भी होते है जो एक ही भोलिपिक भें ढेरों स्वरणं पदक 
प्राप्त कर लेते ह । अमेरिका फे 22 वर्पीय माकं स्पिट्ूज भी देते दी किलाड्ोँ म 
से एक ह उन्होने म्यूनिख यलम्पिक खेलों मे एक साय सात स्वणं पदक प्राप्त 
करिए 1 मोलम्पिक खेलों के इतिहास मे माज तक किसी भी खिलाडी ने एक साय 
इतने स्वरणं पदक प्राप्त नही किए 1 इसलिए कहा जा सक्ता है फि उन्होने कभीन 
टूटने वाला रिका स्यापित करदियाहे1 


मारादोना 
पले कै उत्तराधिकारी के रूपमे जितत चिलाड़ी ने फुटबाद सप्राट का 
पिहासन संभाला है वह्‌ ह अजेटीना के कप्तान डाएगो मारादोना । 

1960 मे जन्मे डाएगो एरमांडो मारादोना को वचपनसे दी पुटवाल वेलने 
काशौकथा। 1972 मै केवल 12 वपं की ञायुमेदही मारादोनाने फ़ासिस्कोके 
मलब ्तिवोलीटास' कौ ओर से चेलना आरंभ करदियायथा। 

बेतर्रषटरीय फुटवास मे भी उस्तका प्रवेश बड़े द्।नदारड़ंगसे हा । फरवरी 

1977 में बोका क्लव के मैदान पर अजंटीना भौर हंगरी का मैच चेलाजारहा 
था! मचे समय तक स्कोर 1--1 से वरायरी परया कि तभी मारादोनाको 
स्थानापन्न िक्लाड़ीके सपमे भदान मे उतारा गया ॥ मंदान भें उतरते ही उसने 
मोलोंकी मंडी लगा दी । खेल समाप्त होने से पले उसने क्रुल चार भोल 
किए] 
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इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी मारादोना को 1978 मे होने वाते विश्न 
केपके लिए रष्टरीयटीममे नदी चुना गया। उल्तेननीय यह्‌ है कि दष यिदव 
कृप मे अ्जेटीनां ने पहूती वार विश्व कप जीता ! इस वपं मारादोना ने दप्लेडके 
से फीरंड मूनादटेड क्लव से 6 लास डालर का अनुवंध कर लिया । 1979 भौर 
1980 मे मारादोना ने दक्षिणी भभेरिकी प्रतियौगिततामें काफी भब्छा वेव 
दिखाया मौर उते इत मदाद्ीप का सर्वेध्ेण्ठ फुटवाल खिलाड़ी घोपित्ते किया 
गया। 

1980 में ही जव मारादोता भजेटीना की भोर से सोल्ड कप स्पर्षामेभाग 
लेने केलिए ङ्ग्लेड आए तौ वहां पर उसका लब प्रचार किया गया! मारादोना 
नेभीञपनी स्याति के अनुरूप शानदार भ्रदशचेन किया जिसकी बदौलत उसकी 
ठीम च॑म्पियन वनी । उक्केखेल कोदैखकर फुटवाल स्राट पेते ने कहु, “इत 
समय मारादोना को रोकना वहत मुदिकल है ।” 


मालवा 
फलार वेट वग के भारत के मदहर पहलवान मालवा का जन्म 1946 
मँदिस्ली मेँहुभा। उन्होने छोटी उघ्न मेही काफी श्याति अर्जित करली है। 
1961 मेगुटूरमे हई राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे उन्हँं भप वग का राष्ट्रीय 
चंम्पियन होने का गौरव प्राप्त हभ । उसी वयं योकोदामा (जापान) मेँ रई विद्व 
कुदती प्रतियोगिता मे उन्होने भारत का प्रतिनिधित्व किया । उसके वाद 1962 
मेँ जवलपुर मे हुई राष्ट्रीय प्रतियोगितामौ मे दुसरा स्थान भप्त हुमा । 1961 मे 
वह भारत-श्रीलंका प्रतियोथितता में भाग लेनेके लिए श्रीर्लका गए, अगते वपं ही 
दिल्ली मे भारत-भीलंका फे पहलवानो की व्रुदती हुई, जिसमें उने वेदम बैट 
पहला स्थान पराप्त हुमा । उनकी ताकत, चुस्त भौर फुर्ती देखते ही बनती ह । 
1962 म जकार्ता मे हुए एवियाई खेलों म उन्टोने फ.स्टाईल को प्रीको-योमन 
स्टाइल कूदितयों मे भाग लिया जिरुमें उन्हे प्रीको-रोमन मेँ स्वणं पदक जौर फी 
स्टाइस करती मेँ कांस्य पदक प्राप्त हुभा ! 1965 में वद र्ट्रीय प्रतियोगितागों 
में फिर र्डरीय चैम्पियन बने ! 


माक्तिभनो, राको 
यौतौहर व्यक्ति के जीवन का बत मृल्युही है, मयर दुनिया में कुछ अभागे 
इंसानरेतेभी होते है जिनका जन्म-दिन ही मृ्यु-दिनं वन जाता ह । एते अभागे 
स्यक्तिोंमे ही एक ये राकी मा्षिजनो । यकौ माससिभानो का जन्म 1 सितम्बर, 
1923 को इटली कै एक मरुल एररिवार मे हुथा जो वाद मे ममेरिका मे आकर वस 
गया । बाल्यावस्था में ही राकी ने अपने पित्ता से यह्‌ कह्‌ दिया याकिर्मएरूढिनि 
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विश्व का हैवीवेट वचैभ्पियन बनूगा। भरी जवानी में उन्हे दुनिया का सत्रसे दप्ति 
चासी निहत्य ईंसान' कहा जाता था 1 लेकिन 1 सित्तम्बर, 1969 को ही उनकी 
एक विमानदुर्घटना मेँ मृत्यु हौ गई 1 
आज से लगभग 36 साल पले तक मुक्केवाजी कौ दुनिया में उनका एकत्र 
राञ्यथा। 1952 सै 1956 तक वह्‌ विद्व के अविजित हैवीवेट दैभ्पियन रहै 1 
एक के चाद एक दुनिया के सभी मुक्केवाजों की चुनौत्तियों को स्वीकार कने वाले 
राकी भाक्तिआनो को जवे पाच वयं तक दुनिया का कोई मुक्कैवाज नही हरा सका 
तो उन्होने विजित चैम्पियनके रूप में सन्यास सेने का निश्चय किया । उनका 
भाव शायद यहीथाकिमेरेमेदानसे हट जाने के बाद दूसरों को प्रकारा में जाने 
का जवसरर मिलेगा । 23 सितम्बर, 1952 को न्दं जो विदव-निजेता का पद 
प्राप्त हुभा उसे उन्होने 1५56 तक वराबर संभाल कर रखा भौर अचानक 27 
अप्रैल, 1956 को सैल से सन्यास ततने कौ घोषणा कर डाली } दूसरे मुवकेवाजौं 
कौ तुलना मेँ मासिथनो की सवस बड़ी विशेपता यह्‌ थी कि जहां दुसरे मुक्केवाज 
सन्यास (या अवकाश-ग्रहुण) की घोपणाके वादभी पैसोकेप्रलोभनमेआगष्‌ 
वहू उन प्रलोभन से कसो दूर रहे ओर सन्यासकी घोपणा के वाद फिर कभीरिग 
मेँ नही उतरे 1 उन्होने लपने जीवनकाल में 49 पेचेवर मुकावलो मँ भाग लिया 
ओर उन्म से 43 मुक्रावले 'नाक-आउट' से जीते । यपनी प्रतिष्ठा भौर लोक~ 
प्रिता की पराकाष्ठा पर पटुचने पर उन्होने दो कारणों से सन्यास लिया एक 
तो यह्‌ किं बहु अपनी पली वारवराओौर वेटीमेरीके लिएु एक अच्छा-साघर 
बनाना चाहते थे जौर दूसरे यह्‌ किं उनकी पीठम निरन्तर पीडा दहने लम गई 
यी] 
उनके हायों मेँ कितनी ताकत थीः इसका अंदाजा तो इस्त वात से लगामा जा 

सकता दै कि रत निकालने वाली मशीनकेव्रिना वहु अपने हायोसे ही जनानास 
का रस निकाल तेतेये। 


निल्वा सिह 

भारतीय दौड़ाकों मे जितनी लोकप्रियता मिल्खा सिह की प्राप्त हुई, उतनी 
बौर किसी भन्य दोड़ाक को प्रप्त नहीं हुई । सचत यह है कि भाग-दौडकेक्षेक्मे 
आज भारत को जो भी स्वान प्राप्त है उसका श्रेय मित्या सिह को है! उन्हं उड़ाक्‌ 
सिव (प्लादंग तख) भी कहा जाता है । 

भारत-विभाजन से पहते मिल्खा सिह लायलयुर मेँ रहते ये 1 1947 में जव 
चह अपने परिवार के अन्य सदस्यो के साय दिल्ली आए तव उनकी उघ्नकेवन 
{2 वपंकीदही थी) मिल्खा िह्‌के परिवार केगधिकतर सोगसेना मे भरती 
होते जाए चे 1 उनके बड़ भाई माखन सिह देना मे हवसदार ये । उन्दी के पात्र 
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रहकर मित्वा तिह ने नदी कक्षा तक दिस्त प्राप्त की । 1950 में वह कारी मौर 
दको की मरम्मत करने वाली एक मा्रूली-सी दुकान मे काम कएने लगे । तेकतिनि 
इस काम मे भित्वा पिह का मन नही लया । उनके भाई ने 1953 मेँ मिल्ता गिह 
को सेनिककेखूपमेभरतीकया दिया । यह एक संयोग की ही वातथी किजिस् 
गूनिट मँ मिल्ता एह भरती हए उत्तकी वास्केट वाल, हाकी भौर फुटवाल की 
जच्छी-लाक्ती टीमें यी) वने भी सेलक्‌द के इतिहासमे सेना की टीमों भौर सेना 
के खिलाडियों का महुत््वपूणं स्यान दै! 
खेलक्द के प्रति अपने सायियों का शौक ओौर रुकान देखकर मिसा पिह भी 

खेलों भाग लेने लगे। लेकिन पिल्ला सिह की रुचिं मन्य तेलो की अपेक्षा भागने- 
दौडने मे अधिक धी। पहसे-पहल वह लम्बे फासचे की दौड़ मे हिस्सा लेने लगे । 
एकं बार वहं पांच मील की दढृप्रतियोगिता मे दूसरे स्वान पर रहे । लेकिन गूनिट 

के भ्रशिक्षकों ने मिल्खा वह्‌ को यह सुाव दिया करि उन्हँ छोटे फाले कौ दीढ़ों 
मे हिस्सालिना वाहिएभौर सारा ध्यान 400 मीटर की दौड पर ही केन्दित करना 
्वाहिए । भित्वा तहने अपने प्रशिक्षकों की यह्‌ वात मान ली । ओर वहु दिन-रतिं 
एक करके 400 मीटर की दौड़ का अम्यास करने लगे । 

1956 म उन्होने मेलवो्नं भोलम्पिक मे हिस्सा लिया, मगर वहा उनका 
प्रद्च॑न निराश्ञाजनक रदा । वहां उन्होने 400 मीटर की दौड़ को 48.9 संकिडमे 
परा करिया । उनकी इस असफलता का एक कारण यह भी था कि उन्हं अंतरराष्ट्रीय 
प्रतियोगिताओं मे भाग लेने काकोई विशञेप अनुभव नही था.। लेकिन मित्वा पिह 
निराश नही हुए । मेलदोनं मोलम्पिक मे 400 मीटर के विश्वविजेता अमेरिकी 
दौड्यक जकिस ने उन्हे कु मूल्यवान सुाव दिए भौर भिल्ला सिह ने उनपर पुरी 
तरह अमल करना शुरू किया । ४ 


"उड़न सिख" मित्खा पत्तिह्‌ की यह भाग्यहीनता रही कि वे रोम 
ओलम्पिक मे पदक नही जीत सके भौर चौये स्थान पर ही छूटे । भिल्ला 
पिह अब जव कभी फिसी एथलेटिक प्रतियोगिता को देते हँ तो उनके 
मस्तिष्क मे रोम भलम्पिक का वही दृश्य घूम जाता है । भित्वा रिह 
बोले : “म वताता हूं कि रोम ओलम्पिक की उस 400 मीटर की दौड़ 
मेर स्वणं प्रदकेसे कंकषे वचित रह्‌ गया। हया यह्‌ कि आयोजको ने 
400 मीटर दो दिन कातर दे दिया। इसे मेरे मस्तिष्क परस्टरेन 
पडा करि अव क्या होगा। द्रे मुके 400 मीटरकी गाउटरतैनमे 
रखा गया । इसं भाउटर लेन का नुकसान यह्‌ है कि इससे पता नही 
चलता कि दुसरे एयलीद करसं गति से दौडरहेदै। 

मै पहते 200 मीटर तक गे था, मेरे साथ पदिचम जर्मनी केकालं 
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ऋोमेन ये । उनकी गति धीमी थी जवक्ति मेरी यति तेज यी । म 250 

मीटर प्रसकर गयातो मने जलरी 100 मीटरकी द्रुरी को देखते 
हए अपनी गति पर कुछ नियत्रण लगा लिया । वत्त, इसी फे कारण मँ 
अपनी मति पर अपनी पकड़ छोड़ वंठा । फिर भी मतिम 10 मीटर 
के फरटि के शुरू दमे से पहवे पँ अन्य धावको सेमागेया। क्तुहम 
जपे ही फिनिसिग लाइन (विजयी रेखा} के करीव पहुचे तो फोटो फिनिश 
में मं चौये स्यान पररह गया। मुभे यह विश्वास ही नही हुभा कि 
स्वर्णं पदक की आकीक्षामनमेसरंनोरएर्मे चौये स्यान परर कंसे पिद 
गया ? फिर भी यह सतोय रहा कि हम चारो ने यह्‌ दौड़ नए कीतिमान 
के साय पररीकी॥" 


मियाँदाद, जावेद 


जावेद मियांदाद का जन्म 12 जून, 1957 को कराची मे भा यः ओर वह्‌ 
अपन माता पिता की 7 संतानो मे से एकह 1 मारत के विभाजन से पटले उसके 
पिता गुजरात मे पालनपुर के नवाव के परास नौकरी करतेये। 

1976-27 मे न्यूजीलेड के विरुद्ध लाहौर म भियादाद ने भपना पहला टैस्ट 
खेला । अपनी पहली ही पारी मे उसने 163 रन का विद्याल स्कोर बनाया भौर 
क्रिकेटके रिकाडं फिर से लिखने का सिलसिला शुरू हो गया । अपनी पहली टेस्ट 
"पारी मे शतक बनाने वाला वहू सिफं दूसरा पाकिस्तानी वल्तेवाज घा। 

जावेद मियांदादने हमेशा ही ये साबित करनेमे कोर कसर नही छोड़ी हैकरि 
वह्‌ एक बेहद जोरदार वल्तेबाच है । प्िकेट जगतत ने एसे वहत कम लिलाड़ी पेद 
किष दै जिन्न टँस्ट क्रिकेट मे अपने पहले दिन दही ये सकेतदे दियाथा किवै 
मआंकंडो की क्रितावौं मे कर रिकाडं फिर से लिखंगे । मियांदाद श्न्दीमें से एक 
अल्लेवाज है ! 1976-7 मे उसने अपना पहला टंस्ट मंच खेला तव उसे यग 
वडर' कहा गया । उस दिन से आज तक मियांदाद कम उशन्न मे श्षानदार सफल- 

ताए हािल करता आ रहा है । उसके पास दरो स्टोक है ओर जिस दिन वह्‌ मूड 
मेदौ वहं दुनियाके किसी भी जाक्रमण की धज्जिया उड़ा सक्ता है। 

भियादाद ने समय-समय पर अपने आपको किकेट की लाइनमे रन मशीन 

सावित कियादहैमौर चहु लगातार जिस तरहसे रन वना रहाहै वहिक 
इतिहास के कई सफल वत्तेवाखो को पी छोड़ सकता है । इसके वावनूद क्या 
कारण है करि जावेद मियादाद को क्रिकेट विरेपन्न एक मतं होकर महान 
चेवा नह कहते । माजिद खान ओर जहीर भब्वास्न को उसतते ऊपर माना 
जाता दै । जिन पुराने लोगो ने हनीफ मोहम्मद को वत्तेवा्ौ कस्ते हुए देखा है 
वे भियांदाद कौ अभी भी पाकिस्तान का सवसे वेहतरीन वत्लेवात नही मानते । 
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अगर मियांवाद मे सयम न होना इसके लिए जिम्मेदार है तो भियांदाद के भाकड़े 
मी इसके लिए जिम्मेदार है। उसने अपने च्यादातर रन पाकिस्तान में बनाए 
जहा उत्ते आचट कर लेना--खा तौर प्रर एल श्वी ०डन्त्यू° आउट कर लेना - 
एक वहत बडी उपल्तन्धि है । पाकिस्तान मेँ जव तकमियादादनेजौ 43दस्ट 
खेले है उनकी 61 पारियों मे वह सिफ़ं 4 वार एल ग्वी०उन्त्यू° गाउट हुमा दै । 
भियांदाद के नाम पर एक आहचर्यजनक विश्व रिकाडंये दैकिवह्‌ अपनेदेश््म 
खेले अपने 3 ऽवं ठंस्ट मे पहली वार एल ग्वी०इन्त्यू० आउट हुभा था । 
इमरान खान ने आल राउडब्यरूमे लिखाहै--मेरास्याल हैकि महान्‌ 
कटूलाने के लिए भियादाद को पाकिस्तान से बाहर उ्यादा रन वनाने की जरूरत 
है। अभी तक उसने अपने उ्यादातर रन पाकिस्तानमे ही वनाएरहँ मौर दइन्हीकी 
वदौलते उसका रिका वहत अच्छा है । 1987 मे भोवल मे उसने 260 रन कीः 
गजव की पारी खेली लेकिन इस वात को नही भुलना होगा कि ये इड भें उतका 
पहला टैस्ट शतक था। 
वह रहाल जावैद मिर्यादाद एक वेहृद सफल बत्लेवाज है भौर वह्‌ अनि वाते 
दिनो मे ओर भी कई उपलन्धिया हासिल कर सकता है । मंच भले ही टस्टर्मव 
होया एकदिव्षीय मच--मिर्यादाद से बेहतर भौर कोई नही जानता कि रनर्कसे 
बनाए जाति ह क्रिरे ट विदोयज्ञ उसे महान नही मानते पर उमकी बल्लेवाजी भौर 
उनके क्षत्ररकभभणकी हुमा तारीफ करते है । इगलेड के भूतपूव कप्तान मादक 
गैदिग को मियांदाद के सवसे बड़ आलोचक्रो मे से एक गिना जतत है तैकिनि 
मियांदादकी धरतिभाकी तारीफ हमेशा गगने की है । उतने भपनी करिताव 
“लिमिटेड वसं" मे लिला है--“मियादाद का नाम करई विवादास्पद घटनाओीः 
से जुडा हुआ है जिसके कारणं वहं पूरे क्रिकेट जगत मे लोजप्रिम मही है पर फिर 
भी उसका मवसे वड़ा दुदमन भी उसको योग्यता कौ तारीफ किए विना नही रह 
सकता । मैच मे जब सीमित भोवर के मंच जसौ स्विति वन जाएतो उससमय 
मियादाद अपना सवेशरेष्ठ प्रदक्षंन करता दै भोर वह मेच को कोई भी नाटकीय 
मोड़दे सकता ह । विकेटो के चीच भागकर रन तेने ओर दानदारक्षेत्ररक्षण करने 
मे उमका कोई मुफावला नही है 1” 
टंस्द रिका: 92 रंस्टोमे 17 शतको की महावता से 6621 रन । सवं 
श्रेष्ठं 280 रन (गौर आउट नही) 


मिलर (कोय) 
मिलर का जन्म मलवोनं की वंजामिन गली मे 28 नवंवर, 1919 को हृभा। 


भिर अपने माता-पिता की चौयौ सतान है| 
भिलरने 18 वपंकौभायु मे जपते पटले प्रथन धेणी मंच विवटोरियाकी 
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ओर से सेलते हए तस्मानिया कं विरुद्ध 181 रन बनाकर घूम मचा दी । इसके 
वादतोमिल्लर विक्टोरिया कीटीमका नियमित सदस्य वन गया। 1945 मै 
इग्लंड म सैलते हए मिलर ने 72.50 की मौसत्त से 725 रन बनाए) भिलरके 
इस प्रदान को देखते हुए इन्दे भद्दट्रेलिया की टीम कीओर से इग्तंड के विष्दध 
चिलाया गया इस टेस्ट मै मिलरने शानदार 79 रन बनाए । पूरी श्ंललामें 
भिलर ने 62.29 की भौत से 443 रन वनाए बौर 10 विकेट लिए । 

1948 भे मिलर ते डान प्रेडमेन कीटीमके सायद्ग्लेडका दौराकिया। 
इस दौरे मे मिलर वहत सफल रहे । उन्होने एक रातक ओर एक दोहरे गतक की 
सहायता से 47.30 की आसत द्वारा 1088 रन वनाए । इसके अतिरिक्त मिलर 
नै 17.58 की ओत्त से 985 रन देकर 56 विकटे भी हात्तिल कीं । 

इसके वाद भिलरने 1950-51 के मत्र मे दो दोहरे शतको भौर तीन दातकों 
कौ सहायता से 78.35 की मौसत से 1332 रन वनाए तथा 1953 मे द्रग्लेडके 
दरे पर दो दोदर शतको की सहायता से 1433 रन बनाए । उनकी प्रति पारी 
भोपत 51.17 थी । इम दौरे मे मिलरने 22.51 की भौत से 1013 रन देकर 
45 विक्टेभीली) 

1955 के वेर्टदंडीख दोरे पर मिलरने फिम्सटन के पहुल रेस्ट मे अपने 
टेस्ट जीवन का उच्च स्कोर 147 रन बनाया । 1956 के इग्लेड के दौरे पर मिलर 
ने अपने क्रिकेट जीवन का उच्च स्कोर वनाया जवं उन्होने लौतेस्टरशायरके 
विरु खेलतै हुए शानदार 281 अविजित रन बनाए । मिलरने अपने जीवनके 
अंतिम टेस्ट मे पाकिस्तान कै विष्द्धदोपारियोमे 32 रन बनाए भौर 58 रन 
देकर दो विकेट लिए । 1959 मे भिलरने प्रयमशध्रेणी क्रिकेटसे सन्यासे 
लिया। 

भिलर ने अपने टेस्ट जीवन मे 55 टेस्टो मे 36.97 कौ ओसत से 2958 सन 
यनाए। उन्दने इम्ने ड के विरुद्धः 29 टेस्टो मे 1511 रन, वेस्टइण्डीङ के विरुद 

10 दैस्टों मे 801 रन, दक्षिण अषफठीका के विष्द्ध 9 देस्टौने 399 रन, भारततके 
विरद्ध 5 टेस्ट मे 185 रन, पाकिस्तानके विरद 1 टेस्ट में 32 रन गर न्यूजीलेड 
केषिष्ड 1 टेस्ट 30 रणे वनाए । मिलरने 170 विकेट भीलिए्‌। इग्लेडके 
विरुद्ध 87, वेष्टइ'डी ॐ विरुद्ध 40, दक्षिण अष्ठीका के विरुद्ध 30, भारत के 
विदध 9 भौर पाकिस्तान तया न्धी ड क विषु 2-2. प्के स! + 


मिहिर सेन 


एकं जमाना था जव इम्लिशच चैनल (इग्लंड भौर फासकेवीचवका 21 मोल 
लम्बा सागर) सैरकर पार करना एक्‌ तरह से भसं मद काम माना जाताया भीर 
एक माना यह्‌ है कि माए दिन यह्‌ समाचार सुनने कौ भित्तेर्हु कि ममु 
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तराकने हम्लिश चैनल पार कट स्तिया । 1925 से तेकर 1963 के मारभतक 
जिन 90 तंराकों ने इम्लिश चैनल पार करने का अपना स्वप्न साकार किया उन 
चार भारतीयं तेखक भी ह । इनके नाम है: मिहिर सेन, भरती साहा, विमलचन्दं 
दात्त भौर नितीन्नारायण राय। मिहिर सेन ईग्तिदा चैनल पार करने बाले पट 
भारतीय भौर एशियाई विजेता द! मिहिर सेन उन तैराकों म नही जो केवर्त 
इभ्लिरा चैनत पार करकेही संतुष्ट हो जतिदगौरमनही मन यह्‌मानतेतेरद 
कि भव जीवन में उनकी ओर करु नही करना है ! मिहिर सेन ने एक फे वाद एक 
सात समुद्र पार करने का संकल्प किया मौर उस संकल्प को पूरा करके दिन्राया। 
तेराकीकेकषेत्रमे मिहिर सेनने जो साहस, शौय मौर परराम दिखाया दै उमते 
हमारे देश के नवयुवके हमेशा प्रेरणा ग्रहृण करते रहैमे ! 
इग्तिशर्चनल पार करने के आठ वपं वाद उन्होने पाक-जल-संधि (श्रीलंका 
ओर भारत के वीच का सागर, जिसे पाक जलडमरूमध्य भी कते ह) को तैरकर 
पार करने का फेसला किया । पाक-जल~सधि की दूरी लगभग 22 मील हैपरन्तु 
पुथिमा मौर समुद्र की तैज लहयें के कारण उन्हे 30 मीलसे भी भधिककी दूरी 
तय करनी पडी । इस दूरी को उन्होने 25 धटे भौर 36 मिनटमे पररा किया । 

7 अप्रैल को मंडापम के निवासियोंने भिदिर सेन का सावंजनिक स्वागत 
किया 1 इस अवसर पर उन मैरिर वायोलजिकल एमो्षिएुशन ओंफ़ इढ्या की 
ओरसे^ेतु कप" (जिसपर हनुमान द्वारा तेतु पार किए जाने के प्रतीक रूपमे 
हनुमान जी का चिर अकिति था) प्रदान किया गया। 

1966 मे उन्हे पद्मभूषण से अलंकृत किया गया । इससे पहले 1959 मे उन्हे 
पद्मश्री की उपाधिसे भी विभ्रुपित किया गयाथा। मिहिर सेन के भदुमुत धारयं 
ओर साहस कौ कानी नै भारतीय खेलकूद के इतिहा कौ चार बादलगा दिए 
द| 


मिहिरसेन को उपलभ्धियां : (एक नऋलक) 


तारील समुतव्रका नाम दरी घय 
27 दिसैवर, 1958 इग्लिश चैनल 21 मीक्न 14 पण 45 भिर 
5-6 अप्रेल, 1966 पाक जलडमरूमध्य 22 मील 25 घं० 36 भिण 
24 अगस्त, 1966 जित्राल्टर सागर 25 मील 8 धं० 1 भिण 


21 सितंबर, 1966 दारेदानयाल 40 मील 13 घं० 55 भिण 
16 सिवर, 1966 वासफोरस 16 मील 4 घं° 
-29-30 सव्तूवर, 1966 पानामा नहर 50 मील 35 घं० 20 मिर 
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सुक्केबासी 


मुक्केबा्ी शायद विश्व की सवसे पुरानी खेल-प्रतियोगिता दै । खेल के जान- 
कारों का कहना है कि जवसे आदमी दुनिया मे भाया, तवसे ही वह मुक्केवायी 
के जरिए जानवरों भौर दुर्मनो से भपनी रक्षा करता आ रहा है । ईसा ते 4000 
वर्यं पडते, भिखे के सर्निक मुव्केवाी मे निपुण हीते ये, यह्‌ प्राचीन चितोसे 
मालूम पडता है । मिन मे मुक्केवा्ो को कला यूनान ने सीसी । यूनान के प्राचीन 
मोलम्पिक वलो भं मुकेवाजौ की प्रतियोगिता भी होती थी 1 यहं पुराने वीस 
ओलम्मिक वेर्लो से शुरू हुई \ इसमे मुवकेवा् जिस “लव (दस्ताना) को पहन- 
कर मुक्केवाज्ी करते ये, उसमे गुकोली कीलं लगी होती यो, जिनकी वजहसे 
कभी-कभी मुक्कैवाौ की जानं भी चली जाती थी । 
आगे चलकर, पुराने मोलम्पिक सेलों मै 'पक्रेशम' नाम की एक बेरहम प्रति 
योगिता शामिल हुई, जिम मुक्केधा्ी के अलावा कुश्ती भी शामिल थी । इत 
प्रतियोगिता ने भी जाने कितने खिलाडियों कौ जने लौ । पर करूर होने के वाव 
जद यह प्रतियोगिता आाचीन शूनान म इतनी लोकप्रिय यी करि लड़के भी उ 
भागत्ेतेये। यूनान से यहं प्रतियोगिता रोममें फली भौर रोमसे सारी दुनिया 
मे। 
तवसे भय त्तक मुककेवा्ी की प्रतियोभिता मे कोई खास तम्दीली नष्टौ हई 
है। आज भी मुक्केवाच् पहते के मुक्फेवाचो कौ तरह चमड़े के दस्ताने इस्तेमाल 
करते हँ भौर चमडे गोर केन्वास के वने पिणं वैम'काप्रयोगकरते दहै! पर 
पुराने भोलम्पिक खेलों मे मूक्केवाजों के वीच 'राउन्ड' नहीहोतेथे गोरनदही 
मुवकेवाचो का उनके वदन के अनुपार वर्गीकरण किया जाता था 1 नियम यह्‌ या 
कि प्रतियोमिता तव तक चलती रहेगी, जव तक दोनों मुक्क्रेवा्च यक न जाए या 
उनमें से एक पूरी तरह यातो बुरी तरद्‌ चित्तन हो जाए। 
भओलभ्पिक खेलों की मुक्केवाज्ञी प्रतियोगिता के पहले नियम परनि ओलम्पिक 
सेलों मे सबसे पहते मुक्केवाओ मे प्रथम आने वाते ओनोमास्तस ने बनाए ये । 
लेकिन ये नियम उदार नी ये ओर उनके कारण कई मुकवा मर तक जाते धे। 
ईसा के जन्भ के 394 वपं वाद रोमन सम्राट यियोदोसियस ने इम प्रतियोमिता 
को वन्द करा दिया । उसमे जीतने वाला अन्तिम मुक्केवाज या वरसादेत्स, जो 
वादमे आर्मीनिया का राजा वना। 
भज की मुक्केवाच्ली को दुनिया भरम फैलाते का काम भी ओलम्पिक खेलों 
मेही कियाद} 1886 भौर 1५900 के ओलम्पिक खेवोमे इस प्रतियोगिता को 
करई कारणों पे स्यान नदी मिल पाया। 1904 के ओलम्पिक खेलों मेँ पहली वार 
मुक्केव।जी की प्रतियोगिताए्‌ हृदं । वन के अनुतर मुक्केवाजों को दस वगोमे 
वादा गया । अमेरिका के मुक्केवाजं ने 9 भोर हंगरी फे एक भुक्केवाच ने वाकी 
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वचौ प्रतियोगिता जीती । जिन दसं वर्यो मे मुक्केवाज को वादा गया था, उनके 
नाम: कका वेट, वेदम वेट, फदर वेट, लाइट वेट, वाशट वैल्टर वेट, वेल्टर 
वेट, लाइट मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट गौर हैवी वेट । 

भारतः हाकी मजो स्वान पजाव का, पटुटाल मे वंगान का, एवसेटिक 
मे केरल, कुती मे दिल्ली, क्रिकेट मे बम्ब का दै, ठीक वही भुक्केवाची मे सेना 
काहै। 

जां तक मु्केवाचौ के राष्ट्रीय स्तर का सवाल है अभी तक पिठत डेढ दशक 
की कहानी मे कोई परिग्तंन नही जया है। 

मुवगरेवाखी क इतिहास में सवसरे लम्बी अवधि तक हैवीवेट विश्व चैम्मियन 
का मुकुट संभालकर रखनेवति मुवेवाच का नाम है जो लु । वह 11 साल 8 
महीने भौर 9 दिन तक विद्वविजेता वना रहा । 22 जून, 1937 को उदने जेम्घ 
जे त्रेडोक को हराकर विश्वविजेता का पद प्राप्त किया भौर ¡ मार्च, 1949 
को मुक्केवाजी से संन्यास ले कतिया था। इस अववि में उसने 24 मुक्केवाजो की 
चृनौतियों को स्वीकार किया} 

यवसे कम समय तक विश्वविजेता रहा, दटली कां प्रिमौ कारनेरा। वह 
केवल 350 दिन (29 जून, 1933 से 14 जून, 1934) इस सिहामन पर वंञ ५ 


भूतपूर्वं विर्व हवोवेर चंम्पियन 

वपं माम वर्यं नाम 
1889.92 जान एल. सिलवन, 1936-49 जो लुई, 
1892-97 जेम्पजे.कारवेट, 1949-51 एजडं चात्तं, 
1897-99 रावटं एल. फिज्मीम्मंन, 1951*52 जर्भी जौ वालकट,. 
1899-1904 जेम्त जे. जेफरीज, 1952-53 एडी सड, 
1906-8 टामिी वरन्त, 1953 राकौ मा्चिमनो, 
1908-14 जक जानसन, 1957 पलायड पैटसन, 
1915-19 जैस कलढं, 1959 इन्गमर जानतन, 
1919-26 जेक डग्पसी, 1961 पलायड वैदतन, 
1926-28 जने टानी, 1962-1963 सोनी लिरस्टन, 
1930-32 षस द्म॑लिय, 1964-57 केसियस क्ले (मोहम्मद 
1932-33 जक शाकं, भली), 
1933-34 प्रिमी कारनेय, 1972-1973 जो फरिजियर, 
1934-35 मक्त वजर, 1973 से अव तक जाजं फोरर्मन। 
1935-36 जेम्पजे. ब्रडोक, 1989 टायषनः 
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मुश्ताक अलौ 


नृत्य की ताया की तरट्‌ कट मे कदमो कौ लयं का वहुत जधिक महत्व 
हे । तेज मेदा हो या स्पिन गेदवाङी, कलात्मक बल्तेवाजी हौ या धाकड़ 
वल्तेवाजी, विना कदमों की रवानी के मफलता नहीं मिल सकती । कदो कौ द्वस 
चपलता के माहिर वल्वेवाजों का नाम लेने लँ तौ उनम एक नाम जयेगा-- 
भुद्ताक अली । 

1 दिसम्बर 1914 को जन्मे मुरताक अली का टेस्ट क्रिकेट मे प्रवेश किसी 
तूफान की तरट्‌ नही वल्कि मन्द वयार कौ तरह हुरभा । मुरृताक भली ने मपना 
टेस्ट कैरियर एक स्थिनरके रूप मे शुरू किया था, इग्लं ठ के विरद 1933-34 
मैदौटस्टोमे मुहताक को स्पिनरकी दसियत से शामिल कियागयाया। इन 
दोनों टेस्ट मे उनकी बल्तेवाज्ी का योग 42 {9, 18, 7 आ. न.-गौर 8) था 
जबकि गेंदबाजी का विदलेपण या 1 19-5-45-1 गौरं 25-3-64-11 किसी 
भी नेये खिलाड़ी कँ लिए मह्‌ प्रदशंन निराश्ाजनक ही कहा जा सक्ता टै 1 

1936 मे उन्हे दम्सेड दोरेके लिए चुन लिया गया । लाङ्समेंखेले गये 
पहले टेस्ट में भी वहू ईण्लेड के तेज गेदवाजो कासस्तेमे ही रिकारवनगए। 
किन इसके वाद माया देतिहासिक बोल्ड दँ फं टेस्ट भौर उसकी दूरी परारी । 
भारत टांस जीतकर पहले दिन केवल 203 रन बनाकर भाउट हो गया था जवाव 
भे इग्तेडने वाली हैमंड के शानदार 167, हादेस्टाफ के 94, वायिटन के 87, 
सोवि के 76 गीर चेरिटी क 66 रनों की वदोलत 871 का विदा स्कोर खड़ा 
कर लिया 1 भारत पहुली पारी मे 368 रन ते पिछठड गया । 
दूसरे दिन रात को भारतीय खिनाड़ी वहत बेचैन ये । क्योकि भारत्त पहला 
टैस्टभी हार षुकाया। 
तीसरे दिन भारत की प्रारभिक जोड़ी विजय मचेट भौर मुश्ताक भली 
मैदानमे उतरे। भारती हार लगभग निर्चित नजर आ ष्टी थी। किन्तु 
मर्वे ओर मुस्तक मली कुछ ओर ही सोचकर क्रीज पर उतरे पे 1 उन्दोनि केवल 
150 मिनट मेँ दी 203 रन बनाकर क्रिकेट की अनिदिचतता उभार दी थी । 
भारत को टेस्ट अनिर्णति कराने प्रं सफलता प्राप्त हो गर थो । मुर्ताक अली ने 
112 भौर म्चेटने 114 रन बनाये ये । म्ेट की बल्लेबाजी पर तोक्षभीको 
एक विश्वासा था सेकिन मुरतृ्रक यली ने जो कारनामा क्रिया था बहु एक 
सविश्चसनीय घटना यी । इत पारी के वाद मुरताक असी हरेक च्रिकिट प्रोमीके 
दिवोदिमागपरष्ठागएये। 
मुदताकू मलीने कुल 11 टेस्ट मेँ 32.21 की भौव से 612 रन वनये 


जिनमे दो चतक जौर तीन नद्े्तक शामिल ह । उन्दने 67.33 की भौत्ततसि 
छीन विकेट भी हाचिल को! 
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परयम ध्रेणौ क्रिकेट मुदताक असी ने कुल 21 वर्धं (1932 पे 1963 तक} 
खेली । इस दौरान उन्हनि 30 शतको के सहयोग से 12413 ख जोड़े रणी 
दी प्रतियोगिता में मुताक ने 17 यतक भीर कुल 5013 रन एकय किए्‌ + 


मुहम्मद निसार 


12 मई, 1906 को जन्मे मुहम्मद निषाद देश के नम्बर एक तेज मेदा 
ये! निसार्कीर्गेदो जदं ततल्ख कनभनाहटं धौ, वही उनकी सेद की दिक्षाव 
लम्बाई भी सटीक थी । अपने आरम्भिके क्रिकेट जीवने नितार्‌ इस्लामिया- 
कालेज के उद्घाटक बल्लेवाजे ये । उस समय तक मेदवालौ से उनका दत्तना गडरा 
स्ना नही या, जितना आगे बलकर्‌ हु । उत समय निसार को नियमित भद- 
वल्लि के विश्रानया उक्षफेषठोरं वदलनेके वीची गेदवाजी का दायित्व सौर 
जाताधा। 

1928 मे पंजाच चिश्ववियासलयकी शोर से खेलने के बाद निसादंएकतेज 
गेदवाजके रूपमे उमरे । 1932 में इ्टर कालेज क्रिकिटदटुनर्मिट मे निसारने 
104 र्न देकर 18 विकेट लिए । यह्‌ एकत ठोस प्रदर्शन था । उसी वपं भारतीयः 
टीम पहली बार टेस्ट खेलने इग्लेड जा रही थी । चयन के लिए निसारकोौभी 
भामेन्नित किया गया 1 दल मेच में उन्डोने भनी सूफानी मति का भय व्यक्त 
करते हए 68 रन पर 6 विकेट लिये । मुहम्मद नि्ार का चयन फिर भी कुष्ठः 
दिक के साथ हुभा1 

लाङ्‌समभे खेलते गए उप रैतिहासिक मचमे मुहम्मद नि्तारने6 विकेट 
लिए । पहली पारीमें 93 पर 5 वद्रूमरीमे 42 पर एक किकेट लेकर निसारने 
अपनी प्रतिभा कां सर्दश्ेष्ठ श्रद्ंन किया । उनकी गदबाजी की गति देखकर 
इग्लेड के कुछ भालोचको ने कटा क्र "निसार के आरंभिक ओवर तो गति के 
मापते मे लारवुड स्ने भी तेज ये । वैसे वह लारवृड के समकक्ष तो है दी ।“ 1932 
के उस सक्षष्त दौरे प्रथम श्रेणी मेषो निदारने 1285 रन देकर 71 विकेट 
लिए 1 

1936 कं इग्लैड दौरे के तीन टेस्ट संचो मे 343 टन देकर {2 विकेट लिए 
वही प्रथम श्रेणी के मंचों मे 659 रन प्रर 66 विकेट लिए । निसारने कुल 6 
देस्ट मंचों की ग्यारह पारियों में तीन बारे अविलित रहकर 55 रन बनाए 1 42 
उन का स्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर था) मेदवाजी में 107 रन देकर कुल 25 
विकेट (टेस्ट) लिए) 5 वार पाच या अधिक्‌ विकेट लिए! रणजीद्षटीमे 
निसारयू० पी०व दक्षिण पंजाबसे खेलाकरते थे! निःखंदेह्‌ भास्तीय क्रिकेटः 
इतिहास मे मुहम्मद निसार सरीखे शुद्ध तेज गेदबाय कभी न रहे 1 
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मेवालाल 


1951 मे नई दिल्ली मे हर हते एषियाई खेलों भँ भारत को एद्धियाई 
चैम्पियन वनने का गौरव प्राप्त हुजा या । फाईनल मेचमे भारत गौर ईरान का 
मुकाचला हुमा धा, जिसमे भार ने ईरान को 1-0 से हराया था। यह गोल 
वगा के माहुर खिलाड़ी ए्त° मेवालाल ने क्रिया या ओर वह्‌ भी 35 
ग्धकी दूरी से । यह्‌ वात बहुत कम लोगो को मालूक होगी ङि इन दिनों मेवा- 
लाल जिस मकान मे रहते ह उसका नाम है--फएुटवाल भवन । इस समय वहू 
अविल भारतीय खेलकूद परिपद्‌ के समस्य तो हही, साय-साय परिवम वगाल 
भौर उडीषा खेल-परिपद्‌ के भी सदस्य दँ 1 

मेवालाल अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ सेण्टर-फारवडं माने जाते रहे । खिलाडी 
जीवन की शुरुभात उन्होने "मानि स्टोर कलव से कौ, वाद मे वहं भर्वन क्लव" 
में शामिल दहो गए । वह्‌ अपने जीवन काल में 1,000 से ज्यादा गोल कर चुके ह, 
जिसमे 62 वार उन्होने विकड़्या (दैट-द्िक) वनाद । इस मायने में उन्हँ भार- 
तीयपेते भी कदा जा सकता है । राष्टरोय पुटवाल प्रतियोगिता (सन्तोष दूयफी) 
मतो मेवालाल ने 36 गोल किए जिसमें ते 5 तिकदियां धीं 1 उनका यह्‌ रिकाडं 
तोअवतक वरकरार है। 

यो तो उन्दोने 1938 ही षटवाल खेलना दुरू कर दिया, पर 1946 से 

1956 तक वह्‌ भारतीय फुटबाल पर छाए रहे 1 उनके विना फिसीटीमका 
चुनाव नही होता । रष्टरोय प्रतियोगिताओं मे वह्‌ परिचिम वंगाल का प्रति- 
निधित्व करते रहे ह। 1५54 से 1956 तक वह्‌ पश्चिम वंगालकीटीमके 
कप्तान भी रहे । 1948 भौर 1952 में हए भोलम्पिक खेलों मे उन्दने भारत 
क प्रतिनिधित्व किया । 1948 में लदन भोतम्पिक के दौरान उन्होने 20 गोलन 
किएु। वैते वह्‌ मोर भी वहुतसते देशों का दौरा कर चुके ह, जसे भीलेका, ढाका, 
अफगानिस्तान, वर्मा, हागकांग, यारईलेड, डेनमाकं, स्वीडन, भास्दिया, पूवं 
जमेनी, पदिचम जमंनी, फ़ास्त ओर स्विद्चरलंण्ड 1 1952 मे हेल्िको मोलम्मपिक 
भे तो उन्होने भारतीय टीम के उप-कप्तान का दायित्व निभाया 1 
1958 मे खढ्गपुर मे हुए अन्तर रेलवे के मैच में यदि उनकी टय जद्मी - 
न दहोती तो यायद वह्‌ भर काफी लम्बे समय तक भारतीय फटवाल की सेवा 
करते रते, वमे सेवा तो वह्‌ मव भी कर रदे दै, लेकिन चिलाद़ी के रूप मं नही, 
दत्किप्ररिक्षककेरूपमें। हां, गोल करने वाले बूट उन्होने 1958 मे ही टाम 
दिएये। 
भेवालाल का जन्म 1 जुलाई, 1926 को हिर्टिग्त रोड़, कलकत्ता मे हुमा । 
उन दिनों कलकत्ता मे अप्रज क्तिपाही रूटवाल खेला करते ये । मेवालास इमे 
अपना गौरव समते है कि उन्हे सारजेण्ट ओर वारनेट न्लंङी, जे० विल्सन भौर 
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अहमद-जंसे खिलादिों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुमवसर मित्ता । 

पुटवाल से सन्यास तेने के वाद मेवालालने प्रद्िक्षण देना प्रारम्भ किया। 
इस समय मेवालाल पटियाला से मान्यता प्राप्त प्रचिक्षक है थौररेलवे की टीमको 
यदाकदा प्रचिद्धित करते रहते दै! 


मैकनरी (जान) 

जितत समय वों का डंका वजत या, उस समय भी विवलडन के समाचायें 
कोष्यान से पठने वाते टेनिस प्रेमियों ने यहु निप्कयं तिकालक्तियाया कि भाज 
बोगं यदि दुनिया के किस दूसरे िलाड़ौ सै उरते हँ तो वह्‌ है अमेरिका का खवचू 
खिलाड़ी जानं मेकनरो। 

1984 अमेरिकी प्रतियोगिता के फाइनल में भी वही दीनो विलाडी 
(ग्यौन बोगं ओर मैकनरो) पहुचे ये जो कि विवलडन के फाइनल मे पटू धे । 
दोनों फादनल मैच मे खिलाडियों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का पसीना वेहाना 
पड़ा था। विबलडन जीतनेकतं वाद बोर्गेने ठंडीसासत मरते द्ृएकहाथाकि 
मैकनरोनेतो नाको चने चववा दिए्‌। भमेरिकी प्रतियोगिता जीतने के घाद 
मेकनयोने भौ कुषछठ-कुछ वेसा हौ भाव व्यक्त किया । 

मेरिकाका यद्‌ सितारा एकन एक दिन विवलडन चंपियने वेतेग्रा ह 
भविष्पवाणी तौ वहत पहले दी कर दी गई यी । जो उन्होने 1981 मे बोगं को 
हराकर ही साकार की । उसे पहले वपं विम्बलडनमे वोगं से दार के बावजूद 
अभेरिकरी भोपन मे बोगं को ह्‌ राकर उन्होने यहु भी साबितकर दियायाकि यदि 
योगं विवलडन (लंदन) के राजादहतोर्गे भमेरिकाका राजा हूं । 

गे को हराने के वादम॑कनरो ने कहा या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विलाड़ी को 
हराने का एक अपना ही सुख है । उपे शब्दों मे बथान नही किया जा सकता । 

जहा तक इनाम की राशि का सवाल टै उस मामले मे अमेरिकी प्रतियोगिता 
को सबसे बड़ी इनामी प्रतियोगिता माना जा सकता है मकनसे को 46,000 
उालरकी भौर बोर्ग को तीन बार रनर भप रहने के फलस्वरूप 23.000 डालर 
की धघनराद्चि प्रदान की गई । इसे पते वह्‌ 1976 भौर 1977 मे भी उप 
विजेता रहे । 

मकनरो ने 1918 में बोगं को, 1983 मे कार्लंलुडत व 1984 में कानक्तं को 
हयकर विम्बलडन खिताव जीता । 1979, 80, 81 तथा 84 मे बहु अमेरिकी 


मोप्न चैम्पियन रहे 1 


मेध्य वेव 
जिस त राक मे सवचे पहले इण्विदय चैनल को पार किया वा उसकानाम 


कप्तान मय्य्‌ वेव था । 
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देव का] जन्म 1848 को शिरोपलायर मे हज । उनके विता एक उक्टरये 1 
जव षह 10 सालकादहीथातौ उसने अपने भाई को सेवनं नदीम दुव हुए 
ववाया धा । उधके वाद उसने एक वार अपने एकू साधी तं रक को ओर एक मल्लाह 
को भी डूबने से यचाया था । उसके इस साहस के कारण ही उसे एक समुद्री जहाज 
मे पहले तो मामूली सिपाही कौ नौकरी मिली, पर वाद में उसे जहाज का कप्तान 
वना दिया शया । वेव को जहा चलाने मे इतना मखा नही भाता धा जितना कि 
समुद्र में छलांग लगाने मे ¦ अचानक एक दिन उसके मनमे इग्लिश चैनल पार 
करने कौ धून सवार हो गई 1 पहले तो उसने 12 भग॑स्त, 1875 को इग्लिदा 
चन मे छलांग लगाई, सेकिन सात मील की दूरी पार करनेके वाददही तूफानी 
लहसये मे उसे धेर लिया भौर उमने अपनः इयादा बदल दिया} 

23 अगस्त, 1875 को जद वह्‌ दोबारा इग्लिश चंनलमे छलांग लगानिके 
लिएततंयारहृए्‌ तो कुछ लोगो ने कहा कि कयो पनी खान पर खेलते ह \ 

तेभिने इस वार षेव मे मन हौ मन यह ठान लिया थाकिदइसवारयातोवे 
इंग्लिश चैमल पार करकेदी हीरो याफिर सदा-सदाके लिएसमृद्रमेही 
समा जाएगे । दूसरी कोशश्च मे भी उन्दँ काफी दिक्कतों का सामना कणा पड़ा । 
समुद्र की तेद लहर, मलिया, जहरीले साप गौर कुछ भन्य विर्वले जीव-जेदुभों 
के कारण उन्हूं काफी परेदानियां उठानी पड़ी । जब मंचिल धिफं एक भील दर 
रह्‌ गई तो उनकी शारीरिक दादिति जवाव दे गर्द लेकिनिमनकी षक्ति शरीर 
करी श्रित से कटी ज्यादा पोती है । भौर वे इग्लिद्य चैनल पार करने मे सफल हुए । 
उन्होने दण्ड मोरफांसत कीओर का 21 मौल का प्रागर 21 पटे गौर 45 
मिनट मेँ तय क्या । उस समय उनकी उन्न 27 वर्प॑कीयी। 

लेकिन विचित्र संयोग की वात दै कि पहली वार इम्लिश चंनल पारकरने 
वाना साहसी तैराक वेव यादा देर तक जदा नही रह सका) 1883 मँ नियाग्रा 

से सात मील दूर एक्‌ जलब्रपात में तैरते समयं उनकी भूत्य हो मई। जवाद्‌ 
करने पर आए तो सागर (षग्निथ च॑नल) पार कर गए बौर जव दृकतेष्रष्धापु 
ततो एक जनेप्रपात मे चेरते हुए डूब गए ! दूयसे को दूबे से वचने वाता ष्टुभ 
जव स्वयं डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए वहां कोई नदीं व्हा । . 

लेकिन मप्यू येव इूवा कहां ? वदत्तो टूवकर भी अमरष्ट गदा 


मंरायन दौड > 

मोलम्मिक देलौ मे न॑ सवन दोषा एविप न्ट दः 
दोक को 26 मील 385 यको दयी पर ग्या दना 
के दमलम्‌, धैय, षक्ति गौर सक्त्य ढी अन्य = 2 
सेल-प्रेभियों की इस दौड़ म सवमे ज्यादा टद 
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इतिहास मेदस दौड़ के साय कर हयधुणं, रोकंपथं भौर विचित्र धना जुड़ हई 
है। 
यह्‌ दीड्‌ एक मनानी सिपाही की स्मृति में मायोजितं की जीती है। 490 ई० 
धूं की वात है । फारस के एक दासक ने यूनान पर हमला कर दिया । उसके पास 
वहतं ज्यादा संतिक ये । एयेन्स से 26 मील दर मंँराथन नामक स्थानं प्र उसे 
अपना पडाव डाला गीर एषेन्सं पर आक्रमण की योजना वना तगो । एयेन्सके 
सिषा की सेख्या सीमित थी । एथेन्स की सेना का नेतृत्व निल्दीडह्रसि करर 
ये । उन्दने एयेन्स के ओलम्पिक चैम्पियन फेइडीपीडस को दत के रूपमे स्पार्या 
भेजा । फं इडीषीडस पहाड़ों को लाता ओर नदियों को पार करता हुमा मददके 
लिए स्पार्टा पहुंचा ।'स्पा्टा ते एवेन्त की सहायता करना स्वीकार केर किया ! 
ईधर एंयेन्ष के हर घर ओर बाजार में लोग सिर ककाए खड़े ये । वे वृद्धकेः 
समाचार जानने के लिए वेच॑न हो रहै यै! तेनीपति मिल्टीटिपएस ने बडी चोवाकी 
से दुक्मलों पर हमला बौलं दिया ओर उनके लगभग 20 हार सैनिको को मार 
डाला । इससे डदियम कौ फौज के पाव उखड़ गए ओर वह वची-खुची सेना लेकर 
व॑हासे भाग खंडा हओ ) जब गरूनान की विजय पक्की हो गई तौ सेनापति भिल्टी- 
टिएमेने अपने यूनानौ संनिकि दौडक फंडडीपीड्म को यह्‌ आदेश्च दिया छि वह 
दौडकर एयेन्स जाए गौरं नमेरवासियों को भूतानं की विजयका शुभ-समावार 
सुनाए । यरयपि फेईडीपौद्स पहले ही बहत थका हा था, फिर भी नह भदश 
पाति ही एयेन्ते कीः ओर रवानो हो गया । इधर थकावट मौर उषर विजेय॑ का 
उत्साह । वहं विना कहीं सके दौडता रहा । उत्क हठ मलते यएये, पावि सूत सं 
लथपथ हो गए ये, लेकिन वहं रका कही भी नदी 1. एक वोर वहं भिरे ही वीला 
थौ कि उक एष की चर्दिवारी दिलाई दी। उसमे पनः उत्माहु लहर्‌ दीड' गईं । 
वंह एयेन्स पहुंच ती गया वंह चिल्लोया; “वुदिर्या मनाओ, हमे जीतगेपुरहष 
उसके वाद. वहे नही उठ'संका । यहं उसक भन्तिम शब्द य 1 
अधुनिक ओलम्पक खेलों मे मेरायंन दौड़ उंसौ महीन" दौड़ाकं की अभर 
योद ह। 1595 म एवेन्स मेदी" पहले आभुनिक मोलम्पिक खेलों को भायोगने 
किया गया { ईक वार बधिर प्रतियोगि अभेरिका तर'गीती यीं । मूनानी" 
द्षक इस वीत से.वंहूव निरा ये" किं उनके देथ को कोष मी एथलीट कोष 
चैम्पियनसिप प्राप्त नही कर सका! आखिरी दित मैराथन दौड्‌क्ना_ आयोजन 
किया गमा! इसमे 25 धावकों ने भाग लिया, इनमे एक दौड़ाकं यूनानीभी 
पौ-25 वर्षीय स्िरिढान लुम । लुङ नारदे कदं का दोडक धाबौरेपेश्ेसे 
चस्वहि पा। उमने मंरायमं मं भागे चने का पक्का फमनो किया। ्वंहदोदिन 
पहने ही मन्दिरं मं गया मोर विना' कुछ छाए-पिए धृटनों के वल वेठकर प्रार्थना 
करता रषा । 
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10 अप्रेल, 1896 को दोहर 2 वते म॑ रायन दौड गुरू हर । प्हूते काफी 
दूर तक प़रंषं का दोक मवमे भागे रहा, लेकिन जवं मंजिल केवस पराच मील दूर 
पी तमी यूनानी धावक तुस घव को यी छोडकर आगे निकत गया! कुट 
धुदमवार सैनिर्फोनिस्टेदियम मं जाकर जव यह समाचार सुनाया तो दर्धक खुषी 
घे भ्भुम उठे । भाखिर वुई्र विजयी हना । उसने यद ृरी 2 घटे 55 मिनद भीर 
20 सं्रड मे तय री धी 1 मूनान के लोगों न सुर्ईण को पुरस्कारं मे ताद दिया। 
एक महिला ने अपनी सोने कौ जजीर वाली धद दे दी मौर एक कपे केन्यापारी 
तै जआजीवन तुस को मुफ्त कपडा देने का फैसला किया । एक मोची ने जीवन नर 
के लिए तुर्मके जूते चमक्यने का भौर एक नाई मै जीवन भर उसकी मुष्त दादरी 
यनाने का फसता किया । 

1960 भौर, 64 मं क्रप्रशः रोम तथा टोकरियो मे दई योलम्पिक प्रतियोगि- 
तां को मेरापन कैः इतिहास का स्वणिम युग कहा जा सकता है । इयियोपिया के 
नद्नूतं घाव अवेव विकता ने चातर ठो्नो मै रान जीत कर धदुशूत कीप्ति- 
मातं यनामा । विकला एकमाप्र देप धावक है, चिन्दोने लगातार दो वार मैरायन 
दौड का म्पर्ण पृदक जीता 1 विकि ने षहूते 1960 मेँ दो घटे 15 मिनट तया 
16.2 सेकंड का करलिमान वनाया तथा वादमे 1964 मे दो घडे 12 मिनट तया 
11.2 सेकडमे दौड़ पुरी करके उक्षने अपना हो कोतिमान तोड़ दिया। ,~ ~ 

विक्रिता का यह्‌ कोतिमान [२ वपं वाद 1976 में माद्ररियल भोलम्पिकद् 
दौरान पूवे जमनी के धायक उलादेमर सपिस्कौने तोडा, जिन्दूनि केवतर्दोधट 
नौ मिनट गोर 55 सेक मे म॑ताभन दौड़ पूरींकी। 


मोहुम्मब अलो (कल्ियस षे) 
मुनवाजी के इतित म मोहम्मद अती (कंसियस कतै) का इतिप भि 
दिलचस्प, यिषादास्मद, भीर सनसनीविज दै, उतनां शायद ही दुनिया ४ 
दररेःमुतेवाच काटो 1964 मे सानी तिर्टनं फो हराने के वादं मौर. 
भेजो प्रेजियरसे हार जाने के वादे तक देश-विदेश के समाचार परमो मद्वा 
सुियोःम उनका नाम, उनके वयानन्थीर उनके किरपि-कदानिर्या छ 
मोहम्मद भरतो इस-कतान्दी का सवते षा विवादोस्सदं मृत्य 
हैः उनको व्पक््ित्व सचपुष ही या निरावां है 
18 वपं की वस्ने नोढन्बद बली ने दाषटरीव चन न 
अभूतपूवं गौरय अर्जित करर किमा था । उसी समय भाम र ~न += 
शठा से प्रस्व होकर कने भोलम्पिक (1950) के मंद. 4 
गमा मोरस्वणं पदक लेकर ही लोटा 1 उसके बाद टर्न ६.४४. 
का भौका पाने केः सिए्‌.व ह्‌ भान्दोलन येहा जो विधा >, दे 
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केदेशमें भी उपुवं मानाग्या। 

सवते पहले कंियस क्ते ने सानी लिस्टन को 25 फरवदी, 1964 को 1 . 

मिनटमे भी कुष समय मै हराकर विश्वविजेता का पद प्राप्त किया । उपक वाद- 
सानी लिस्टन ने 24 मई, 1965 को एक वार फिरक्ते के सामने खड़े दोनेकी 
द्िम्मत की, लेक्रिन कैसियस ने उन्हं पहसे राउंडमें ही घर दवाया। उसके वाद 
पलायड पटेन भौर म्ले के वीच 22 नवम्बर, 1965 को यह्‌ सुकाला हुभा । - 
पलायड पटसंन का बुरी तरह से जद्मी हो गदु मौर अन्मे रंफरीने क्ले को - 
विजयी घोपित कर दिया। 29 मार्च, 1966 को मोहम्मद बली को अपने पद 
कीरक्नाकेलिएु कनाडा के चंैम्पियन जाजं चुदालो की चुनौती को स्वीकार करना 
पदडराओर चुवालो भी “जान वची भौर लाघ पाए" वाते अन्दाजसे भैदानसे 
चाहर निकलना} 

21 मई, 1966 को मोहम्मद अली गौर इगलेड के हैवी वेट चैम्पियन हेनरी 
कूपर मे एक दिलचस्प मुकावला हुजा ) मुकाबला शुरू हने से पहते जै ही दोनों 
खिलाडियों को मंच पर लाया गया, मौहुम्मद अली ने बड़ी भार्वस्त मुद्रा मे जन- 
समूह से साक्षात किया ओर लीडराना अन्दा्र मे हाय हिलाकर आश्वासन दिया 
कि मुभे हराने का दभ-लम संसार के किसी व्यक्ति मे नही है। 


मोहम्मद असलम 


मुक्करेवाजरी की राष्ट्रीय प्रतियोथिताओं मँ लम्बे भरव से सेना के मुक्केवाजों 
काही बोलनाला रहा है । बगलौरमे हई 21वीं राष्ट्रीय मुक्केवा्धी प्रतियोगिता 
भेंसेनाकी दीम ने चैम्पियतदरिप प्राप्तकी। सवतो यदूहै किजबसे सेनाने 
(1956 मे पहली वार सेना की टीम ने भाग लिमा या) दाटरीम प्र्िगोगिता्मो 
मे भागेन शुरू करिया त्व सेेताकी ही टीम को चैम्पियनद्षिप. प्राप्त होती 
रही । 1962 में सेना की टीम कुछ कारणों घे प्रतियोगिता मेँ माग नहीं ते सकी 
सौर 1965 से सेना ओर रेलवे की टीम को संयुक्त विजेता पोपित किया ग्या 
था। _- ॥ 
इख समय भारत के हैवी वेट वभे के राष्ट्रीय चैम्पियिन 29 वर्पौय मोहम्मद 
असलम ह । वह्‌ अपनी, साम्यं मौर सीमां रो बखूबी घममते मौर्‌ पहषानते 
ह ओर उनके इरारे यदि गौलम्पिक्‌ चँम्पियन वनने.के नहीं तो एदियाष च॑म्परियन 
वननेकेजरूर्है। 

उनका जन्म 1 जनवरी, 1945 कौ त्रिरा (यह स्यान दन्नाहादाद सै लय~ 
मग 9 मीलदुरीपर्‌ दै) मेंद्रमा। कद षट ।, इच आर वन 90 या92 
ङितो के जासपाश्च । वचपनर्मे हो मोहम्मद अघलम पितः के आथीर्वादि से वचित 
हट मएगौर दसील्तिए्‌.8वी कक्षा के वाद उन्दँ पढाई छोढ्नी पड गई । ¬ 
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उम्दोनि 27 नवेम्बर 1963 को घना मे एक मामूती विषह के लपर्म 
नौकरी स्वीकार करली गौर उके वादसेना में र्ते हृए दी मुक्केवाद्ी का 
अस्या श्रुरू-कर दिया } .शुरू से ठी कूद -दुत भौर वजन अच्छा धा .दइसलिएु युङ्‌ 
सेठी हवी वेट वमे मे अभ्या्तक्रिया। 

इसन समय वह्‌ सेना मे इवलदार है । उर सेना मे जितनी भी तस्की,मिती' 
है वहं केवल मुक्केवा्ी के कारण ही मिली.है। 


मोहसिन खान ` 

1977-78 मेँ जव 'वैकर क्रकेट सकंस' के कारण सारे संसारम टेस्ट क्रिकेट 
के लिए एक अभ्रुतपूवं संकट उठ खड़ा हमा; सभी जाने-माते पाकिस्तानी खिलाड़ी 
भी पैकरकरे इस सर्कस् मे वदृ-चढ़ुकर दस्ता ले रहे ये, उसं भाड़ कतत मे पाक 
को इंग्लेड के विरुद्ध सेने के लिए प्रतिमायाली सिलाडियों की तलाश पी। इसी 
नाजुक मौके पर छरहरे वदन के एक लये खिलाड़ी ने पंजाब एकाददा' कौ भोर 
से वेलते हए इग्तेड के विरुद्ध 97 रन इस धांस्ु अंदाज मे ठकि कि चमनकर्ताभों 
ने प्रमावित्त होकर तीसरे टेस्ट के लिए उसे पाक टीम में शामिल कर लिया। उस 
स्वर्णं अवसर का लाभ उटाते हृए पाक की एकमा पारी मे उतने भकरपंक 4५4 
रनों का योगदान दिया धा । आष जानते ह, कि यह्‌ दल्तेबाद्ध कौन या? यहा 
सर्वाधिक चर्वित बल्लेवाज मौटसिन खान । 

1978 मे वह्‌ पाकिस्तानी दल के माय दग्लेड दौरे पर गया ओर सभी तोन 
टेस्टो मे सेला । इस वार उद पूयी तरह विपरीत परिस्थितियोमें भारी दवावमे 
खेलना पड़ा । फिर भी उसने पांच पारिरयो मे 38.20 रनों की भौघतसे 191 रन 
बनायै । वहं पहली विकेट मिले के वाददही वल्तेवाजी के लिए्‌ ऽतरताधाभौर 
उमनेश्टूसला मे हूर वार तीस या उत्ते अयिक रन बनाये ॥ 


पहले याहुर फिर भरर 

1928 मे एक लवे अंतराल के वाद भारत-पाक क्रिकेट संबंध फिरते प्रारभ 
हए 1 पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर भारत के हाधों पराजित नहीहौना 
चाहता धा । परिणामस्वरूप पेकरी पिलाड़ी वापस बुला लिए गये । फिर जोषमा 
वहू सभी जानते दह । परपेठरी विलाडियोंकेभा जाने से महमिन का पत्ताकट 
भया भौर उप्ते भास्तके विषु खेलने का अवर प्राप्ठ नही हो पाया। 

मोहुचिन जीवट का धनी है 1 उतने साहूम नदी छोड़ा भोर स्रमातार जज्डा 
प्रद्यन करता रहा । पएदिश्रम चौर धवं के कारण नाम्यते फिर पत्तटा मापा मौर 
1978-79 मे न्यूजीलेड ओर जद्दरेसिया के दौरे प्रर जत्र वाली टीममें उवे 
शामिल कर ज्लिया यया । एस दौरे की समाप्तिं तक वहु 6 टेस्ट वेत ष्का था मीरः 
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४ 4 रनों की भौत से 282 रन बनाने के मलावा 6 कंन भी उदके हिस्से मे 
अयिये। 

1982 मँ चयनकर्ताथीं ने महभ किया कि उसमें चट्रान की भांति विकेट 
पर ज़ रहने का-माहूय है ! वस, उन्होने मोहसिन को प्रारभिकं वल्तैवाज के खूप 
परिणत कर दिया। इमरान के नेतृत्व में इग्लंड दौरे मे कई पाक खिलाडी 
उभरकर सामने.जाये, जिनमें मोहिन प्रमुख ये । मोहसिन ने इसं दौरे के दौरान 
लाडंसमे हुए दूसरे टेस्ट मे दुहरा .दातक पीटकर पाकिस्तान को जीत की राहु 
दिखायी । 

पिष्ठले वर्पो मे पाकिस्तान ने पहली वार इंग्लंड को उसी कौ जमीन पर धून 
चाटने करो विवक्च-कर.दिया । वेश्चक 200.के अंक प्रर परुंचते ही महमिन आउट 
द गया, परवह ससार का ठेमा 8वां वल्नेवाज वन चुक्रा था ,न्रिसने लाईसषर 
द्विरातक वननि-का श्रेय प्राप्त किया। लाडंस पर द्विशतक अजित करने वाते 
अन्य बल्तेवाज' हैर दमेन, 1हैमंड, हन्ति, कापटन, ब्राउन, हादंस्टफ भौर 
उनेन्नी चिन्होने 1949 में यह.ष्रेय प्राप्त किया था मोर इसके ठीक 33 वर्पोके 
बाद मोहसिन ने यह करतब कर दिखाया । 

19 विलापो में शुमार 

म्टरूलिया के विरुद्ध गृहं शंखला में 30 सितंबर" 82 को जब उसने फंषला- 

वादमें 76 रनो की एक पारी मे 50 कां अंक प्राप्तं किया तो वह संसारका 
223वा भौर पाकिस्तान का 1 9ां देषा बल्तेवाज हो गया जिसने 1000 या 
अधिक टेस्ट रन भजित क्रये ह 1 1982-83 की भारत-पाक श्छलत्ना के लाहौर 
टेस्ट की पहली पारी म 94 मौर दुसरी पारी मे नावाद 101 रन के साथ अवतक 
12 ठेस्टो मे कुल 1370 :खन वनाये ह, जिनमे इंग्तेड के विरुद 7 टेस्टों मे उतने 

545 र ठीके है। 

दशी प्रकार आगस्टरलियाके विष्द्ध 6 टेस्ट में 44.00 रन प्रति पारी की 

-मौसत ते 396 रन, श्रीलंका-के विरुद्ध 2 टेस्ट मेँ 71.66 लों कौ भीप्ततसे 
215 रन, भ्युजीलंड के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट में 9.50 रनो को मौतत से 19 

दन तथा भारत के विरद्ध 195 की मौसत से कुल 195 रत वनाये ह. लाहीरके 

इतक को मिलाकर मोहसिन 1982 में 1000 देस्ट-रन वना चुके हँ एक वपं मे 

1000 रेस्ट-रन अजित करने वाला वद्‌ पाकिस्तान का पटना वतल्तेवा्ज दै ¦ 

कुछ विरेपजनों के अनुसार मोहसिन कौ वैटिगर का मंदाज जहीर से मिवता- 

जुलता-पादै। होनी क्योन? है भी वह जहीरकौ तरह दही संवे-ञचेफदका। 
उस पर अहीरका जस्र होया नही, पर इसमे दो रायनदही है कि वह्‌ भविष्ये 
काफी उन्नतिं करेगा । इसके निए उतते आफ साइड" कौ गदो स अनावद्यक यड 
वानी कौ भादत को छोड़ने कं साय, भने पिति को दुद्स् करना होगा 


228 } चेत खिनादधी विश्वकोश 


मोहसिन का जन्म 15 माच्रं 1955 को हु ! उुसने नैश्नन्न कलत्र से बी° 
एस-सी०्की डिग्री प्राप्त कीहै। क्रिकेट के अलावा उत र्वडमिटन त्रा खवा 
सेने कामी खौक दै 


य 


-यजुवेदर्तिह्‌ 

यजुर्ेद्षिह, जो एक जमाने मे विदल (सौराष्ट्र) के राजकुमार थे, बचपन 
से ही क्रिफेटके वहत शोक्रीन ये । उनका जन्म 1 जगस्त, 1952 को रान्नकोट मेँ 
इमा । यदीं सजकोट मे राजकुमार काचेज मे उन्होने शिक्षा ग्रहण की । कुछ समय 
वाद उनके माता-पिता पूना चले यए तव. वहा पर वह्‌ वाडिया कातेज.की ओर 
त्रेलनेलगे । यृ उन्हे कमल मंडार्फर से गुरमृनर सीखने का अवर प्राप्त हभ । 
शुरूशुरू ते यचुरवदसिह रोराष्टर मौर परिम क्षेत्र के स्कूलों की भोर देते । 
चाद मँ वह्‌ पूना विङ्वविदयालय भ्नौर परदिषिमी केवर दिरवविद्यालय का प्रतिनिधि 
करने लगे । उन्न. समृग्र वरह एक यौत दर्जे के बल्लेबाज पाने जते थे । 

1971-73 मे उन्हे महाराष्ट्रकी गीरसेरणजी टाफी टीममे श्षामिल,क्रिया 
गया । उस टीम के कप्तान चंदर वोद्धे थे । उनका सेल देखने क्रे वाद वरोड ने इतना 
अवश्य कहा धा कि वहृ.एक एषा हौनहार लिली है जो निमर॑य दोकर वेलता 
है। उसके वाद त्ते यचुेद्रतिह्‌ महाराष्ट कीटीमकी ओरसे बौर भी निमय 
होकर खेलते ल 1 स्णजी मेचो मे उन्दोनि तीन युतक भी वनाद्‌ 11975-76 मे 
जव भारतीम्र टीम न्यूजीसेड मौर वेस्टइंडीज ऊ दोरे पर गई दद थी तत्र उन्हे 9 
पासियो म 583 रन वनाए्‌ (तीन वार वह्‌ जविजित रै) जिका मौसत्त 97.17 
रहा । दके व्राद उनका भारतीय टेस्ट टीम मे याभिल होने का सपना देशना 
-स्वाभाविक ही था। । 

इतना दी नही दित्नीप दराफौ मेँ परिचमी क्षे को,जिताने मे उन्होने प्रदृत्व- 
पूणं भूमिका निभाई । पदे उन्दने पूर्वी क्षेत्र ओर दक्षिणी क्षत्र को हराम मौर 
उत्तफे बाद उत्तरी क्षेत्र के विरद्ध फाइनल खेलते हुए जव परिमर क्षेत्र की स्थिति 
की कमजोर पड़ यई (उत्तरष्षेत्रके बाएं हाथ के स्पिनर राये प्नोयतत्न 
-गावस्कर भौर भद्योक माकड जते विल्ाडियों को जाउ< कर दिया धा} तव यजुवद 
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परिह ने पूरे जत्मविक्वास के साथ खेलते हुए 93 रन वनाकर यपनी टीमकोः 
विजय दितार्ई। ` 

इसते पते ईरानी दराफी प्रतियोमिता मेँ शेप भारत की थोर से वम्बईके 
विरुद्ध खेलते हए उन्डोने सवसे अधिक रन (63 रन } बनाए । उनकी आकर्क 
वत्लेवाज्जी ओर क्षे्ररक्षण की चुस्त चुनाव अधिकारियों के मन पर एक गरहुरीः 
छाप छो गई । टीम के कप्तान मावस्करने उस्र समयकहाथाकि यजुवेद्रषिह 
काफी तेच ओर चुस्त खिली है 1 

एक के वाद एक करके षते तीन टेस्ट (ओौर श्छखना मी) हार भेके 
बाद जव सभी का उत्शाह पमाप्त हो गया तो उदीयमान खिलाडियों को अनक्षर 
देने के उदश्यसे वंगलौर मे होने वाले चौथे टेस्ट मे यचुवदसिह्‌ को शामिल कर 
लिया गया । वहा वह्‌ वल्तेवाजो के रूपम म भले इतने सफल नही रहे तेकिनर्गेद 
लपकने (केव) के मामले में उन्दोनि विश्व रिकाडो की बरावरी कर डाली! वे 
दोनी रिका आस्देलिया के ही खिलाडियों (दादा विक्टर रिचडंसन मौर पोता 
ग्रेगरी चपल) द्वारास्थापित किए गएये। 


यशपाल शर्मा । 
पिले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट मे नये प्रयोगक्रिएु जा रहे ह । स्पिनरोके 
स्थान पर मव्यम तेज ँदवाज के प्रति विदवसनीयत, वल्लेवाजी के मध्य क्रमको 
मजबूत करना गौर कप्तानो की अदला-वदली । इन प्रयोगो मे कठी सफलता मिली 
है, कही मसफलता । इनसे जिसको सफलता मिती है उनमें प्रमुख है गरशपाल 
शर्मा। 
भारतीय वल्तेवाजौं मे चम्द दिनी के लिए कहा जाता या कि वल्लेवाज तोः 
केवल सुनील गावस्रकर ओर विदवनाथ ही द, जहां यह्‌ दोनों आउट हुए कि पूरी 
टीमदढेरंदो गरई। किन्तु वाद मे स्िति योड़ो बदली । वेस्टशंडीज के पिले दौरे्मे 
1983 मे विवनान को धामिल नही किया गया । इसका कारण मध्यम के अन्य 
वल्तेवाजों की लगातार सफलता थी जिनमे यल्लपाल र्मा का नाम प्रमुस या। 
यशप्राल को सफलता का राज उसका मजब्रुत रक्षण है । वह्‌ कभी उतावला- 
पन नही दिखाता ओौरन ही तेजी से रन वनाने के चक्कर में पड़ता है । यदपाल 
पटले ेदवाजों पर पूरी तरह मावे जमाता है भौर उसके वाद ही ष्टरोफ सेलता 
है । मद्रास में जव उक्तने की पर्लचर के नेतृत्व वाली इग्तेड टीम के विष्ड 140 
रन का स्कोर खड़ा किया तौ दूसरे छोर पर बल्तेवाजी कर रहै विद्वनायने कदाः 
या, "यद्पाल काल गच्वकाहै ओर हमे मध्यक्रममें देते ही वल्नेवाजो की 


उलूरतटै। 
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पाकिस्तान अौर वेस्ट इंड मे ठे गड द्यानदार पारियो की बदौलत वह सवका 
चहेता बन गया 1 पाकरिस्तान में उते मन्ठिमिदो टेस्टोमें ही मौका दिया गया। 
लाहौर टेस्ट मँ जव पाकिस्तान ने 323 रन का सम्मानजनक स्कोरखड़ाकर चिया 
थाभौर भारत के पहले दो विकेट मात्र 41 रन पर भिर गएये तव यशषपालदीया 
जिसने मोर्हिदर अमरनाथ के साय मिलकरन केवल इमरान के मंसूवों को गपषफतल 
क्रिया वत्कि रिकाडं साष्ेदारी भी वनाई । इसके वाद कराची टेस्ट फी दूसरी 
पारीमे भी उश्नने मोहिदरके माथ 74 रन कौ अविजित पारी खेली । 
इसके वाद वेस्ट इढीत् के विरुद्ध जमेका टेस्ट में यशपाल ने एक जीर वेह्‌- 
तरीन भ्रारी देती १ भारत के छह विकेट मात्र 127 रन पर उखड़ चुकेथे।उस 
संकट की घड़ी मे यशपाल ने वलविदरे संधु के प्राय मिलकर एक भौर स्ंपमपूर्ण 
पारी का प्रदशंनकरिया। लगादार तीन टेस्ट मं उसके इस प्रदशंन नेउते 
विश्वसनीय वल्त्ेवाजों की पक्ति मे ला खड़ा किया । 
11 अगस्त, 1959 को लुधियाना में जन्म यशपाल शर्मा को क्रिकेट का शौक 
स्कूल के दिनों से दीवानगी कती हद तक था। 18 वपं की उघ्नमे वह्‌ पहली वार 
भ्रकाश में आया ज्व उसने पंजाव कौ स्कूल टीम की मोरे वेलते हए जम्मू- 
कद्मीर के विरद 264 (आउटनही) स्कोर खड़ा किया थां । प्रधम प्रणी क्रिकेट 
मे यशपाल .का ्रवेशा 1973-74 मेहृभा घा लेकिन 1977-78 तक्र उसे 
मफलता-असफ़लता ओरं उतार-चद़ाव के दौर से गुरना पडा । इरी वयं मोटन 
नगर मे जब पंजाव भौर उत्तर प्रदेश का रणजी मच हृभा तो यदापाल ने दोनों 
पारियोमे 157 भौर 142 रन वनाकर उत्तेखनीय कामयाबी हासिल कौ । इनी 
वपं दलीप दी में उत्तरक्षेतर की भोर ते घेते हुए उसने दक्षिण क्षेत्रे विरद 
173 रन की एक जर मैरायन पारी सेली । 
इन सभी सफलताओं से प्रभावित चयनकर्ता भी उसे 1978 मे पाकिस्तान 
जाने याली भारतीय टीममे लिए विना रह्‌ न सके तेकिन इस दौरे मे उत्ते एक भी 
टेस्टन लाया यया । कालीचरण फी वेस्ट इडीक टीम के विरुद भी वह्‌ अति- 
र्ति खिलाडी वना रहा ओर केवल भपनी टीम को पानौ पिलाने कै दायित्का 
निर्वाह करता रहा । कटते दै सत्र का फल मीठा दृता है ओर पशग कोभी दस 
धीरज का फल मिला जव उखे 1929 में इण्तंड म साद्‌ सं टेस्ट म मौका दिया 
गया । पहले देस्टमें तो वह 11 भोर 5 (आा०्च०) कास्कोरदी सद्या करसका 
तेफिन उसकी शैवी से प्रभावित होकर उदे तीन टेस्येमे मोद्य मिल यया! 
दसकै वाद जव किम छन के नेतृत्व मं बष्दरेतियाहं टीम मारत बातो 
यशपाल ने दिस्ली भे अपने टेस्ट जीवन का पटुता शतक बनाया । इसके पले 
टेस्ट मे वहं दोनो पारियो म शून्य पर आउट दूजा घा सेकिनि इत संकट मं मात्म 
विश्वास, सथ्म मौर काफमण बदितीय चा। 


खेल खित दिष्दकोय { 281 


इसके वाद पाकिस्तान के विदद भी उसे सभी ह्‌ रेस्टो में मौका मिला मौर 
आस्ट्रेलिया मे भी वह्‌ तीन टेर्टो मे ही चेला 1 तेकिन 1981 में न्यूबीलंड मे 
उमका बल्ला सौका अंकारन जुदा सका। फलस्वरूप उते टीम दाय घोना 
पडा 1 लेकिन 1981 मे ईग्लेड के विदद्ध उसकी वापसी हई जहां उसने एकं भौर 
दातकं वनापा । 1983 म विर्व कप विजयी टीमें उको शानदार भूमिका रही। 

यशपाल एकं परणं वल्लवा ही नहीं, मध्यम तेच गेदवाद्ध भी ह ( कवरमे बह 
एक सह्‌ स्तम माना जाता दै भौर भावरयकता पड़ने पर कीपर की भ्रुमिका भी 
निभासकतारै। 

दन दिनों वहं स्टेट वंक आफ इंडिया दिल्ती मे क्रत है । 


योपतर 
1964 के टोवरियो भौलेम्पिक मे टली वार किसी मुफीकी देशा के धावकने 
स्वे पदक जीता घा) यह पदक इयोपिया के एक गडरिये के पृ दुव्तेपतते 
मयेव बिकपिला ने मैरायन मे जीता या। 26 मील कौ दौड़ लगाने फे पदतले जव 
यह्‌ पतली काया तैयार होने लमी.तो सालय क्रि दोवार मील दोड़कर यह्‌ 
कहं भिर-पड जाएगा । नेकिन इस युवक ने उस्.दिन सबको स्तन्य फरदिया 
जवक्रि मंराथन दौड़ उसने जीत ती यही नही जानलेवा दोड़ के वाद अवेवे 
विकला ने जमन पर ्ेदक्र कु कसरत भी की जवकि उससे दौड़ की.समाप्ति 
करे वादवेहोशहो जाने की सवको आद्ाथी॥ 
मैत्रिसको भोलम्पिक मे यही प्रद्शेत विक्रिला ने भी दोहराया । चिकिला 
इधोपिया के सम्राटहेन्ने सिवासी का अंगद्क्लक था ।सम्राट.के सजप्रसाद मरि 
ओर भन्य जंगलौ जानवर पालत्रु रत्तो की तग्हघूमा करते थे। चिकिसा की 
भिजम पर उसे सिपाही से मेजर बना द्विया गगा । जव वह्‌ अपना पदक लेकर 
राजप्रसाद-सश्राट.को दिषानि गया तो सम्राट के दोरो ते पने दोनौ.पजों पर.खड़े 
होकर गुर्धीकर कृतक्ञता दिखत्न हए पूरे महल को गुजा दिया । द्वितीय स्वागत 
इभा या एक लिज्ञाडी की सफलता क्रा वहां । लेकिन अवेवे विकिला जिसे ^राष्टीय 
सपत्ति' घोपित किमा गया थां एक भीपण दुषंटना का दिकार होकर अपनी दीद 
फी हड्डी वुद्वा बैठा था) किन्तु फिर भी उसने अपो के ओोलम्पिक मे तौरंदाज 
केलूपमे भामक्तिया। चार वपं पृद्ने वह्‌ लम्बी वीमारी के वाद मर गया! 
विकिला की सफलता ने इोपिया मे लम्दी दौड का एक दौर शुरू किया ¡ विकिला 
के वाद मिर्स यीपतर ने उघका गौ रवमय स्थान लिया । मास्को भोलम्पिक वलो 
भे भिरत्स पीफतरने 5,000 ओर दस हजार मीटर का स्वर्णं पदक 37 वंको 
-आगु मे जीतकर पूरे विश्व को चोका दिया 1 
सीपतरेने "पलाइग पिन" किन्ेड के तासी विरेन के 1914, 1976 के 
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-पोल.खौर दस हजार मीटर दौड़ के स्वगं पदक विजेता कै लगाता तीसरे 
आलम्पिक्‌ मं स्वणं पदक जीतने के भरमाबो करो धो दिया 1 
लम्बी दूरी के युग पुष दूसरे विश्व युद्ध के महसे के पावो नूरमी, 56 के मेल- 
बोन भोलम्पिक के 5,000, दस हजार ओर मं रायन दौड़ के तीन स्वं पदक 
विजेता के रूप व्लादिमीर कुस्स ओर उससे पहते 1952 के लम्बी दौड़ के वाददराद्‌ 
एमिन्न जँतोपेक के गौरव को मास्को मेन्नासी त्रिरेन को पराजित कर यीपतर 
सेत्रा-ा न्या 1 मास्को मोलम्पिक्‌ 37 वर्पीय इथोपिमाई वायुतेना के कप्तान 
यीप्तर के प्रदर्शन के लिए यादपार बन्‌पगया। 
छं वच्चो के वाप यीप्तर ने दोनों दौड जीती लेकिन फिर भी वह्‌ रिकार्ड 
करो नही तोड़ सका। यीप्तर ने दस हजार मीटर दौड 27 मिनट 42.7 सेकिडिमे 
जीती भौर फिर पांच हजार मीटर 13 मिनट 21.0 सेफिड मे जीती ! उसने इस 
दोनों दौड़ में अपने से कम उघ्न के धावकोको पछाडा। 

1976 के मोद्वरिल ओलम्पिक में अफीकी देरों के वहिप्कार को.तेकर.इथो- 

पिया ओर अन्य देशों ने ओलम्पिक वहिष्कार किया था, इस कारण माद्रियल 
"पहुंचकर भी यी पतर दरक पर नही आ सका या! उसको अनुपस्यितिमे विरेन का 
"रास्ता साफ हो गया। 
यीप्तर ने म्यूनिखमे 27 वपं की उघ्रमें दस हजार मीटरकी दौड़मे कास्य 
जीताया। 
पांच हजार मीटर की दौड़ मे यीप्तर के मुकावते इथोपियाके ही दो धावक 
-ये। इन्दी धावको के कारण जिसमें से एक मुहम्मद कादिर ने कास्य पदक जीता; 
यी पतर फो भपनी विजय गति कायम रखने में मदद मिली। उते विरेनसेभी 
भयिक भपनेही टीमके साधी कादिरका भयया। फिनलेडके धावकने रजत 
जीता नौर विरेन को कोई पदक न मिता। यह्‌ अचवही संयोग यथा कि यीप्तर, 
जोभग्रेज्ी विल्करुल नही जानता, म्यूनिख भलम्मिक के दसं हजार मीटरम 
विचिप् स्थितियों मे भागनही लते पाया। जव दस हजार मीटरमे भागतेने बालो 
कानामपुकाराजा रहा धा, तो वह्‌ शौचालयमे था। उस्ने लाउडस्पीकर फी 
घोपणा तदी सुनी । जब वह्‌ बाथरूम के बाह्रं भाया तव तक दौढ़ शुरूहौ चुकी 
धी ओर यौप्तर स्वयं को कोसता रह्‌ गया। 

2१977 रैर 2929 के विस्व कफ चिना कप्त रे अयनी दोनेदोजेमें 
विजय क श्रेय अषने सायी योन मृहुम्मद ओर मुहम्मद कादिरको दियाद, 
जिन्होने उत्ते मति बनाए रखने म मदद की ! इयोपिया समृद्रतलसे काफी उवाद 

-परदै। दस कारण वहा कौ जल्नवागु म्बी दोढ्‌ के लिएु वरदान मावित होती 
दै 1 


ॐ वपं की नायु मे यफ्तर ने नययुवङो को ठेवो की ओर उमएन रखने को 
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भ्रोत्साित किया दै । इयोपिया फी राजयानी मे उघका शानदार स्वागत दुमा ¢ 
जिस सहनाद ने यवेवे बिकिला का स्वागत क्रिया उते दोवारा भनी गर्जनको 
दोहुरानेके लिए मक्ता साक करनापडा। ` † 


यूजेवियो 

गूजेवियो पु्ंगाल के युप्रसिद्ध फारवडं क्िलाड़ी धे । भिय लोग इदे प्रमवदय 
्लैक पेथर' भी कदते ये । 1966 विश्वकप में इन्हीने पुतंगाली टीम का नेतृत्व 
भी किया ओर क्वार्टर फाइनल में उत्तरी कोरिया को 4-0 से पराजित कर 
प्रतियोगिता मेँ तीसरा स्थान प्राप्त किया । इनमे फुटवाल सेलने की एसी स्वाभा- 
भिक क्षमता थी जिसके कारणये पृतंगा में काफी लोकप्रिय खिलाडीकेल्पमे 
प्रसिद्ध हुए ¦ 


यूसुफखान 


अन्ध प्रदेश पुलिस के यूसुफ खान से समी मारतीय फुटवाल प्रेमी अच्छी 
कतरह से परिचित हँ । दद्ियल भूभुफ खान को गत वयं जर्नल पिह के साय 
एशिया चने इए खिलाडियों की टीम मे शामिल किया गया था । उन्हीके कारण 
आन्ध्र प्रदे की टीम को इतनए सम्मानं प्राप्त है । पिले करई वर्पो से.विदेशै 
कादौराकरने वाली भारतीय दीम मे वह्‌ मारत का प्रतिनिधित्व करते रहै 8 । 


र 


रगास्वामी कप 

यह्‌ प्रतियोमिता प्रतिवपं होती है । जी टीम राष्ट्रीय चंभ्पियन वनती दै, उते 
नस्गास्वामी कप दिया जाप दै । इस कष का भि एक इतिहास है 

वात सन्‌ 1935 की है । उस समय तक भारतीय हृकौकीदुनियाभरमे 
भूम मच चुकी थो । उसी वपं भारतीय टीम ने अ्दरूलिया बौर न्पूीलेड का दौरा 
किषा। इत दौरे 48 मैचों ये मारदीय टीमने कुल मिलकर 584गोल किए 
जिनमे से 200 गोल भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ने वनाएये। 
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-भारतीय हक की जादूयरी चे प्रभावित होकर टीम को एक वहत दी सुन्दर ` 
दराफी मेंट की यई, जिसका नाम "माजोरीत दारी" या 11947 में देय का विभा- 
जन होने पर यह्‌ दरी पाकिस्तान मं दी रहं गई । इसके स्थान परमद्रासते 
प्रकादित भग्रेली समाचार पत्र "दू ओर स्पोटं एंड पास्ाहम' के मालिकने 
लपने भूतुवं संप्रदक धरी रंगास्वामी के नाम पर एक नर्ईदाफीमेटकी॥ धी 
-रमास्वामी भपने जमाने फे मशहूर हाकौ खिलाड़ी वे । 

1928 में पहली बार भारत में रष्टरीय हाकी प्रतिमोगिता का आयोजन 
किया गया था। उस तमय इते "गतर प्रांतीय प्रतियोगिता! कय जाता था । 1928 
मे पहली बार उत्तरप्रदेश की टीम को राष्टरीय चैम्पियन वेने का गौरव प्राप्तं 
हुभा । सब ध्यानचंद उत्तर प्रदेश की भोर से खेला करते ये। 


रणधौर सिह जेट 


जेटल ने तीन भोलम्पिक सेलो मे (1948-लंदन, 1952 देलसिकी, भौर 
1956-मेलवोनं) भारत क प्रततिनिधिट्व करिया। योंतो वह्‌ काफी लंबे समय 
तक राष्ट्रीय ओर भंतररष्टरीय प्रतियोगितां मे हिस्सा तेते रहे लेकिन खिलाड़ी 
जीवन से सन्यास तेने के बाद भी उन्होनि हाकी से नाता नहीं तोड़ा! उसके वाद 
उन्होने प्रशिक्षक का पद संभाल लिया ! 1966 में वेकाक में हुए पांचवें एशियाई 
खलो मे भ्रशिक्षकफे स्पमे मौर उखके बाद 1973 भे एम््ट्दम में हुई दुसरी पिव 
कप (हाक) अरतियोगिता में वह मेनेजर के स्पमें टीमकेसायगये। 

22 सितंबर, 1922 को दिल्ली मे जन्मे जंटल ने हाक की प्रारंभिक दिक्षा 
दिल्लौमें ही पायी भौर इदिपेडेंट क्लब से पना हाक जीवन शुरू किया । 1942 
मे जैटलं को दिल्ली टीम मे लिया मया.भौर इसी वपं लाहौर भे दिल्ली ने पटली 
वार राष्टीय च॑म्पियनिप जीती । 1946 में जेदल के नेतृत्व मेँ दिट्ली राष्ट्रीय 
चम्पिययरिप के फाइनल में पहुंची 1 

कलकत्ता मं खेले गए दस फाइनल में हालांकि दिल्ली पजाव के हयो परा- 
जित हई परर यद्‌ एक कटु सत्य है कि दिल्ली तव.से अव तक फाइनल मे नदी प्टुच 
पायी, - - ग~~ 1 ^ , 

1947 में मारत विभाजन के कारण इंदपेंडेट क्लक छिन्न-भिनन हो यया- 
तब जेटल भी टादा स्मौरदृसं कलव, वं बरई के निमंत्रण.परद बंवर्द चते ग्ये।जेटलने 
1947 मे.श्रौ लका का दोरा करने वाली टोम ऋ नेतृत्व. किया । 1950 भेःपूरवी 
अफ्रीका,भौर 1954 में प्ियापुर ओर मलाया का दौरा करते वाली भारतीय टीम 
केभी वहं सदस्यये। । -~ ~ , - ० य 

अपने जमने मेँ हाकी के सर्वश्रेष्ठ एुववैक कदे जने.वलि इस खिलादी पे 
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विसेषी सफ तिये! मैदान म मातं का प्याय जेटल कौ मैदान के बाहर 
येत विनच्न कहा जाता षा१ तमीतो सेल फे ममय विरोधी सिनाद्ी उससे 
परायना करते, "माद, तुम तो ददे जेटत हो, हमारे उपरर कृपा करना ५" फिर तो 
यद्‌ उपनामं इस पितरा ङे नाम से एमा जुदा किः वह्‌ उसका पारिवारिक मान 
यन गया । उप्का गमली नाम रणधीद रिह पृष्टन्रुमि ठ हट गया ओर रह गया 

केवत “जंदल' भौर यही “जेटन' भारनीय की मं एक “रिक्तता छीड 24 

निठवर, 19६1 को हुम छोडकर सदापदाके लिए चता मया! 


रणजीदाफी 
रणी दाफी मानी भारतीम प्िकेट की सवसे वडी भौर सवते पुरानी रष्टय 
क्रिकेट प्रतियोगिता 1933 भे गुरू हुई, 54 साल वीत जनि के वादभी भारतीय 
क्रिकैटमे कोई योगदान दे प्राना तौ दूर वह्‌ अपने अस्तित्वको नी वदी मुरि 
से थचाकःररख खकीदै। रष्टरीय किकेट प्रतियोगिता का मतलब होवा सी 
प्रतियोगिता जो पूरे देष म क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी पदा करे गौरनये प्रतिभावान्‌ 
सिनाहियों को अपनी क्षमता दिखाने का मोका दे ताकि वे अंतरषटरीय क्रिर्टके 
लिए भयना दावा पृ कर मके। 
दर देश मे घरेलू क्रिकेद प्रतियोगिता करा पिप महत्व होता है 1. छिताडी 
उममें सेलना ओर नए रिकाड़ वनानु अपना सम्मान मानतैर्द। लोग भी परेतू 
त्रिकट प्रतियोगिता में दिलचस्पी लेते ट । पर रणजी दरी के साय देसी बात नही 
है। टेस्ट टीममे सेल बुक खिलाड़ी जाम तौर पर रणजी दराफी में नह, खेलते । 
इसीलिए गावसेकर ने देस्टो मँ भले दी 10 दंजार्‌ रन बना लिए हों "दणृजी द्राफी 
मे इसका आधा ही पारं कर पण्ए्‌ ह । जितने टेस्ट उन्द्रोने वेते उतने रणी ्रफी 
मैच नहीं सेले। जवकरं 1969 से 1987 तुकं वे तेतै.ओीर दस 18-19 साल मे 
वेव नें कोई सवां सौ रणजीं टराफी मच सेते 1 
रणजी द्वाफी दशको की उपेक्लाकामी शिकराररही है। सोग मेचौ कीतौ 
वाक्त दूर रही, सेमीफाङनल मंच तंक के लिए दशक नही जुट पतिः इसकी वजह 
रभजी दाफी कां शचा भी'है जो दीपी मँ कु नियम बदलते रहन के बावजूद 
शुरू से एक जैसा रहा दै । रणजी द्राफी के मच को दितचस्प बनाने कौ कभी कोई 
कोशिश ही नदी हृ है 1 पहले पस को तमी की वजह से ठेस होता रहा होगा पर 
अन तोःरेणजीदटाकी क्ेश्यफोजकिक मद्‌ दै के, भिर स्या दिक्कत 
स्णेजींदवाफी मैचोके तिर मेदानोःकी। मी समुचित व्यवस्था नही 'की जाती 1. 
अधिक्रारी भी माने बैठे ह कि रणजी द्री गले मे बंधा ढोल है जिंसिका'भायोजन 
महज खानापूरी के लिए ही हीना चाहिए । यही श्रवृत्ति रही चो रणजी द्रापीकोः 
जकाल मौततःस कौन बचा.सकेमा ? र 
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वपे स्यान 
1934-35 वर्व्द 
1935-36 दिल्ली 
1936-37 बव 
1937-38 वंवई 
1938-39 कर्तकत्ता 
1939-40 पूना 
1940-41 मद्रास 
1941-42 वंवई 


रणजी दष फाद्र्वलं परिणाम 
परिणाम 


वंवरईने उ०्मारतकौो 208 रसे हराया 

ववर ने मद्रास को 190 रन से हराया 

नवानगर ने वंगाल को 256 रने हृदया 

हैदराबाद ने नवानभर को एक विकेट से हुराया 

वंगालनें दऽभार्तको 178 रनत्तेहुरया 

महाराष्टरमै उ° प्रदेदा को 10 विकेटसे हराया 
महाराष्टरनेमद्रासको 6 व्िकरिटसे हराया 
बवर्हृने मसूरको एक पारीव 281 दनंसेह्राया 


1942-43 स्तिकदराथादं वडोदा ने हैदराबाद को 307 रन से हराया 


1943-44 ववर 


1944.45 बब 
1945-46 इंदौर 
1946-47 वढीदा 
1947-48 इदौर 
1948449 ववै" 1 
1949-0. वंडीवी" 
1950457 इंदौर 
1951-52 बब 


प० भारत राज्यनेवेगालको एक प्रारीव23रनसे 
हराया 
ववने होत्कर को 324"रन से हराया 
होल्कर ने बड़ोदा को 46 रन से हराया 
वडोदा नेहोतकर को एक पारी व 409 रन से हराया 
दौरकरने वेको $ विकट से हराया ० 
ववरने वोदा कों 468रनरचे हयमा 
` व॑डौदा तेः होल्कर को 4 विकेटसे हराया 
हतकेन गुर्जरेत कौ 189 रने से हरपि 
वेव ने दौत्कटको 531 रन से हराया 


1552-53 ` कलकत्ता" 'हौल्करने वंगालं को पनी पासी की वदत ते हराया 


1953.54 इंदौर 
1954-55 ईदीर . 
1955:56* कंलंत्ता 
1956-57 दिल्ली 
1957-58 वड़ौदा 
1958-59 बवडई 
1959 -69 ' वंबेई 
1960-6 1 ' उदयपुर 
1961-62 "वेव 


वेव ने होत्करे फो 8 विकेट सें हरयो भ. 
मद्रास ने होकर को 46 रन सेहराया 
वव्ने क्यों को भाठ विकेट से द्रायौः 1 
वंवईनेसेनाकोएकपारींवं 38 रनसेह्राया 
वड़ोदा ने सेना को एक पारी व 49 रन ते द्राथा 
ववने वयाल कौ 420 रन मे हराया ` 
मेवईने मैसुरंकोर्पक पारी व22 लरसेंह्राया 
ववर ने राजस्थर्निको.? विकेट से हराया 
वेर्‌ ने राजस्याने को एक पारी 284 रन पै हुरायाः 
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1962-63 जयपुर वेवरई ने राजस्यान को एक पारी व 19 रन ते हराया 

1963-64 ववई वंवईने राजस्थान को 9 विकेट से हराया 

1964-65 हैदरावाद वंवई ने हैदरावाद्‌ को एक शारी व 126 रन से हराया 

1965-66 जयपुर बंवर ने राजस्थान को माठ विकेट से हराया 

1966-67 वंबई ववई ने राजस्यान को पहसी पारी की बढ़त से हुरया 

1967-68 वंवई ववद ने मद्रास को पहली पारी.की बढ़त से हराया, 

1968-69 वेव वर्ने कयात को एक पारी की बदृतसे हरयया , 

1969-70 बंवई वंबईने राजस्थानको एक पारी व 59 ख मे हराया 

1970-21 कंवर ववरईने महारष्ट्रको 48 रसे हराया 

1971-72 वेवई = वेव्ईनेवगालको 246 रन से हर्या 

1972-73 मद्रास वंवई ने तमिलनाड्‌ को 123 रन त हराया 

1973-74 जयपुर कनटिके ने राजस्यान को 185 ठन से हराया 

1974-75 बंवर वव्ने कर्नाटकको 7 विकेट से हृरया 

1975-76 जमञ्ेदपुर वंवरईने विह्‌रको 10 विकरैटसे हराया 

1976-77 दिल्ली ववईने दिल्ली को 129 रवसे हयया 

1977.-78 मौहुननगर कर्नाटक ने उत्तरप्रदेश को एक पारी व 193 रनसे 
हराया 

1978-79 वेगलूर दिल्ली ने कनटिक को 399 रन से हराया 

1979-0 दिल्ली दिल्ली ने ववर्दको 240. रन षे हराया 

1980-1 बंवर वव्ने दिल्ली को एक पारी व 46 रन.े हराया 

1981-82 दिल्ली ~ दिल्ली ने कनटिक को पहली पारी की बढृत सै हराया 

1982-83 ववद  कर्तटिक तरे वंबई को पहली पारी की वदृत से हराया 

1983-84 बब. ` वब ने दिल्ती को पदली पारी की बदृत घे हराया 

1984-85 वव वंवर्दते दिल्ली को 90 रने हराया :, .- 

1985-86 दित्ली , दित्लीने हरियाणा को एक परारी व 141 रन से हृदया 

1986-87 दिल्लो हैदराबाद ने दिल्ली, को पहुती पारी कौ बदृत से 


हराया .; 
1987-88 मद्रा्त- तमिलनाद्‌ ने रेवदे को एक रती व 144 रने 


द्रम, , ,, ~< . 

रणजीत सिह ० 7. 
मव ठो. हुम इस ठथ्य के अम्यस्तहौचुकेद कि संसारके सर्वोत्तम क्रिकेट 

सिलाड़ी केवल एवे बंज ही नहो. न्य देशों के भी दै! तेकरिनि -जदा उस समय 


शी मी कल्पना फीजिये जव गत दतान्दी के अतिम दयाककेप्रारभमे-ई्तेबने 
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गोरे क्रिकेट खिलाडियों ॐ बीच रणजीत सिह जी, जिनको लोग प्यार से रणजी 
कहते ये, को देखकर लोगो को किठना आश्चयं हुज होमा । आज से {09 वपे. 
"पूवं जन्मे रणजीत सिह जी 1892 मे केव्रिज के निश्चय ही सवेत्तिम बल्लेवाजों 
भेसेएकये, लेकिन इस के बावजूद भौ उन को विश्ववि्यालय का विव्यात भतू" 
नही दिया यया या। उस संमय टीम के कप्तान ये एफ० एस° जंकसन, जो भागे 
चलकर बंगाल के गवन॑र वने ओर वाद मे वड तत्परता से पनी गलती महस्त 
भीकर सी थी उन्होने, फिर भी अपनी भोर से उन्होने कभी यह्‌ जानने का प्रयास 
नही किया कि यह्‌ भारतीय राजकुमार कित्नना अच्छा क्रिकेट विलाड़ी है। 
1893 मे फिर केव्रिज ङे कप्तान वने ये । सदियों म नास्त का विकेट दौरा करके 
आये ये । इस दौरे ने उनके ज्ञान मे मभिवृद्धि कौ थी । इसी ग्रीष्म मे रणजीत सिह 
जीकोन्तू' मिल गया 


उस जमाने मेँ देसे अनेक व्यवितयों फा अस्तित्व या जो यह सोचतेयेकि 
आक्सफोढें भौर कंत्रिज के वीच क्रिकेट मैव मे किसी भारतीय, ताहे वह्‌ कितना 
भीबड़ाक्योनदहो,कोमानेकाहकनीहै! सर ष्याम मादन, जो एसे विचारो 
से बहत दूरये,ने कुष्ठ वपो वादएक गोष्टीमे वतायाथाकि एम०सीरसी० 
कायेकारिणी के एक सदस्य ने उनको वड़े अपदम्द कहे भौर एक लंबी डाट पिला 
कि (तुम्हारा इतना घूणिव मघोपतन हो गया दै कि तुम एक गदे काले व्यक्ति की 
प्रशंसा करते हो" लेकिन यह्‌ हो-हल्ला ज्यादा दिन नही वला, क्योकि पोघ्रही 
यदुस्प्टहो गयाक्ि रणजीत सिह जी एक विलक्षण क्रिकेट खिलाडी ये । मव 
सवाल केवल यह्‌ रहं गयायाकिस्या इनको इम्लंड की दीम शामिल किमा 
जपे? 


श्माकांत वेसा 


जरम 20 जून, 1939 । कहा जाता है कि रमाकांत देषार्ईकफे बाद भास्तीय 
क्रिकेट म कोई वास्तविक तेज दबा नही हुमा ) सामान्य कद काढी का यह्‌ दाये 
हाय का गेंदबाज रणजी द्राफी के एक सत्रं मे 50 विकेट लेते वाला पला 
खिलाड़ी था 1 देखाई ईंग्लेड, आस्ट्रेलिया, वेस्ट दंडी, पाकिस्तान ओर स्युमीततड 
के विष्ढ टेस्ट भच खेला । बवर्दकी भोरसे रणजी दराफी मे 200 से मधिकं 
विकेट । उनके टेस्ट आंकड़े इस प्रकारः ईद--28 टंस्ट, ` 418 रन, 74 विकेट, 
9 कंच । 
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रमेश्ष कुष्णन 


भारत मं अच्छे टेनिस खिलाड़ी मौसतन एक दकम एकफीदरसेदही दते 
ह । साठके ददाकमें रामनार्यन कष्णन थे । सत्तर के दशक मं विजय भमृतराज 
हृए भौर अस्सी के ददाक में रमेश कष्णन । प्रेमजीत माल, जयदीप मुखर्जी, आनद , 
अमृतराज, शि मेनन, वंदन वल, वासुरेवन जव तक डेवि्र कप में सेलते जर 
रहे ह पर सारा दारोमदार पहते सिलांड़ी परह रहा टै। 
मये उभरते विलादियों मं जीगान अलो से कुछ उम्मीदें वंधती हालाकि 
उसने अभी तक किसी त्तरह्‌ का चमत्कार नही दिलाया है, यो भी मारते रेनिस 
कै प्रतियोगितात्मक मुकावते पांच साल पहले की तुलना मे बहुत कम हो गए ह । 
रमेश कृष्णन को शिकायत है किं “जिनं दिनों मेने सेलना शुरूकिया था, तव 
काफी प्रतियोगिताण होती थी । मे काफी लेलता था, कई अच्छे विदेशी लिल्ताड़ी 
यहां वैलने अति ये तथा भारते मे भी काफी लोग खेलते ये, पर भव मुभ लगता 
हकर लोगों का उत्साह ही कम हयो गया है । इसे फिरसे जगाना होगा । 
रमेदा छृष्णन उन भाग्यदाली खिलाडियों भे ते हँ जिन प्रतिभा भोर प्रशिक्षण 
चिरास्तमेही सदजसूप से मिलाहै। टेनिस का व प्रारंभिक प्रशिक्षणतथा 
ेनिस क दावपेचो को खममने भौर उक्षमे निखार लाने मे उसके मुप्रसिदध पित्ता 
रामनायन कष्णन करा हुत वड़ा योगदान है । इसीलिए रमेश के खेल मेँ दशंत्रीय 
पासिग शाट्स, दूाप्स तथा सवी रलियो का सदर समन्वय दै । 
चेकरिन रमेश के इस सुन्दर खूप के पीये एक दुखद कमजोरी भीहै । वहहै 
अपने पिता की दही भाति तेज-तर्यार सविसिका भभाव, जो भाज टेनिसका 
सर्वोत्तम हुयिणार है । इसके अभाव मे अभी तक रमेक्ष विर्व के चोरी के टेनिष. , 
चिलाड़ नही वनषाएद। 
रमेश का नाम 1979 मे पहली बार सुल्ियों मे भाया जव उसने लूनियर 
विबंलडन का खिताव जीता । उत्लेखनीय है फिं उसके पिता रामनायन कृप्णमने 
1954 मे जूनिपर विरवेलडन विजय से ही भपने टैनिख खीवन कौ शुख्मात की 
यी । धीरे-धीरे रेण ने वड़ी प्रतियोगित्ताओं मेँ मागर तेना शुरू क्रिया लेकिन कुछ 
कमजोरियो की वजह से आशानुरूप प्रदशंन नही कर पाए । 1982 के मध्यमे 
विद्व टेनिस खिलाडियों कौ वरीयता कम में उसका 55ऽवां स्थानयाजो वेके 
अंत तकष्देवांहो ग्याया। 
लेकिन 1983 के मारंभते रमेश्चके ठेल मँ काफी सुधार भाया! जून 
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1983 में उप्रका स्यान 70बां था, रमेश का इस वपं का सवसे उत्तेखनीय प्रदकष॑न ` 
विवलडन मे रहा । हालांकि वहां वह्‌ प्रयम चक्रमे ही अमेरिकी दिग्गज विटास 
गेषलाइदि से पराजित हुआ, लेकिन पराजित इने से पदते 5 सेटो के लवे मैच 
में उसने दिटास को नाको चने चववा दिए 1 


के संषर्पं के वाद विटास 7-5, 5-7, 6-7, 7-5, 6-3 से जीता । लेकिन 
रमेश के वेल क पदिवमी प्रेस व दर्शकों ने भूरि-भ्रुरि प्रशंसा की । "दि टाषम््र'ने 
लिखा किं "भारतीय द्ििलाडी रमेश ने बहुत खूवस्रुरव ढंग से पारसिग व इपर दा 
लगाति हुए पो वाद दको को रामनायन कृप्णनं व केन रोजवेल के लाप्िकल' 
खेल का लुत्फ दिया )' देली टेलीग्राफ' ने इस मच के लिए लिखा कि ताकत 
ओर क्लासिकल खेल का सामंजस्य देखन वालों रे लिए यह्‌ एकु शानदार मैच 
रहा ।' 

विवसडन के प्रयम चक्रमे मिली पराजय से दुखी रमेश अपनी फामं बरकरार 
नही रख सका भौर अव विश्व मेँ उत्का स्थान 140वां है, लेकिन भव वह फिर 
सेमपने फार्ममे सुधारताने की कोशिश कर रद्‌ दै। तितवर केभतमे वह 
दस्र अमेरिकी ओपन टेनिस से सेभीफाद्नल तक पहुचा जहां वह्‌ बेकोस्लोवाकिया 
फे इवान लंड के दायो 0-6, 1-6 से हारा । 

अभी दहाति हीमे उक्ते पूरदीक्षेय डेविष्ठ कपे जापान के 5 वारके राष्ट्रीय 
चैपियन प्मुभोी पुकरुई को 5 सेटो मे 6-4, 6-1, 3-6, 4-6, 61 से हराकर 
जापान पर भारत की विजम का मार्गे प्रशस्त किया । 


रवि शास्त्री 


10 जनवरी 1985 । वंबरईद को वानखेडधे मदानं युवा भालरज्डर रवि 
दास््री की रिकाढंतोड़ बल्लेबाजी का साक्षी रहा। उक्त दिन उने करई रिकादं 
तोड़ प्रदर्शन किये } प्रयम्‌ प्रेणी त्किट में एक वरम 6 छक्के लगाने का पेस्ट 
इडीज के खर गारफी्ड सवं का ¡968 से चला भा रदा विदव रिका, एक 
बार फिरते 10 जनवरी, 1985 को दोहराया गया, इस वार इते दोह्राने का 
सम्मान रहा भारत क युवा टेस्ट सितारे रवि शास्त्री को जिनका जन्म 27 मई, 
1962 कौ दभा या । क्र मे परिचिम क्षेत्र रणजी दराफ मुकाबलेमे शस्व्रीने 
बडोदा के विरुद्ध रिकाडंतोड़ प्रदशंन करते हुए न केवल एक भवरमें 6 एक्के 
जड़ने का रिकादढं बनाया यत्कि सबसे तेज शतकं व दिंशतक बनाने का रिकाढें 
कायम किया! 

1968 में सोबसं के विर्द्ध आफ स्िनर मैल्कम नाये तो 1985 मे 
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रवि शास्ी के विस्फोटक वल्वे का सामना करना पड़ा, वार हत्या स्पिनर तिक 
राज को । 21 वर्यीय 6 पुट 2 इंच लवे शास्प्री के छक्कों की वहार इस कदर 
जवरदस्त रही कि दर गेंदकषेत्ररक्षकों ओर दशको को मौचक करते हृएु मंदान से 
गराहूर गिरी। 
1980-8 1 में टेस्ट क्रिकेट मे प्रवेश पाया । भव तक टेस्ट मंच मे 7 शतक 
वनानि का गौरव प्राप्त कर चुकेर्ह। 
टेस्ट रिकाडं ; 58 टेस्ट में 7 एतकों को सहायता से 2568 रन सर्वाधिक 
142 रन, सफल गेदवाजके रूप 127 मे चिकेटले चके ह। 


रहीम 

संयद अन्दुल रहीभ का नाम भारतीय एुटवाल के पर्याय कै रूपर्मेजाना 
जाता दै । भारतीय ष्टुटबाल का इतिहास रहीम के विना मधूरा है। 

हैदरावाद मे जन्मे रहीम पेचे से.अध्यापक ये गौर फुटवाल के दीषानेये। 
विश्व मे करई देते प्रतिष्ठित ओर लोकप्रिय पुटवाल अधिक्षक हए हँ जिनकी 

-लिलादियों भौर सेन के भरति असीम लयन थी । फुटवाल के वहं ठेसे ही भद्धितीय 
तकनीकी विशेषज्ञ ये । वह पते भारतीय प्ररिक्षक ये जिन्दोनि खिलाड़ियों को 
आधुनिक तकनीक भौर श्ंली का महत्व बताया । 

रहीम की प्रिक्षण प्रणाली की प्रसा विदेधियों नेभीकी। रहीमसे 
प्रशिक्षण प्राप्त भारतीय टीम के उक्कृष्ट प्रद्ंन को देख कर करट विदेशी भी 
दतां तले मंगली दवा बेठे थे । 

1960 में इए रोम भोलम्पिक खेलों के लिए नयी प्रणाली को भपनाया- 
गया था । भोलम्पिक मे भाग लेने के लिए पहले क्वालिफाई मैच कराए गए 
जिसके आधार पर विश्व की 16 टीमों को भोलम्पिक खेलने का मधिकारं प्राप्त 

हुआ । दीम दारा तेयार की गर्द टीम रोम ओलम्पिक के लिए क्वालिफाष्टं कर 
-गरई। ४ क ^ 
छोटे कद के रहीम सिलादियो की तंदरस्ती प्रर अधिक बल देते ये । इसका 
सबूत उनकी भपनी वुस्ती-रूर्ती से मिलता है । 1959 मे जव एह पदिचिमी 
एशियाई केव परत्तियोगिता के सिए अरनाकलम में लिलादयों को प्रयिक्षण दे रहै 
येत्तो एक दिन टीम फे विलाडी नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए 1 नदीम 
नहाने से पूवं रहीम ने सनी चिलाद्ियों को वारी-वारी दे कुदती फे लिए लल 
कारा! सगभग सभी को उन्टोने चित्त कर दिया । ~ 
रदीम एक एते प्रक्षक ये जो आत्म-सम्मान, मान-मर्यादा को पद से गधिक 
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महत्व देते' ये । इषका उदाहरण इख वात से मिलता है कि उन्दः राष्टरीय फरीड़ा 
संस्यान पटियाला के ततिषु मुख्य कटवाल प्रशिक्षक कौ पेशकश नी की गर्द परन्तु 
इसके लिए एक शतं यह रखी गई थी कि वह इग्लेडके प्रदिक्षक हैरी राईट से 
प्रदविक्षण तँ, जिते उन्दने टूकरा दिया ! 

जकार्ता के चोये एशियाई खेलों मे एटवाल स्वर्णं पदक जीतने वाली भारतीय 
टोमकी प्रिक्षण रहीम द्वारा ही दिया मथा था। 1956 मेलबौनं भोलम्पिक 
टीम काप्रिक्षणभार रहीमके कथोंपरदहीथा। भारतीय टीम चोयेनंवरषर 
रही थी । इस ओलम्पिक मे नेविल डीसुना को ठेसा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी 
होने का गौरव प्राप्त हभ जिसने ओलम्पिक पषुटवाल मुकाबलों मे तिकड़ी जमाई 
हो। 

1951 मे दिल्ली में हई प्रथम एदियाईं खेलों मँ भारतीय कटवाल टौमके 
प्रशिक्षक द्दीमदीये। फाइनल मेव जव ईरान से सेला गयातौ रहीमते 
भारतीय टीम कौ रणनीति में तब्दीली कर दूसरे सत्र मे आक्रमण दोनों कनारी 
सेकरने कौ कहा 1 जिमके फलस्वरूप भारतीय टीम कौ 2-0 से विजयी बननेमे 
सफ़लत्ता भिली । 

रहीम पदते भारतीय प्रिक्षक ये जिन्होने खिलाद्ियोंको नभे पांवसेन 
खलकर फटवाल बूट पहन कर खेलने की सलाह दी । इसका कारण यह्‌ रहा फि 
1952 के देल्िकी ओलन्पिक में भारतीय विक्ताड्यों को यूगोस्लावियाके 
बिलार ने अपने बटो से काफी चोट पंचायी धी । युगोस्लाविया ते इस मन 
मेंभारतको 10-1 से रौद डाला) 

54 व्प॑कौमायु मे कुछ महीने वीनारं रहने के वाद 11 जून 1963 को 
इस महान फटवाल प्रशिक्षक की मृत्यु हो गई । 

उन्दी कै पद चिल्ल पर उनके वड़े लङ्क एम० एस० दीम चल रहे है ५. 
वहदेराके बोटीके प्रशिधरू दै भौरभव योवाकी टीम को प्ररिक्षणदे रहै ह। 


राइडर (जंक) 

आप्दरूलिया के भूतपूव फिकेट कप्तान जक राईडर का 3 अप्रैल, 1977 को 
मेलबोनं मे निधन हौ यया उनक्री भयु 87 वपं थौ । जक राइढर ने धताब्दीरेस्ट 
के जवसर पर आयोजित समारो्‌ में इम्तंड गौर ब्दरेलिया के भन्य भतपूवे 
कप्तानों के साथ हिस्सा लिया था! लेकिन टेस्ट समाप्त होने कैदो दिन वादी 
खण्डं दिल का दौरा पडा। 

लम्बे कदके जंक राईडर दयें हाय के वल्तेबाड ओर मीडियम पस गेंदबाज 
ये । अस्टिलिया ओर विक्टोरिया के इस भूतपूर्वे कप्तान ने अपना त्रिकट जीवन 
विक्टोरिया केलिए 1912 मेशुरूक्िया धा भौर वहु 1935 तक विक्टोरिया 
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` फे तिद सतते रहे 1 रद्र तर देस्ट किकेट में कदम 1920-21 की नृह लता 
भँ इग्तेड फे विरद रसा । 1921 मं वह वारविक भामंद्रोय की टीम इंड 
गर्‌, लेकिन किसी रस्ट भं नहीं पेल सके, हालांकि उस याया मे उन्होने प्रथम 
शरेणी के मचौ मे 725 रन वनाए ये मौर 18 विकेट त्िएुये। वह्‌ एक दुव 
सूरत वल्लेबाद्ध ये । 
जै राईइडर कुल मिलाकर 20 टेस्ट मचौ मे घेते, जिनमे से वह 5 में इग्तंड 
के विष कप्तान रहै । वह्‌ ईग्तेड के विदद 1928-29.की गृह्‌ श्लला मे कप्तान 
ये, तैकि श्त 4-1 से हार गए । जेकरादडर ने 20 रेस्ट मंच की 32 पारियों 
मे प्रति परारी 51.62 स की मौसतः से कुल {394 रन बनाए जिनमें 3 ातक 
भीर 9 अथं शतक शामिल ये । उनका एक पारी का उच्चतम टेस्ट स्कोर 21 रन 
(भाट नही) या। उन्होने टेस्ट मैचों मे 12 विकेट भौर 17 कँचमभीलिए। 
प्रथमं श्रेणी के मैचोंमे उनक्रा अधिकतम स्कोर 295 रनंथा,जी उन्होनिन्यू 
साउ वेल्स के विदद 1926-27 मेँ बनाया था। 
भारत के पुराने क्रिकेट प्रेमी जक राइडर के नाम से भती भाति परिचित 
वयोकिं वहु महाराजा पटियाला के निमेव्रण पर 1935-36 मे एक भद्दरेलियाई 
टीम तेकर भारत आए ये । रादडर की उम्र उतर समय 46 वपं कीधीओर 
उनकी टीम की आसत उघ्नमी करीव 40 वपं थी । राई्ढर फी इस टीमें 
मवनंर जनरल चाल्सं मंका्दनी भी थे, जिनकी उस्न उस समय 49 वपं थी। 
सादडर की इस दीम ने बभ्वई भौर कलकत्ता, लाहौर भौर मद्रास मे चार मनधि- 
छत टेस्ट खेले । बम्बई भौर कलकत्ता मे रदडरे की टीम जीती, जवक्ति लाहौर 


ओर मद्रास में भारतीय टीम विजयी रही । 
जक राइडर 1946 से 1970 तक भाद्दरो लिया के टेस्ट चयनकर्ता भी रहै । 


-राजर सैनिस्टर 

आज से कोर्ट 35 साल पहले तक यह्‌ माना जाताथाकरि एक मील 
के फासले को 4 मिनट से कम समय तय करना दुनिया के किमी इन्धनि केवसं 
याद्रूतेकीतो वात है नही, हां, यदि कोई सूपरमैन (अतिमानव) ही धरती पर 
उतर आएु तो दूसरी वात है । मगर 6 मई, 1954 को इ्लेड कै चिकित विज्ञान 
कै विद्यार्थी राजर वैनि्टर ने जब पहली वार एक मील के फासले को 3 भिनट 
59.4 सै्रिडमे तय कर दिखाया तो 30 वपते ची भा रही ज्क्तषारणा 
मलत सिद्ध हौ गई । अप्षम्भव को सम्भव कर दिवानेके कारण राजद वैनिश्टर 
एक मील के इतिहास मे भमर हौ ग्रएुओीर इस प्रकार इतनी दरी कोपहनी 
चार चारभिनटसे कम समयमे तव करे का तिलक इण्ंड के राजर वंनिस्टरफे 
भाये तया ॥ राजर बरैनिस्टर ने भषनौ उक्त दौड़ को अपने जौवन की अविस्मरणीयः 
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-दौड़ स्वोकार करते हुए लिखा है-- "दिसम्बर 1942 मे म्टरेलिया के जन 
-लैण्डोने एक मील की दौड़को4 मिनट2 1 सैङ्रिडिमें दौड़कर दुनियामेंएक 
तरह पै हलचल-सी मचा दी थी । जार्हिर था कि उसका लक्ष्यं एक मील की दौड़ 
की 4 मिनटमेयाकरि उससे भीकम समयमे पूराकरनेकाथा, क्योकि इस लक्ष्य 
की प्राप्ति पिष्ठले 30 वपो से सार भर के दौडाकों के लिए एक भकार का सपना 

वनी द्यौ । मेनि भी मन दी मनं जान लेण्डो के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय 
किया भौर ,दसके लिए दिनरात एक करके अपना प्रधिक्षण भौर भम्पास शुरू 
कैरदिफी। 


"6 मई, 1954 को जव एक मील की दौड़ गुरू हुई तव मँ भी उतत प्रति- 
योगिता मे दामिलदहो गया। दौढ्‌ कव णुरू हुई यदतो मुके यादहै भगर वहु 
दौड कव खत्म हुई इस वारे मे मुभे कुछ याद नही । दौड़ खत्म होने के वाद मुभे 
जखमी होदानहौ था! मेरे सारे शरीर काञग-भंग मारे पीडा केषटाजारहा 
था। थोद़ी देर्‌ वादजव मुभे हो माणा ओट मने परिणाम की पोपणासुनीतो 
पता चला मेरे जीवनं का स्वप्न साकारहो गयाहै। मैने बह दौड वार मिनटमे 
-कम समय (3 मिनट 59.4 संकरिड) मे जीतली दै। 


-राज्यश्ची राजकमारी 


वीकानेर के महाराजा डा कणींसिह्‌ की सुपु्री राज्यश्री का जन्म 4 जून 
1953 को हुभा भौर सात साल को उच्र मे ही उन्होने रादइफल चलाना शुरू कर 
दियाधा। 10 सालकीउम्नमेतो वहु वड-वड़ निरानेवाजो कोभी पचेष्टोड 
गदं। 12 सालकी उघ्रमं उन्होने द्रप शूर शुरूकी भौर 16 सालकी घ्न 
भं उन्दोनि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर लिया । 
जब कुमारी राज्यश्री केवल 14 वपं की थी तव उन्दने 1967 में तोक्यो 
(जापान) मे दई प्रथम एशियाई निदयानेवाची की प्रतियोगिता में भाग लिया भौर 
अपनी तेज फा्यारिग से उन्दने सवको चकित कर दिया था। पुर्यो की प्रति- 
"योगिता मं भागलेने वाली वह्‌ अकेली खिल्लाडिनि थी । हृततनी कम उघ्र मे इतना 
वडा कमाल भौर इतना वडा दौसला देखकर सव लोग दैरानहोगए ये। 
उन्होने 400 मे 342 अंक बनाए । उक्ष समय जव उनसे यह्‌ पा गया कि आप 
दनादन गोयं के चला सेवी दँ तो उन्होने कहा कति मु इसकी आदत है 1 
ममु निदाना पावने में कुछ देर नही लयती । 


-राडल्तेवर 
लान टेनिस के कषेत्रमेँ केवल एक खिलाड़ी देषा दै जिसे निकिवादभौर 
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निरोप स्पे दुनिया फा सर्व्॑ेव्ड पिताङ्कौ का जा चक्रता ह गौर उपदया 
नामदै राढ तेवर। दूसरी यार्ड स्तम खा गोरवप्राप्ठ करम केवाद भादर 
कियाके 31 वर्य राडतेयरने ताने टेनिस के इतिदाग क्राएक नया यध्याय 
जोड़ दिया है । 1959 में विम्तलडन प्रतियोगरितामें तेवरका नाम श्रष्यताके 
चरेम भेनेदी था-तव वह्‌ एक नया सिलाड़ी या। तैकिन धिना किसी सीरििके 
ह्‌ मचत सिला के परेको तोडता हज पारनल वक पटरव अया! तेमी- 
फाहनलमे लेकर ने ममेरिका के वेरी मेके को 11-13, 11-9 10.8,7-9, मौर 
6-3 पै हराया या । वेते मव के स्कोर अपने माप मै ही वेनिपनाततह। भौतमेडे 
जैसे जनुभवौ सिताद्ी के कारण 1959 करा विम्बलडन तेवर जीत मही पाया, 

पर उसकी ताकत का भन्दा लयमेग समी नवे-पुराने छिताड्यो को हौ मया। 

मसीत मेँ सेवर का सेल अपनी ऊंचाई प्रर दता है। नील फ्रने एकवार 
उनके धेल की विदोपता की वर्षा करते इए कहा था किं उसके लिए प्वादइट ओर 
मंच प्वाहुट में कोई फरक नही होता । 


रान वलाकं 
आज के युग को पू्ेता का युग कहा जाता है । यानी या तो कोई धावक टेः 
फासले की दोड मेही मपना कमात दिखाकर कीत्तिमानि स्यापित करव्क्ताहै 
याफिर लम्बे फाति की दो मे, लेकिन बेतकूद की दुनिया मे एक खिलाड़ी 
देसाभी है जिसने 2 भील से तेकर 15 मीलतककी समी फासले को शोर्बोमे 
विदव-कीक्तिमान स्थापित किण ह । इस महान खिलाड़ी का नाम है रोन कलार । 
आक की" दष्ट से सम्भवतः रान क्लाकं को स्यार का मह्ानतम पावक कहा 
जा सकता है, लेक्तिन साय ही उन्हं सेल-जयत का सवते अभागा धावक माता 
जाताहै। कारण यह्‌ क्रि योंतो उन्होने अलग-अलग कासते की दौडी मे 19 
कीत्तिमान स्यावित किए लेक्रिन चार ओलम्पिक सेलों मे भाय लेने कै बावजूद वह 
एक बार भी स्वणं पदक जीतने मे सफल नही हौ सके। 
जिस समय रान कलाक ने पहली वार मेलवोनं भोलम्पिक्र (1956) म भाग 
लिया तौ उत समय उनकी उन्न 19 वपं की थी । ओलम्प्रक मश्चाल लेकर जव 
ऊरंहोने स्देडियममे प्रवेश किया तौ हजारों लोगों ने तालियां बजाकर उनका 
स्वागत किया 1 उस स्मय स्वको इस बति काधूरा यकीन धा किवह्‌ 1500 
मीटर की दौड मे अवदय स्वणं पदक प्राप्तं करगे, लेकिन दुभाियवर तेज हुवा के 
कारण उसी मख्यल की पटो प्ते उनकी वाह्‌ जल गहं भौर दूसरे विन वह सेल के 
भदान मे आने की वजाय अस्पताल के विस्तर मे पडे रहे गए! 
उसके वाद उन्होने 1960 भे रोम भतम्पिकि खेलों म स्वणे पदक प्राप्त कणे 
कौ तैयारी शुरूकर दी, लेकिन वहो पर भी वह्‌ सेल शुरू होने ते पहले जस्मी 
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हो गण । 1964 में तोक्यो मोलम्पिक सेतो मे भाग तेने से पूवं उन्दने विभिन्न 
फासते की दौड मे कट कौत्तिमान स्यापित कर लिए ये। 500 मीटर ओौर 
10.000 मीटर मेँ स्वणं पदक जीतने के इरादे घे वह्‌ तोक्थो पहुचे, तेकिने वहां 
भौ उनकी मुराद पूरी नहीं हो सकी भौर केवल कांस्य पदक प्राप्तं करके ही संतोष 
करना पड़ा। 

प्ौयी वार उन्होने 1968 मे मेदिसको मलम्पिक खेलों में भाग लिमा। 


रामचन्द (गुलावराय) 


जन्म 25 जुलाई, 1927 1 वम्बर्ई का यह दार्ये हाय का भाक्रामक वल्लेवा् 
ओर दाएं हाय का दी मीडियम वेस गेदवाज भारतं का कप्तान रहा} इग्तैड 
पाकिस्तान भौरन्यूजीलेड की यात्रा की । आस्ट्रेलिया के विषदध 1959-60 की 
शला मे कप्तान । इग्तेडमे लीग क्रिकेट चेली । रणजी द्ाफी मँ 10 रतकों 
की सहायता से 75.56 रन प्रति पारी की भौत से 2569 रन बनाए 1दोटेस्ट 
शतक । उनके टेस्ट आंकड़े इस प्रकार ह--33 टेस्ट, 1180 रन, 41 विकेट, 
29 कच 1 


रामनायन कृष्णन्‌ 


अन्तरराष्ट्रीय लान टेनिस में भारतकोभाज जो मान, मम्मान मीर स्थान 
प्राप्त हुभा है उसका श्रेय टेनिस के महारथी रामनाथन कृष्णन्‌ को प्राप्त ठै । 
1954 में समनाथन ईृष्णन ने चिम्बलडन की जूनियर प्रतियोगिता जीती थी । 
उसके वाद सेह तमातार विम्बलडन चैम्पियन वनने कौ कोदिश करते रै 
लेकरिन विम्बलडन चैस्पिर्यन वनने का स्वप्न पूरा नही हभ । 

29 जून, 1960 का दिन भारतीय लन टेनिस के इतिहास का स्वणिम 
दिन माना जाता है । इस दिन भारत के सवेश्रेण्ठ खिलाड़ी कृष्णन्‌ विम्बलडन 
की सेमी-फाइनल प्रतियोगिता में खेलने के लिए मैदान में आए । इसमे पहले 
किप्ीभी भारतीय टेनिष खिलाड़ कोसेपरी-फाइनल तके पहुंचने का सोभाग्य 
नदी हुमा । वसे कृष्णन्‌ प्रायः विव के सभी चोटीके लिलादियोकोकमीन 
कभी हरा चुके दै, लेकिन बिम्बलडन मँ उनकी किस्मत उनका साय नही देती है 1 

देविस्‌ कर्प के इनिष्छख मे चुनी, युकप्वत्तेः (चनव रश्ड्ट) क द्वयो 
मद्त्त्व है । भारत को एक बार चुनोती मुकाबले मे पहुंचने का भौ गौरव प्राप्त 
हा । अपने जीवनकास के गौरवपूणं क्षणो की चर्वा क्रते हुए कृष्णान्‌ स्वयं कहते, 
है कि जव 1966 मे अन्तर-क्षेतरीय डेविस कपे फ़ाद्रनन मे. व्राजीलः-को हराकर 
भास्तीय टीम ेविस कप के चंलेज राउडमें पबी उच्चे. म अपने भौर मपने देश्ष. 
का गौर्वभूणं सण मानता हं 1 उस दिन कै कितना खुशु^ा{ इसको कोई कल्पन 
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भी नदी कर सकता । व्यक्तिगत मंच जीतने की वजाय या व्यकितित प्रतिष्ठा 
प्त करने की वजाय अपने देश फी प्रतिष्डा वढ़ानां कदं ज्यादा सुखदाय होवा 


है। 

कृष्णन्‌ का जन्म 11 अप्रेल, 1926 को मद्रा के एक सम्मत्त परिवारमें 
हमा । उन्होने अपनी उच्च शिक्षा लोयोल्ला कालेज मद्रा मे प्राप्त कौ । कृष्णन्‌ 
क पिता स्वयं भी टेनिस के भच्छे खिलाडी ये। वह भपनेपुत्रकोभी मयूर 
टेनिस खिलाड़ी के रूप भरं देखना चाहते ये । फिर भी वचपन मे कृष्णन्‌ को टेनिष 
से खास लमाव नही था। उन दिनों कृष्णन्‌ की ठचि दूसरे खेल मे थी । 

उङ्क वाद 1961 की विम्ब्लडन प्रतियोगिता में वह फिर सेमी-फाइनल मे 
पहुंचकर राडलेवेर से हार गए । इस वार वह राय एमसंन जसे खिलाड़ी को 
हराकर सेमी-फाईनल मे पटु ये । 1961 में उन्होने नई दिल्ली मे हुए एक मच 
मे चैकमेकेन्लीको भी हराया था। 

1962 मे वह्‌ पूरे आस्म-विश्वास के साय विम्बलडन पहुंचे । भव तक्र वहं 
चोटी के खिलाडियो--मेकेन्ली, तेवर, नील फेर, डोनात्ट वज भौर मुलीगान 
आदि से सेलकर काफी भनुभव प्राप्त कर चुके ये। इस वार सीडिड खिलाडियों 
मे उनका चौथा स्यान या। लेकिन इस वार भी किस्मत ने उनका सायनही 

दिया । तीरे राउंड मे जान फ़जर के विरुद्ध मंच खेलते हए उन्हे बीचमही 
कोटं छदना पड़ा । कारण यह्‌ फि एक दिन पहले के डवत्स मंच मे उनको चोट 
-लग गई थी भौर्पांवमेंमोचमा गर्द थी । डाक्टरौंने उन्दैँ अगले दिन मचे 
हिस्सा न लेने की सलाह दी, पर्तु भारत का यह निर्भीक खिलाङी कोटं मे उप- 
स्थित हए विना न रह्‌ सका । संबाददाताओं के पुछने पर कृष्णन्‌ ने उत्तर दिया कि 

खेल में हिस्सा न लेना मेरे लिए दोभनीय नही या । खेल मे दसा हता ही है । सच 

तो यह है कि ङृष्णन्‌ ने भारतीम लान टेनिम की जो तेवा कौ उक वपो तक नही 
मूलायाजा सकता! 

कुठ वपं पहले छष्णन्‌ ने बड़ी राष्ट्रीय भौर अन्तरयाष्टीय प्रतियोगितां 
से एक प्रकार का सन्यास ते लिया । उन्होने कहा किं मुभे टेनिस से वेहद लगाव 
है। मै 16 व्पंकीउञ्नसे लेकर 32 वपं की उन्न तक टेनिस सेलताभारहा 
ह । योँतोर्मने 11 वपंकोउप्नमे ही टेनिस खेलना गुरू कर दिया या। 

1966 मे समनायन कृष्णन्‌ को भारत सरकार द्रा पद्मभूषण के सम्मान 
से अलङ्कृत किया गया । उन्हं दैत्मस पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यह 
"पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ट विलताड़यो को ही प्राप्त होता है। 


-राममृति 
आज से 40 या 50 चयं पते हिन्दुस्तान के हर वच्य की जुवान पर राम- 
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सूतिका नाम था। वहु उनको अदुमूत शक्ति की कहानियां भौ उीचावसे 
सुनठाथा निस चावस देव-दानव की साई की कदानियां ) राममूति जपती 
छाती पर दायी खड़ा कर तेते, चलती मोटर सेक देते, सकी रेलगाड़ी को चलने 
नही दते, पूरो मसर उठाकर सीदियां चढ़ जाते, 25 अश्वक कौ दो मोटर- 
गाडों को रोक चेते, छाती पर बदी-सी चटूान को .वुडवति, मधौ इव मोटी 
लोहि की जंजीर को जपने हाथों ते सानी से तोड़ देते, 50 नादभियों से लदी 
"पादी को अपनी देहे गुर देते मौर नारियल के वृक्ष को नीचे दिलाकरदही 
-दो-तीन नारियल मिरा देते, भादि } उनकी वीरता भरी कहानियों मे सनच्पी घट- 
नामों का सिलमिला यदि एक वार शुरू हो जातातो कभी खलत्महोनेकानाम 
-नही लेता} 
रामभूति की यहं भलौकिक सित दईदवरोय देन नही, वल्क भपनी साधना 
-भोर षकल्प द्वारा मरज्तिकीगर्ईयी) 
राममूति का जन्म आनघ प्रदेश मे वीरपदट्‌टम नामक गांवमें हभ 
था] उनके पिता पुलिस में इस्येक्टर ये ! राममूति केवल पहलवान ही नही, वत्कि 
यूत ही ज्ञानवान भौर विवेकदील व्यक्ति भी ये । अंजी मौर सस्कृत्त का उन्द 
अच्छा ज्ञाने था । हिन्दी भी मच्छी वोल तेते ये । ग्रह्मचयं के वह्‌ कटर पक्षपाती 
"ये 1 रामर्मूतिकी मृत्यु सन्‌ 1938 में हुई । उष घमय वह्‌ 60 वपंकेये। 


-राह्फ वोस्टन 


राल्फ वोस्टन के नामोल्नेव के विना लम्बी कूद का इतिहास अधूरा है ओर 
रा्फ बौस्टन के दौ महत्त्वपूर्णं कारना्मो के विना उनका व्यित वरित मधुरा रह्‌ 
जाएगा । एक तो यह्‌ कि वहं एसे पहने इन्पान ह जिन्दोने 27 पुट से ज्यादा लंवा 
कुदा भौर दूसरा यह्‌ कि उन्होनि लम्वरी कूद मे 25 वषं पुराना रिकाडं संग 
क्रिपा। 

अमेरिका के रात्फ पोस्टन के लम्बे भरसे तके पएयलेटिक-जयत मे (खास 
कर लम्बी कदर्मे) अपने नाम की पताका लहराई भौर आजकल स्वयं खेलने कौ 
बजाय रेडियो ओर टेलीविच्न पर खेल-समीक्लाए करते दै । 

अमेरिका कै 29 वर्पयि नोग्रो खिलाड़ी (कद 6 पुट 1 इच) रात्फ वोस्टन 
ने सन्यास ततेन से पडते मालिरी वार फिलडेहिकूया मे भायोजित 'माटिन सूयर्‌ 
किग स्मारक" प्रतियोगिता मे भाग लिया चा। 1960 मे जव वोस्टन ने लम्बी 
कृूदक्रा 25 साल पुराना दिकाडंतोड़ातो वह्‌ एक ही दिनम महान खिलाड़ी 
की घज्ञापा गण्‌ । उन्होने 26 एूट 11.75 इव तम्बा कूदकर एक नया कीत्ति- 
मान स्यापि क्षिया 1 उसी वपे रोम योलभ्पिक प्रतियोगिता में भी उन्दने स्वणं 
पदक प्राप्तं किया । वहा वह्‌ जपते प्रतिदन्द्री राबरंसन से केवल एक सेंटीमीटर 
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ही ज्यादा कूद पाए! येम गोलभ्पिक मे उन्दं 26 पुट 3 ईव लम्बी ठवोग 
लगाई यी । तव तक यह्‌ समा जाताया कि 22 फूट ते चम्बा कूदना इन्वान 
की सीमा शौर उसकी धनति से बाहर की चीज है, तेकिन 1964 मे उन्हति 2 
फुट से लम्बा क्‌दकर लोगो की उक्त धारणा को गलत साबित कर दिवाया 1 


राष्टृष्ूल प्रतियोगिता 

जहां तक वेलों की लोकप्रियता मौर महत्त्व का श्रत है, मोलम्मिक प्रति. 
योगिता के वाद राष्टृकुल प्रतियोगिताओं कां ही नम्बर आता है । इसका इति- 
ह्म वहत पुराना नही है । कहा जाता है कि 1911 मे फिग जर् पंचम के राज्या 
भिपेक के अवसर पर त्रिटिश' साप्नाज्यसे सम्बन्यित देशों की सहायता से एक सेल 
मेले का भायोजन क्रिया गया ! परन्तु इसके वाद 1930 मेँ जाकर रष्टृकूल वेलौँ 
कै लिए एक निरिचते खप-रेखा तयार की गई भीर यह फंषला क्रिया गया कियह्‌ 
सैल भी, गोलम्मिक सेत की तरह, हर चार साल वाद होगे । इ तरह से अयो. 
जन॑ का मुख्य उदेश्य ब्रिटिश साञ्राज्य से सम्बन्धित देयोको एक स्थानषर 
दकट्ढठा करना ओर उनमें मंग्री-भाव जगाता था, ताकि वे सभी देशं यह्‌ समभे. 
किवेषएकही परिवार के सदस्य है। इस श्रतियोगितामे रंग या जातिकाभी को 
ध्यान नदीं रखा जाता धा गौर रण्टृकुल से सम्बन्धित कोई भी देशा इमे भाग 
ले सकता था । यही कारण है क्रि इन प्रतियोगिताओ मे बण्ीकी देवें के विली 
मी काफी संख्या मे भाग नेते । 

भास्त ने 1954 मे पहली वार इस प्रतियोगिता मे भागक्तिया चा) उत्त वं 
भारत का कोई लिलणडी कोड्‌ भी पदकनेही जीत पाया या उक्तके वाद काड़फि 


भ्रत्तिपोगिताभो मे भारतं के मिल्ला सिह ने 440 गजं की दौड़ मे स्वणं पदक प्राप्ति 
किया । भासत क दो प्ूलवान--लीलाराम जीर लक्षमीकान्त पाण्डे भी दर परति- 
योगिता में स्वणे पदक भौर रजत पदक प्राप्त कर चुके ह । 1966 में हई भागवी 
र्ट प्रतियोगिता मे भारत को तीन स्वणं पदक, 4 रजत पदक ओर 4 कास्य 
पदक प्राप्त हुए 1 तीनो स्वरणं पदकं भारतीय पहलवानौते जीते । स्वणं पदक प्राप्त 
करने वाते भारतीय प्हूतेवानों के नाम इस प्रकार ये: भीमरिह्‌ (हैवी वेट), 
विश्वम्भर सह्‌ (बेटम वेट) भीरं मुस्तियार सिंहं (लाइट वेट) 1 

1978 मे हए एडमंटन ये ए 1 1 रष्टरकुल दलो मे भस्तीयो ने कुल 5 
स्वे, 4 रजत भौर 6 कस्य पदकं प्राप्तं किए्‌। रष्टृकुल खेल कव-कव भीर कदा 
कहां हए, दका विवरण इस अ्रकारदहै ; 


दष्ट्मृडलीय खल एक नजर्मे 
1930 त्रिदश एषायर गेम्ब--रेमिल्टन (कनाडा) 
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1936 ब्रिदिद् एंपायर गेम्घ ~ लंदन (इग्तंड) 

1938 द्विदिथ एंपापर गेम्ध--सिडनी (बास्टेलिया) 

1959 प्रिर एुपायर मेम्त--नाकलेड (व्यूखीलंड) 

1954 ब्रिटिश एंपायर एड कामनवेत्य गेम्ह--देन्कूवर (कनाडा) 
1958 प्रिटिश्च एपापर एण्ड कामन वेल्थ मेम्प---काडिफ (वेल्स) 
1962 ब्रिटिश एंपायर एंड कामनवेत्य गेम्त--पयं (ब्द्ेलिया) 
1966 ब्रिटिश एंपायर एड कामनवेल्य--मेम्प-किम्स्टन (जमैका) 
1910 न्रिटिश कामनवेल्य गेम्स--एडिनवर्गे (स्काटतेड) 

1974 ब्रिटिद्य कामनवे्य गेम्ब--ाद्स्टचचं (न्युखौतंड) 

1978 प्रिद कामनवेतल्य गेम्प-एडमंटन (कनाडा) 

1982 व्रिदिद्च कामनवेल्यं गेम्त--त्रिस्वेन (ब्रस्दरलिया) 


विद्व युद्ध के कारण 1930 से 1950 के बीच राष्दमंडलीय शेत सम्भवं 
नदी हो सके ।) 


राष्टूमंडतल वेल बौर भारत 


एश्वियाई बेलों को मिनी मोलम्पिक कहा जाता है गौर राष्टरमडलीय खेलों 
को भोलम्पिक का ूरवाम्यास ॥ 


यू रष्टरमेडलीय बेल्ला का बीजारोपण मायुनिक भोलम्पिकं खेलों से पांच वर्ध 
पूं हो चुरा था। एल कपर ने तनिटिष एम्पायर खेलों के मायोजन की योजना 
तमार की धी लेकिन एसका भोजन 35 वपं बादं घंभव हो -सका । इस योजनां 
को सार्थकं करने वाले म्स्द्रेलिया के श्री रिच कुम्बम ये । दिचिडं की भिनती 
आद्दरेूलिमा के प्रख्यात एथलीट में की जाती थी । 


्रिटिश एभ्पायर का सदस्य होने के नदे मारत फा राष्टृमंढनीय चेलो ते बड़ा 
निकट का सम्बन्ध रहा है । भारत ते पर्हेली वार 1934 के लंदन राष्टरमंडलीय' 
खें भें भाग तेना युर किया ओर पदे दाव मे भार० वेरनुपक्स, ज० खान, 


जी° भल्ला भौर एन० सिह ने 4 >< 110 गज कौ रिले-दौढ़्‌ में छठा स्थान प्राप्त 
कर राष्टरमंडलीय स्कोर-एीट पर अपना नाम ुदवा दिया। "` 


1936 से सिडनी रष्ट्रमंडलीय लों में जानकी दाद (जो बादमे फित्ममें 
काम करने लगे) ने साइकिल प्रतियोमिता मेः भाग चिया। 1954 के येनक्वद्‌ 
खेल मे भासते कै तीन एयलीट खाली दाय लौटने को मखनरूर हो गए । 


रष्टृमंडलीय खलो का पला स्वर्णं पदक जीतने का शद्वितीय गौरव मारत के 
'पलाद्गस्षिख्' भित्वा सिह को भिला जौ 440 गज की दौड़ 46.6 सेऽ्मे पूरी 
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फर भ्रयम रद । मित्ला सिह के साय डी° तिहु, जे० बहू मौर सिलवेयकी रिति 
टीम 42440 गज की दौड़ (3:15.3 तेर) में प्रचये स्यान पर पिष्ड 


गई। 
काटिफ खेलों में एयलीटों के भलावा हमारे पदूलवान हवतदार लीतारामने 
हैवीवेट का स्वणं पदक जीता जयक्रि एल ० के° पाण्डे को वेल्टर में रजत प्रर संतोष 


करना पड़ा । 
पहुलवार्ने कष सिक्का 


रिग््टन चेलो में पहली वार भारतीय पहुलवान दल ने भपन। सिक्का जमाना 
शुर कर दिया या । हमारे ष्देलवानो ने यहां तीन स्वर्णं सहित घात पदको का 
अम्ध्रार जुटा लिया । विशम्भर सिहं मौर भीम सिह ने स्वणं पदक जीते जवि 
श्याम राव सावे ओर रंधावा सिह को रजत पर संतोप करना पड़ा । 


राष्टीयदहाको 

1935 में नयूीलेड दौरे के समय माउरी लोगो ते भारतीय टीम कोए्क 
कषीत्ड उपहार स्वरूप मेंट की धी । यह शी्ड बहुत सुन्दर ढंग से सुदी हई थी 1 
उश्च समय यद्‌ शील्ढ पोजाव हाकी दसोसिटश्चन के पास थी लेक्रिन 1947 मे देश 
के विभाजन के कारण यह्‌ शीतड एसोसिएशन के सचिव श्री बशीर अली देखसे 
हासिल नही कौ जा सकी जौ पाकिस्तान में रह गएये) + 

लेफिन वाद मे इस प्रतियोगिता के लिए हिन्द्र मौर स्पोटूतं एण्ड पास्ट टाइम 
अलवासे के मालिको ने सम्मिलित सूपे हिन्द्र के भूतपूव सम्पादक श्रीरंया 
स्वामी के नाम पर एक कप भेट में दिया । वतमान में यही कप विजेताटीम कोः 
दिमा जातां ह । रंगास्वामी को यह्‌ सम्मान इसतिए दिया गया कि वह्‌ भपते समथ 


के अच्छे खिलाडियों में से एक ये । 
दूसरे नम्बर परर आने वाली टीम को मानवदार के नवाब दवारा मेंट की गर्द 


दष दी जाती है। 

1928 मेँ भरतीय हाकी फडरेश्चन ने राष्टरीय हाकी प्रतियोगिता अन्तर 
प्रान्तीय भाधार पर दो सात में एक बार करने का निर्णेय लिया भौर 1944 तकः 
यह्‌ चै पियनदिप इसी तरह होती रही परर भव यह प्रतिववं सम्पन्न होती दै । 

आजकल यह्‌ चै पियनश्चिप मोलम्पिक भौर अन्तर्य हाकी प्रतियीगिता के 
अनुभव के माधार प्र रष्टरीय वाकी फडरेणन में 1968 से चे पियनशिप तीगव 
नकत उट आघारपरकी जने लगी दै 
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वपं 


1928 
1930 
1932 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1867 
1968 


स्यान 


कलकत्ता 
लाहौर 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
वंबई 
लाहौर 
वब 
गोरछपुर 
कलकत्ता 
ववद 
बबई 
दिल्ली 
भोपाल 
मद्रास 
कलकत्ता 
वंगलौर 
दैदयवाद 
मद्रास 
जावधर 
वेव 
वब 
हैदराबाद 
कलकता 
दैदसबाद 
भोपाल 
मद्रा 
दिल्ली 
वेव 
पूना 
मदुर 
वेत्तिगटन 


विजेता उपविजेता 
संयुक्त प्रान्त राजपुतान 
संयुक्त रेलवे पंजाब 
पजा बंगाल 
वंगाल मानवदार 
वंगल भोपाल 
ववद दिल्ली 
दिल्ली पृजाव 
वव ग्वालियर 
भोपाल संयुक्त प्रान्त 
पृनाव दिल्ली 
पजाव वव 
भोपाल वंबई 
पंजाव वंगाल 
पंजाव मोपाल 
पंजाव सेना 
कंगाल भनाव 
सेना पजावे 
पंजाव . सेना 

सेना भौर मद्रास सं०वि० 

सेना उ० प्रम 
रेलवे वेव 

रेलवे वेव 
सेवे सेना 
सेना उ०प्र० 
रेलवे सेना 
पंजाब भोपाल 
रेलवे सेना 
रेलवे सेना 
पंजाब ववष 

सेना मौर रेलवे षण विण 

रेलवे भोर मद्रास घं० वि 

देवे मैसूर 
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1969 अनक्रिलम पंजाद, रेल्वे -. 


1970 जालंधर पंजाव भौर रे्वे सं° षि० 
1971 वगलौर पंजाब ववर 
1972 जालंधर पंजाव „ रेलवे 
1973 वह सेना „ र्लवै 
1974 पूना रेलवे तमिलनाई्‌ 
1975 भोपाल रेलवे भोपाल 
1976 कटक रेलवे सेना ` 
1977 मद्रा रेलवे भौर एयरलाइंस पं विजेता 
1948 मदुरई एयर लाइन रेलवे 
1979 हैदरबददि एयर लाइंस' रेलवे 
{980 कटक रेलवे ' एयर लाद 
1981 जालंधर पंजाब रेलवे ' 
1982 कलकर्ता पंजाव ` एयर लांस 
1983 ` मेरठ पंजाव ववद 
1984 दिल्ली एयर लांस सेना ` 
1985 पालघाट सेना ' पंजाब , 
1986 वगलौर एयर लाद रेलवे 
1987" पुणे रेलवे जाव 
1988 ` दिल्ली, लखनऊ पंजाब ड्न एयर लाइ 
रिचडंहैडलो - 


एक घातकं भेदवा जोर एक आक्रामक दत्सेवा् के रूप में दैडली ने जितनी 
सफलता पाई है उससे बो श्यूजीलेड प्िकेट का पर्यय वन शया है । हैढली के विना 
नयूखौलंड को टीम बिल्कुल बेजान-सी लगती है 1 भारत दौरे ते पहले तक उसने 
आद्दरेलिया के विरद 22 टेस्ट भंर्चो मेँ 123 विकेट, दंग्लेड के विष 10 टेस्ट 
मैचों मे &1 विकेट, वेस्टदंदीक के विरुद्ध 10 टेस्ट मेचों में 51 विकेट, पाकिस्तानं 
के विषुढ 10 टेस्ट मंचों मे 46 विकेट, भारत के विर्द्ध8 टेस्ट मचों मेँ35 
विकेट तथा श्रीलंका के विरुद मात्र 6 टेस्ट मैचो म 37 विकेट हासिल किए ह । 

स्विडं हैडली उन महन खिलाडियों 'मैसेएक है जिन्दँ प्रारम्भ में खास 
सफलता नदी मिली लेकिन अपनी प्रतिभा भौर कड मेहनत के वलं पट भाज 
उसने सफलताभों के सर्वोच्च दिखर कोष्टूलियादहै। आज 37 वपंकीरप्नमें 
भी यौ चििवाद रूप से विक्ष्व के सवघरे यच्छे गेदवार्ों मे से एक दै । चदृती उश्नने 
उसकी सफलतार्मो कौ राह मे फिलदाल ममी तक कोई वाघा नहीं खली है। इ 
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चप दैडली को अधिक मंच खेलमे का मौका नहीं मिल सका है । पिषठले बपं उसने 
सात टेस्ट भच में 39 विकेट लेकर भअन्दूल कादिर के वाद सवते अधिक्‌ विकेट 
श्राप्त किएये। 

हालही मे कम्प्ुटरद्वारा इंगेढ मे कौ यई सरवेष्ठ गेदवाज्जी की गणना 
मे स्विडं दैढली को मैलकम माल के वाद दूसरा स्थान प्रास्त हज दै। 

द्द त्रिके भें सवते भधिक विकेट लेने का विद्व रिकाडे वनानि के वाद 
-हैडती का मगला लक्षय 400 विकेट पूरे करना है । इसके साय ही वो 3000 रन 
-मौर 300 विकेट का दवय जनक डवल बनाने फे भी करीव है । टेस्ट क्रिकेट 
अथ तक कारनामा इयान बोधम ओर कपिल देव ही दिखा सके) 

37 वर्षीय सिं हैडली भाज भी पुरे दमखम भौर जोश के साय टेस्ट क्रिकेट 
भ जमा हूभा हे । भगत दो तीन वपं यदि वो इषी तरह से सफलता हा्षिल करता 
रहा तो गेदवाजी फे सेतर मे कोई भी रिका रिचडं हैडली की पकड़ से दुर नही 
रह जाएगा । ६ 


“रिच वेनो 


यदि सर डान ्रेडमेन को आ्टरलियाई क्रिकेट में भीष्म पितामह माना जाता 
दैतोरिची येनोकी गरिमा अर्जुन से कम नहीं आंकी जाती। एक कुशल वल्ते- 
चाज, सर्वश्रेष्ठ स्िनिर भौर चुस्त फौल्डर से कही यदृकर न्दरं सफल कप्तान के 
रूपं मे माना जाता है । भस्टरलिया में जिस क्रिकेटर को सर्वाधिक प्रसिद्धि, मान व 
सम्मान भिला वह भी रिची वेनो ह । जिनका जन्म 6 अक्तूबर, 1930 को पेनदिय 
(सिडनी) में हमजा या। 
स्वी को क्िकट प्रतिभा विरासतमे मिली थी । उनके पिता सिडनी की 
ओर से प्रथम शेभो क्रिकेट खेलते ये । रिची भौर उनके छोटे भाई, जान ने मपने 
पित्रासे ही क्रिकेट के गुषमन्तर सीखे ये 1 ॥ ५ नि 
18 वपं की उन्न तक पंवते-बहुंचते सवी निविवाद प से माक्रामक वत्ते 
वाङकेस्पमे र्याति मजित्त कर चुके ये । तभौ उं श्ैफील्ड दी्ड मे हेलने का 
मोका मिला । यद्यपि दिची वेनो को एक आलराण्डर के खूप मे कामयावी भित 
सेकरिन प्रारम्भ के वों मं बहे केवल वन्ता के रूपमे ही प्रसिद्ध ए ये। 
शफीत्ड दील्ड मे मी इन वर्प मे वह्‌ वत्तेवाच के रूपभे ही स्थापित हए 1 
1948 से 1964 तक न्यू साउ वेल्स को ओर से देते हए प्रयम श्रेणी 
क्रिकेट की शुरुभात की भौर 11,432 रन (23 शतक 935. विकेट) बनाए 1 
25 जनवरो 1952 को टेष्ट क्रिकेट मेँ प्रवेश --पेस्टदंडीजं के विषु सिडनी मे । 
„ देश रिका --63 टेस्ट, 97 पाती, 2201 रन, 3 यतक, 245 विकट, 65 
कंच । ४ 


६ = 
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1962 म ओ० बी० ई०, विजडन से अलंकृत । 
रीमादत्त 


१1 + 4 २." , र त ~. 

सोलह ववं कोउश्नमे ही तेराकी.के कषतर मे कमान कर दिखने.वाली कुमारी 
रीमा दत्त ने.माठ-नौ साल कौ उचने ही पत्ते खिलवाड़ करसन शुरू कर 
दिया था।>उनका कट्ना है कि द्रव वेलमे.भाय लेने की प्रेरणा न्ह मषने बड़े 
भाईसे मिली । 13 चयं की उस्नमें तो रीमादत्तने, जिला भौर राज्यकीतराकी 
म्रततियोभिताभों मे हिस्सा लेना गुरू कर दिया-था ! एक बार अमेरिकी प्रदिक्षकने 
जेव उसे तं रते दैवा चो उसने बुरन्त रा्टरीय बेल.कूद संस्यान से तिफारिदाकी कि 
इस तै राक को तो अमेरिकी भरशिक्षक फेन शेफ के पास मेज दिया भना चाहिए 
पटियाला के दस संस्थान ने.असेरिकी प्रदिक्षक की सिफारिश को मान लिया भीर 
रीमा दत्त को अमेरिका भेज दिया । शेफर से प्रदिक्षण प्राध्त करने के.बाद नव 
शमा दत्तं भारत लौटी तो उन्होने देश की जानी-मानी तंराको को पीवेष्ठोड 
दिया। 
<. 1964 में राष्ट्रोप तंराही,अतियोधिता जव जयपुर विश्वविद्यालय के 
तरणताल मे दईतो रीमाने 100 मीटरी फी स्टाइल मे चौथा स्थान प्राप्तः 
किया) 
रूप्‌ ,,,) - „०, । ४ 
भारतीय हाकी के मशहूर िलाड़ी कैप्टन रूप सिह हाकी के जद्रमद मेजर 
प्यानचन्द के, छोटे भाद ये भौर उनका.जन्म.9 , सित्स्वर, 1909 को जवलपुरमे 
इभा या । लास. एजे (19.32) में हए भोक्नम्पिक वेो.मे उन्दोने पती बार 
भोलम्पिक वेल मे भाग लिया था ओँरममेरिका के. विष श्रे हुए भारतने 
अमरिका.को 24-1+ ते इराया.या । इनमे 12, योनः ककेते प्र सिदने दी किए जौ 
करि ्जपने अप्‌ पने एक रिकं दै॥.उवके, त्राद उन्होने, 1936 ते; हुए. ब्निन 
सलम्पिक. तिसन मे.मृगरठ का पृतिनित्नित्व किया । उसके बाद 1944. भं तनी उन्दै 
भारतीय दीम एमिल कर लिया गया या, लेकिन तद युद्धके कारण शेत का 
जभायोजन वही दो षक्तापप्‌ ६, $ > धि ध 

1972 म्यूतिष. मोलम्िक. घेद्‌ णु, होते ठे पदते भारतीम सेत-प्ेमिणे 
को गद खमाचार्‌ मनने को मिला श्रा किम्यनिस्न मोघम्मिक्‌ गरवुमे.गिन.22 
माम] का,नामरफ़रण सेचःजग्रत की महान्‌ दस्तियो.के नाम.पर किग्रा जाएगा उने 
एक मार्ग फानाम रूप सिह मागं रखा जाएगा । बिन सोलम्पिकमे दोनों भार्यो 

(ध्यानचन्द भौर रूप ह्‌) ने 11-11 गोल क्एियि। 
भास्तीप हषी के इस मदुमूते सितारे का देदान्त 10 दिसम्बर, 1977 को 


^ 3१ ५।१ > १,५॥ 


306 { येल चिलाद़ी विर्वकोत 


हदय ग्रति स्क जानि से हौ गया 1 उस समय कं्टनं स्प ह्‌ की भागु^68 नव 
थी। 


सी मोदीं 


जन्म : 11 नवम्बर, 19241 रूसी मोदी वम्बई ही नदीं भारत के महान 
वल्वेवाजों मे से ह । दाये हाय के इस पारसी बल्तेवाचने रणजी दाफी के 1944 
ङे सतरमे प्रति पारी 201.6 रन की मौसत से 1008 'र बनाए, जो भाज तक 
एक रिक है । रूसी मोदी ने रणजी दराफो मे 81 0 रन प्रति पारीकी मसत 
हे दुल 2696 रम बनाए रणजी दफौ मै दनी ऊंघी जौसत मर्चेन्टकेवाद 
मोदीकीदीदह।1"1964 में इग्तँड यात्रा पर गए भर 1106 र्न वृताए । उगके 
टेस्ट आंकड़े इस प्र रार ई--10 रेस्ट, 736 रन,0 विकेट, 3 कंच } 


रूसो स्तौ 


जन्म 25 मई, 19361 गुजरात का वार्ये हाय का यह्‌ वेहतरीन आलराउंडर 
सभी देशौ के खिलाफ टेस्ट वेला । पाकिस्तान के अलावा सभी देशोकी यात्रा की । 
1959 मे राजस्यान की भोर मे उत्तर प्रदेश के विरुद रणजी दूफी मचमें एक 
पारी में 242 मविनजित्त रन । रणजी दराफी मे 2300 से अधिक रन, उ््रष्ट 
फीर्ढर। वारये हाय से मीडियम पे ओर धीमी गंदबायो करने में सक्षम। 
आरदरेलिया मे कंवीनसतेड को गोर स शेफीत्ड पीड प्रतियौगिता मे सेला । उनकि 
टेस्ट जडे इस प्रकार द-26 टेस्ट, 1263 र, 42 विकेट, 28 कंच. 
रेडी. मेटसन 
समेरिका के रंडो 'मेटसने दुनिया के ठेते खिलाड़ी ह जिन्दे 16 पौँड वन 
का गोला 20 छट ठ ज्यादा दूर फेकने का गोर प्राप्त है । 'रेडी. मैटस्न ने, 
जिनका कद 6 फुट 6‡‰ इच, वचन 263 पड है, 8 मर्‌, 1965 को 21 वपे फो 
उश्नम्नन्दीत। कुट 5।इच काऽगोला ककर इस -प्रतियोगिताःमे नया विर्व 
मकीत्तिमानः स्थापित क्रिया 1 कुछ समय पहले तक किसी के स्याल या ख्वावमे भी 
यहं वात.मही थी "कि कोई "व्यक्ति" 16 पोंड वदन के गोलेको70 दुटसे भी 
ज्यादा दूर सकफकं सकदा'है \ ¢ 
वेद के कौत्तिमानो जीर आंरुड़ो को पोथियां ` सिखने वाले पंडित अक्सर 
कहु करत है रि आखिर इन्छान-की "रक्ति'क `कोई सीमा है । ज्वौ-ग्यों समय 
बीतता जाएगा त्यो नये विद्व कीर्तिमान ` स्यापि करने का सिलसिला कम 


होता जाएमा 1 मगरः मैटसनं ने इन धाकडेवायौं के सारे' दान्तो पर पानी ठेर 
द्विपा) 
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रोवसं कप 


ववर्ईमें होने वाली रोवषं कप देश्च की दूसरी प्राचीन तया भमुख पुटा 
प्रतियोगिता है । 1891 मे कुख अगेन फुटवाल प्रमियों ने मिलकर सवसं क्तव का 
गठन किया भीर इरी ते रोवसं कप प्रतियोगिता का भरम हुभा । माज यहु मास्त 
की प्रमुखं फुटवाल प्रतियोगिता वन गयी है । 

आरंभ मेँ इम परतियौयिता पर त्रिटिद्य सेना तथा रेजीदलं टीम काही 
वर्चस्व रहा है । वाद मेँ इव प्रतियोगिता मे सेना के मतिरिकत देश की अन्य दीम 
भाग लेने लगी थी । बंगलौर मुस्लिम पहली भारतीय टीम धी जिसने 1937.38 म 
दौनों वयं लगातार रोव कप प्रर कमजा करिया । माधव परदेश पुलिस तथा मौह 
वागान की टीम इम कप को 9.9 बार जीत चुकी है भौर 9-9 वार उपवि्ेता भी 
रही है । मुहम्मडन स्पौध्गि की टीम ने इस कप को सतत वार जीतादै। 


रोहन फन्हाई 
कलकत्ता का सूवसूरत ईडन माढेन । 19.58 वपं की अंतिम सुबहु 1 सदं 
मौसम के वीच सुरज भपनी ग्रमाह्ट विखेर रहा था! भात्त-वेस्ट इडीज ग्पुखता 
का तीसया टेस्ट प्रारंभ होने जा रहा था। टि लिये भारत क कप्तान गुलाम 
अहमद भौर इडोज के कप्तान एलेवर्जेडर भदान मे पे । ग्य ने वेस्ट देडाज 
का साय दिया । हात्ट तथा हट ने वेस्ट ङंडीज की परारी की शुखुभात. की । लेकिन 
दीनौ ही बल्लेबाज क्रमदाः 12 मौर 72 के कुल स्कोर पर पेवैलियन लौट बुकेये 
चेस्ट.इंदीज की परारी संकट मे पड़ यमी । लेकिन देसे समय मे वेस्ट इडीय कं युवा 
बल्लेबाज रोहन कन्हा्ई (जन्म : 26 दिसंबर, 1935) मै बल्ला संभाला भौर 
रसा संभाला कि 256 का विशाल व्यक्तिगत, स्कोर वनने के वाद ही पेवेलियन 
भं उघकी वापसी हृड्‌ । यहं कौततिमान आज भी यानी 31 वषं बाद भी भपराजेय 
वना हुमादै। ५ 5 
कल्दाई सवसे पहते 19.54.55 में व्रिटिद्च गुयाना की तरफ़ से वेलकर प्रका 
मैञषिये) दैरानौ की वात यह है किं उस समय कन्डाई को सिदधहृस्तं विकेट 
कीपर माना जाता था। 1957 मे जव उन्दने इग्तंड क खिलाफ एजवर्टन मे 
अपना टेस्ट जीवन प्रारभ क्रिया, उस समय भी उन्होने विकेट पर भौर प्रारभिक 
ल्तेवाज की ही भ्रूमिकरा निभायी थी । पते टेस्ट की पहली पारी मे उन्धोनि सूव- 
सुरत 42 रन वनय मौर किर विकेट कौषिगर छोड़कर यपना सारा ध्यान वत्ते- 
चाजीकीगोरदहीकेद्रित करलिया। 
रोहन कन्दा का यलने का अंदाज बड़ा हो प्राकृतिक रहा । कद छोटा होने 
के बादञूद उन्दति कृभी भी मामक वेल दिखाने मे पर्देज नदी किया। छन्द 
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वाप हाय का संपू बल्तेवाज माना जाता या । क्रिकेट म "ाफ! दिद मे पाईद क, 
उपर क्का समाना भल्यंव हौ दुष्कर कामं माना जाता है लेकिन कन्दाईने इस 
नयनाभिराम पट का कड वार नजारा पे किया। श्तेग" दिद्या प्र भी उनके 
दासा पूरी शरवित से किये गये स्वीप को कोई भो क्षव्रक्षक रोक पाने का साहस 
नही जुटा पाता या। उन त 
1952 मं ईग्तंड का पहला दौरा करने के वाद उन्दोने 1963 मेँ दूषरीवार 
भ्िकट की जन्म मूमि का भ्रमण क्िया। इस वार उन्होने कूल 1149 भौररेस्ट 
मैचो न्न 55.22 की भौसत से 497 रन जोड़े । 1966 मँ उन्दोने मोवल देर्टमें 
शतक जडा, कितु दुर्भाग्य से वेस्ट इंडीज दष श्यंदला का एकमत्र रेस्ट हारा } 
1973 मे कप्तानके रूप मं उन्होने इण्तेड काएक गौर दीराक्रिया । इसबार 
उन्होने 50.23 की भौसत से 653 ए ठोके ! इसमे लाप टेस्ट मे बनि ण्ये 
147 सन मभी शामिल दै। 
भारतमें वह पहली बार 1958-59 मे मये, पाचों टेस्ट लेते हए उन्दने 
67.25 कौ भौ्तत से 538 रन बनाये ये । इसी शला मै उन्होने कलकत्तामे 
256 सन की वह्‌ मै रायन पारी खेली जो भाज भी रिकाडं वना हुमा है 1 
दूसके फौरन बाद कन्दा ने पाकिस्तान का भ्रमण कर वहा भी तहलका मघा 
दिया । लाहौर टेस्ट मे उन्होने तावडतोड़्‌ -17 रन यनये । उन्दी के इस दान~ 
दार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान पूली वार अपनी ही धरती पर वेस्टइंडीज 
के विलाफ श्यंलला में पराजित हआ । 
भस्टेलिया में उन्होने 1960-61 के दौरे मे एेडीलेड टेस्ट में 117 भोर 115 
'रन वनाये ओर वह वेस्ट इंदीज के पते एसे खिलाड़ी वने जिन्होनि एक ही टेस्ट 
की दोनो पारियों मे दातक जमाया हो । पूरी खला में उन्होने 50.30 की भसत 
से खुवसूरत 503 रन बनाकर शानदार फार्म का परिचय दिया । इसी वपं भपने 
ही देश में भारव के खिलाफ उन्दने दो यानदार दएतक वनाकर 70.71 कौ ओसत 
से 495 खनं बनाये ये । 1964-65 में बस्दरूलिया के खिलाफ उन्दोने वेहतरीन 
पारिया देली । इस ग्रंखला के वाद यह्‌ महसूस करिया जाने लगा कि वह्‌ भपनी 
फामं खोने लगे है । उन्होने 1966-67 के भारत दौरे के समय केवलं 463 रन 
जोड़ क्रतु शीघ्र ही उन्दने मपनी खोई फामे पुनः प्राप्त करली 1 
1967-68 मे मपनी शानदार पारियों से कन्दादई एक बार फिर वेस्ट इंदीज 
कि ट के विदवसनीय बल्तेवाज बन गएु 1 उन्होने तव इंम्तेड के खि्ाफ 59.44 
की भौसत से 535 रन एकव कयि जिनमें पोटं भाफ स्पेन की 143 रन भौर जार्ज 
टाउन कौ 150 रन की पारिया रामिल ह । 
1972-73 में कन्हाई को सोवसं के उत्तराधिकारी के रूपम वेस्ट इंडीजका 
कप्तान बना दिया गया । कुछ लोगों ने इसका विरोध किया सेकिन कन्दक 
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श्रनिभा परर को मी उपती न्यं ज्यास । 

फष्णान फे रूपमे कनां को मिक वनवा नहीं मिली । 1922-7 मे 
अद्दिलिमा के धिाफ उन्होने मपने बल्ते फे योर मेठो परतिषधी रेदवायोकी 
नाकम दम क्रियातेखिनि ग्रसता वेस्ट इंीजरो पराजय षा वरथक्ला 
11 
1973 मे इम्तेड ए छित उन्होने किर 643 एल बनाये । वेङ्गिन गृह 
ग्पसमतामें इम्संहके ही पिरद उनका प्रदर्थनं सवते खराब रहा। तदुपरातव 
उन्हनि टेस्ट िकेट की मलविदा कहु दिया । 

प्रधम प्रेभी फिकेट में कम्हाई ने गुणाना, भिनिढाड, परविकधायर, परिवम 
आ्रे्षिया भौर तस्भानिवा का प्रतिनिधित्व करते दए 28639 रन बनाम, 
जिनमं 83 शतक भी तामित ह । वद उक्तष्ट क्ेतररहाण मी करणे वे । टेस्ट मेषो 
में उन्दने 50 भौर प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे 315 कंच पकडे । 

कन्हुाको करेवियन के सफलतम चिलाह्ियों मे सेषएक माना जाताहे। 

उन्होने लंकादयायर (इन्तंड) की ही एक लङ्क से विवाह राया । भाजक्त बह 

युवा क्रिकिटरो को ्रदिक्षणदेनेकाकाम भीक्येहै। 

टेस्ट रिकार्ड : 29 टेस्ट, 137 परी, 6227 रन, 2456 उच्चतम, 47.53 
ओत, 15 शतक, 28 भं धतकू, 50 कंच । 


नतं 


लास गिन्स 

भिन्ष (जनम : 29 सित॑वर, 1934} को 1957-56 की खता में पाकि 
तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मे पहली वार मोका मिलाथा। पहला टेस्टमंष 
अनिर्णीत समप्ति हौ गया धा वेकरिन उस टेस्टकी दूरी पारी मे, जव पाकिस्तान 
8 विकेट परर 657 रन वनेनि मे सफ़ल हौ गया तो वेस्ट इदीज की दवान वड़ो 
ससहाय गजर अनि तमी यी'। फलस्वरूप गिन्प् को पहला मौका मिला । 

मिनत का ताम 1960-61 में ज्टरेलिया के सिंलाफ सिडनी टेस्ट ति चमका, 
इष टेस्ट की पहली पारी में उन्होने चार मेदो में मद्टेलिया,के तीन विलाद्ियो 
मेके, माटिन भौर प्राऽटं को पेवेतियन मेज दिगा या । जगते (देडीलेड) रेस्टमे 
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उन्होने दीन नेद पर मेके, प्राञ्टः 
-तो मिन्द एक कदम बौर भगि निकूल ये । म्दोन तीन गदो पग म पराडट 
व विकेट तेकर दैद्कं का विलक्षणं गोर्व हासिस फर लियाया। 
-छिडमी रेट ॐ वादं वहेदेस्ट षंडीज की र से लगातार 42 ट मेषा भ 
खेते | ॥ च 9. ६ ५ 
` अपनी पद्ली ही मरंखला मे पारिस्वान के सिसाफ मिन्दने 23.05 कौ 
सौपत से 18 धिकैट लेकर ेदवाजी तालिकां म पहला स्यान प्राप्व कर लिया था। 
1960-61 मे भाला फे ठिताफ उन्होने 20.18 कौ गोपत ते "कुष 19 
रेट हासि कीं भोर पूरी गंता ते आाद्रेलियाह बल्लेबाजों को व ॥ 
1961-62 मे भारत ने वेष्ट डोज कादोरा क्यषा! उष दोर मैं उन्दोनि 24 
विकेट लेकर स्विन दाजी मे मादिर कदे जाने वाते वल्तेवाजो फो नी सक्र 
कररखदिपाधा। # ॥ 


देऽ परददोन: 79 दस्ट, 488 रन, 25 उज्यम, 6.97 मोसठ, 52 कंच, 
309 विकेट, 29.09 मसत । `` 2 ५. 


-लायड (दलाहव) 


31 भगस्त, 1944 को जं टाउन गुयाना (वेस्ट दंडीज) म एक एमी 
्सियत ने जम्भ लिया जो वाद्‌ मं विद्व भ्रिकेट फा सवसे उज्जवल" सितां 
अनकर चमकां¡ मी हौ, यह्‌ लङ्का पां कलाव च.वटं ताय जो दंदीज के लिए 
लगमग 10 वपो] तक 74 पिका े्टो मेँ शानदार कस्तानी करटेस्ट करि को 
वंलदिदा हं को दै! क 

हलाकि पर्ताइव तायडने जनवरी 1985 में टेष्ट पिकरेट घे संन्यास कौ 
-पोपणा फी लेकिन इससे पहुते तक वह्‌ तकर मे करई रहे मायाम स्थापित्त कर 
चका पा जो देवाह के लिए उसको योगाया 'बभूण्ण रखेये। न केवत 
सायड ने सर्वाधिक टेस्ट मे क्वान की बल्कि भपने पर रकः तेतूर्ं भौर सहन 
मानवीय व्यवह से भी वह्‌ दरो भोर सिताद्ों का चैता वना । ˆ ` ` 
` वेस्ट इडीज के मन्य बच्चो की हौ उर लायड भी दप से परिकेट के प्रति 
दीवाना या। हां इसमे उफ 10 वपं यडे मौसेरे भाई ताग गिन्सने भी'काफो 
मदद की ! उ्के घर ढे पास टी गुयानां कौ संयमे मवूच पिकेट दीम उमेरारा 
-किकट क्लव था । व नेट पर अन्य वस्यो के साय लायड "भी सच देखता ओर 
पदि करता 1 स्कूल मे बह परिकेट, एयतेटिक मौर फुटबाच का खिलाड़ी धा। 

14 वपं कौ भायु मे लायद को वपने स्छूलं का नेतृत्व करने का भक मिना । 

लेकिन उठी चदं लायड़ के पिता, जो एक डाक्टर ङे सहायक ये,'उनका निघ्न 

ेगया। दो भाकयो थोर चोर बहनों मेः खवते वड़े लायड कोघरःफा वर्धं 

चलाने केतिए वाद छोडकर जाजं टाउन अस्पताल में “6 डालर महीने पर 
न ^ २५.९५१ ~ ५ ८. + 
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फलकं की नोकरी फरमी पड़ी । ह, यहां नौकरी के साय-साय क्रिकेट का अम्बा 
भी जारी रखने की सुविधा थी। 15 वपते ही वह्‌ ढेमेदाया क्लव्नं° 2के 
सदस्य बने। उषी वर्यं यह्‌ क्वव की न° एक एकादश मेँ भी मा गये । 

प्रसिद्ध वोरा मैदान पर लायड ने अपना पहला मच सेला गौर 12 ठन पर 
ही जाट दहो गया। तेकिन कप्तान फ़ड विल्स ने उसका हीसिला वनाए रखा । 
अपनी आत्मिकया मँ लायड सुद कते है “ड विशत वहत बड़े दिल का भादमी 
था वह मैच से पूते घौपणः करता था कि तक्‌ बनाने पर 20 डलरदूगा। 
अगर र्म 90 के आस-प्रा्त भी माउट हौं त्तो वह्‌ मु 20 डालर देता था गौर 
धातक वनाति पर 40 डालर ।'* 

सपनी भायु के 19 वपं तक लायड कलव भौर राष्टूीय स्तर पर स्यापित हो 
चुकाथा। टेस्ट टीम के लिए भव उसकी अनदेखी नही कौ जा सकती थी । भतत 
13 दिकत॑वर, 1966 को वम्बहमे भारत के विष्द्ध वह्‌ रस्ट वेतने म॑ंदान मे उतरा । 
उसके मात्मिकथा लेखक देवर मेकडोनल्ड ने सही ही लिखा है कि^उसदिनटैसट 
क्रिकेट मे एकं तये अध्याय की शुरूजत हृईः । लगभग 7 वेर्यो तक वेस्ट षंडीज के 
लिए लगभग ह्र देश कै विदद्ध अच्छा प्रदशंन करने के वादं लायडः को उनके दैः 
का नेतृत्व मिला! 

यह्‌ इत्तफाक ही रहा कि भारत केही विरुद्ध लायड करो कप्तानी कीभीः 
शुरभात करनी पडी । भारत के विरुद्ध पहली श्छखला 3.2 से जीतनेके बाद 
सिफंदौ धार ही एेसे मौके आये जने उसकी कप्तानी पर कोई भाच भाईहौ ! एक 
वार्‌ 1975-76 मे आ्दरेलियासे 51 सै शबला हारने के बाद भौर दोबारा 


1976 में भारतसेएकरेस्टहयालेकेवाद। 
वह पने लवे कप्तानी कंरियरमे प्िफंदो बार श्युललाहारा। एकवार 


1975765 मे भस्दरेलिया ते भौर फिर 1980 मेँ न्यूजीलेड से 0-1 से। इसके 
अलावा वह्‌ 1983 विश्व कप जीतनेमेंभी भफल रहा भौर अपनी भत्तिम 
श्ुलला मे वसन एड दैजेष सेमी-काइनल मेँ भौ पाकिस्तान से इंडीज कौ हाला 
पड़ा 
लेकिन इतके पहले अपनी कप्तानी में खेले 74 रेस्टो मे लामड ने 36 मे वेष्ट 
इंडीज को जिताया, हिष्ट 12 हारा भौर 26 द्धा किये । इसमे 1984 मीर 85 की 
दरुमा के तीच लयातार 21 टेस्ट मे जीतका दिकाडं भी श्रामिलदै। इसके 
अलावा उसने 1975-1929 में प्रूरेशियल विश्व कप मं भी अपनी दीमकी 


परियन बनाया। 
दा, जनवरी 1985 मे मपने यतिमं सिडनी टेस्ट की अतिम पारी मेँ वह्‌ 22 


रने बनाने कं बावजूद अपते टीम की हार को टाल न सका ! इसके वाद वेन एंड 
दैजेक् श्डखला में भी पेमी-फाइनल मे वह्‌ पाकिस्तान के विष्ड मपनी टीम 
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को जिता न सकाः। इस तरह्‌ इख महान्‌ खिलाड़ी के देल जीवन काहारके रूप 
मे अंत हुमा 1 

बावजूद इसके लायड का करिद्मा हमेशा क्रिकेट जगत मेँ उसका नाम रोशन 
रखेगे ! कुल 110 ट्टो की 145 पारियों मे 14 वार नाट गाउट रहते हुए 242 
उच्चतम स्कोर की मदद से (ौसत 46.67} 7515 रन जिसँ करल 19 शतक 
द, लायड की महानता की कहानी कहते रेभे 1 

इसके साय ही लायड ने जपने टीम मे कड विलाडियोंको तंयारभी किया 
भौर उन्दः सही माग॑दश्ंन देकर आगे बढाया था) रेपे ही लिलाडी विवियन 
अतेव डर इसाक रिचदसं इस समय उनके उत्तराधिकारी कप्तान बनाये ये ह । 
विश्व के सवधेष्ठ वल्लवा के प भे प्रतिष्ठित रिचडु्सं को स्वाभाविक प्रतिभा 
संपन्न एक एक पूरी टीम भी सहयोगियीं के रूपमे मिली. है । 

इस प्रतिभा संपन्न टीम को लायड़ को अपने व्यक्तिगत उदाहरण से नेतृत्व. 
दिया चा । सिद नेतृत्व के मामले में कितने सफल रहते है यह तौ वक्त बताएगा 
पर अमी उनकी एेसी कोई कड़ी परीक्षा भी नही हई है । रिचङ्से के नेतृत्वमें 
येस्ट इंडीज को अभी तक सिप न्यूजीलेड के विरुद्ध एक टेस्ट श्यंवला भौर 
शारजाहु मे राये कप तथा पाकिस्तान मे एक दिवसीय शवला सेलनेका 
मौका मिलाहै। 

न्यूजीलेड के विरुद्ध 2-0 से जीतने के बाद रिचद्सं कौ टीम शरजाहमे भी 
चैपियन रही है । पाकिस्तान के विष 5 म॑चोंकी एकदिवसीयन्छलनामेभी 
यह्‌ जीत चुकी है । लेकिन कप्तान की हैसियत से रिचड्सं के गुण दोपो का पता 
बदरे चलेगा! वह्‌ लायड से खराव कप्तान भी हो सकते ई--अच्छे कप्तान 
भीहो समते ह पर लायड जसे कप्तान नहीं दो सकते। लायड जसा कप्तान सि 
मौर सिं लायड ही हो सकते ये, जिन्दोने क्रिकेट मे अपनी शानदार स्वभिम पारी 
कांत कर संन्यास ले लिया! निःसंदेहं सारी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी उँ याद 
रखेंगे । 


लाल सिह 


अगर को क्रिकेटर दूरे देश मे रहता हो सेकिन उसे अपनी टीम में शामिल 
करने कते लिये कोई देश विदधे रूप से आग्रह्‌ करे, यही नहीं, टीम मे उक परवेद 
के लिये अंतरराष्टरीय क्रिकेट कान्स दे विदयेप अनुमति भी ली जाये तो वाहिरहै 
कि वह्‌ खिलाडी कोई विलक्षण प्रतिभा का मालिक ही होमा । 

आप जानते ह वह्‌ खिलाड़ी कौन ये ? लाल सिह जिनका जन्म 12 दिसवर, 
1909 मे हुमा था । लाल सिह भारत कौ उस पहली टीम मेये जो 1932मे 
पहला टेस्ट मंच वेलने इग्लंड गयी थी । उस समय वद्‌ ्षगपुर मेये। उन्दे 
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भारतीय दीमृम णामिल करे कै सिये म॑त्ररष्ट्ीय द्विकेट क़ षनुमति ती 
गयी तव कीं जाकर वह्‌ टीम मे शामिल हौ सके 1 
जन्मः लात सिद के जन्म स्थातु के वारे में कुछ विवाद द । कुछ तोव कहते 
हँ कि उनका जन्म पंजात मे दुभा था लेकिन मतेथिया फे एक पत्र कादावादैफि 
-उनका जन्म कमालपुर के निकट एक स्थान रावांग मेँ हुमा था। (विजन बुक 
भाफ टेस्ट क्रिकेट" ने भी इसे सही बताया है । 
शुभात्‌ : ला सिह का क्रिकेट के परति प्रेम 14 वपं की उभ्नमें जागृत हुभा। 
-तव वह मलेदियामें ही विक्टोरिया संस्वानमे पदु रहैये। दोवर्षं मेही दह्‌ 
मलाया की तरफ से खेलने के लिये चुन सिये यये । उन क्रिकेट खेलते हए दैलकर 
एक प्रशिक्षक ने उनकी प्रतिमा देखते हए कदा धा, “एक दिनं एता मवण्य भायेगा 
जव तुम क्रिकरेटके मक्का लङ्मं में खेलने का गौरव हासिल करोगे।" उत 
परधिक्षक की यह्‌ बति संक्षरद्यः सही साबित हुई, जव 1932 मे उन्हुँं भाप्तीय 
दीम में शामिल करने कृी घोपणा की ययी । 
पएकमा्र देस्ट : लाल सहु ने इग्लेडमें भारतकी मोरे 1932 में एकमात्र 
टेस्ट भें भाग लिया) यद्यपि इसं टेस्ट मे भारत 158 रनसेहारग्याथालेकित 
इस मच के वित्ररण में विजडन लाल सिहकानाम अव मी दर्जे है जिषे पता 
"चलता दै कि वह्‌ कितने धाकड़ तथा भाकमक वल्तेवाच ये । इग्तंड ने टस जीत- 
कर पहेले खेलते हए 259 रन वेनये ये ! भारतीय पारी 188 रन भर समाप्त हई 
भीर भारत 70 रन से पिष्ठड़ गृया ! दंग्नेड ने दूसरी गरी 8 विकेट प्र 225 रन 
बनाकर घौप्ित कर दी ! प्रस भरक्ाट भादत क्ये 235 टन बनूर मच जीतने की 
-खुनौती मिली । परेदु सात निकेट 108 रन प्रर ही निकूल गये । अव लाल बिह 
मर जमरर्सिहकी जोष्ट्री मैदानमे यी) लगनाथा भारत फी पराजम बतत चद 
कणौमे दही सामने भा जययेगरी। परंतु भमरसि के साय लाल सिह ने जिसं घंषपं 
पूणे क्रिकेट कृ नजारा पेश करिया उसे देखकर मंग्रेज समीक्षक्र भी उनकी सराहना 
किये विना न रह सके! इन दोनों वल्तेबाजों ने केवल 40 मिनटमे 74 रन 
अनाकर दग्तंड की जीत को उतना सरत तदी रहने दिया । जितना वे सोचतैये। 
भारत 158 रनसटस्टहारग्या। 
सवभ्ष्ठं फोल्बरः 1932 मे इम्लेड दौरे ते प्रवं दती टेलीग्राफः के 
उन्तु° स्टाटनने भास्तीय टीमके बारेमे यह्‌ पृषताछठकीक्रिसर्वेधरेष्ठ फील्ढर 
कोन दै? लात तिने निःखकोच सूपसे कदा "रव" भौर वास्तवमें उन्दने यदं 
सिद्ध पीकिया। 
भारत के.लोगौं को ्रायद मालूम नही कि मतेधिया मं मी त्रिकेटपेसी जावी 
दै सेक्िनिलात त्िटुने भारतमे भी काद नाम कमाया । पजादष्ी वरफसे उन्दने 
रणजी द्री म भी माय लिया । दिल्ली मे उनके 98 दन भव भी दिल्ती यातो 
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को याद है। पटियाचा मे भी उन्दने तेजवर्सर 49 रन वनपि;। एक्‌ फीर्डर ने 
उनके णाद्‌ को रोक्ने कौ कोशिश कौ तो वह इतनी कुरी तरह सरे भिरा कि उसकी 
माही कट गयीं । 
चयन ओर धिवाद : नात सिह को 1935 में इग्लेड वाली भारतीय टीममें 
"पुन चुन लिया यया था लेकिन कुछ विवादों के कारण वह्‌ इंग्लेड़ तही जा सके । 
-दरमप्तल भारतीय दीम में कुछ सदस्य लाल सिह को त्रापसरंद क्रते ये । कप्तान 
महाराज कुमार विजयन्‌गरम भी नहीं चाहते ये किं लाल सिह टीममेरदै। इसी 
बिवाद को देखते हए वह टीम से हट गये । हालांकि इनका परिवार चाहता धा कि 
मलाया वापस चलते जाये लेफिन वह्‌ पेरिस चने गये भौर द्वितीय विशव युद्ध तक 
वही अपना व्यापार चलाते रहे 1 विद्व युद्ध के दौरान समी वैक भादि वंदहोगथे 
ये । लात सिह के पास वापस लौटने का किरायात्तकनया 1 वहु व्रिटिश दूता- 
वाम यये जहां सभी मधिकारियो ने उन्दं किट च्िलाड़ी होने के नाते पहचान 
सिया तथा उनकी वापसौ का इंतजाम क्रया 1 
श्ट श्रे मगाध परेम : परिकेट कृ मैदान छूट जाने पर भ ताल सिह क्रिकेट 
से द्रर नौं रह्‌ सके! उन्द जव भी मौका मिलता बह मैदा म जा डटनते । विस्व 
द्ध ॐ वाद वह कुष्ठ वरस के लिये सिगापुर व सुमाया घते गये लेकिन फिर कुजा 
चालंुर भा गये जहा उन नेशनल विदतं वोढं मे सुपरवाद्जर को नोकरी मिल 
गमी । 1969 मे वह इव पद खे रिदायर हुए 1 अपने जीवन की एक घटना वह्‌ 
ब टी उत्वाह्‌ षे सुनाया करते ये । 69 वयं की उग्र म एक स्यानीय टीम उन्हं 
गक में ते गयौ । हैरानी की वात यह दै कि उन्हे प्ारेभिक बत्तेवाद्फे सूप भ 
से जाया गया । पहले हौ भोवर मे उन्होने ऋन्नटेदार धादष दवारा तीन चौके 
लगाये \ मह देखते हुए किं प्रतिपक्षी सेना को टीम के रगेदवाज बहत साधारनं दै 
मौर उन्हे भाउट नहीं कर पायेगे, वहं स्वयं ही वापस लौट ये मौर वल्ता अगल 
चल्तेवाचके दापमे यमा दिया। 
क्किटिकीलो: ताल सिह उन श्िकेट्से मे र्दे जिन्होंने जतिम समयतक 
मलेपिा म शरिेट को लौ जगाये रखी ॥ भपने अंतिम दिनों वद बहा से प्रिद 
यत्त घेलागोर क्लव के प्राऊंद्ममेन ये । ध 
खास सिह कर को वभिया ॐ खूबसूरत लात गुलाव ये। 1932 ड 
दौरैमे एक भग्र युवती ते उन्दे यह विशेषण दिया या ॥ वेक, वह्‌ इच 
अपिकारीये। १ 
उनकी मूरवु 77 वपं कौ आयु मेँ जनवरी 1986 मे (ियापुर) दर 1 
देस्ट रिक : एक टेस्ट, 2 पारी, 44 दन, 29 उन्बवम, 20.00 भीत, 
एक केष। 
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येही थी केस्तवाषी कुमारौ एम० डी° वालक्षम्मा । उग्ह माष्वीं सेन मरवा 
गया धा । अचानक विजली को गति" से वे भागे निकली भौर स्कोर वोडं पर गाम 
उभरे--एम० डी० वालसंम्मा । भारत प्रथम, उखे स्वणे पदक । 58.47 सेकंड 
म यह्‌ दुरी तय करके उन्होने एक कौतिमान स्वापिति कतिया 1. व ध 

सुखद अनुभूति थी कि, यह स्वं पदक भारत दवाय नवे एततिभाई सेतो में 
मर्जित पहला स्वणं पदक सावित हया बौर मास्त कौ किसी महिला एयतीट 
द्वारा तीसरा सम्मानजनक स्वणं पदक धा यह । 4 >< 400 मीटर की रिसे दौड़ 
मे भी यालसम्मय एक सदस्य थी । 

इस उपलग्वि को सरकारने कम नही आंका । भारत सरकार ने उन्देँ पद्ध 
से भलंङृत किया । केरलं प्रदेशं सरकार ने कुमारी माताम देवासिया वक्षिसम्मा 
को तुरंत एक लाख दपए नगद देने का एलान क्या । तमिलनाडु खेल पत्रकार 
सध ने उन्हु व्यं की सर्वश्रेष्ठ खिला घोपित किया 1 


वालेरी ब्रमेलं 


एक मीन के फासले की दौड़ के इतिहास में जो स्थान रोजर बैनिस्टरका 
दैयालम्बी कूदके इतिहासं म जौ स्थान रोस वोस्टन काह वही स्थान ऊंची 
कद कै दतिदास मे सौवियत संघ के चेम्पियन वलिरी ब्र.मेल का है । पचे दक 
कै पर्वादधं तक गह्‌ माना जाताया कि जिस प्रकार एक मीलकीदौड को चार 
मिनत कम समयमे पूरा करना इन्तान के बसी वात नही दैवषेदी? फुट 
सेऊचा कूद सकन भी इन्सान के लिए एक प्रकार का असम्मवे काम दै 1 इसके 
लिए मानव को अतिमानव (सुपरमेन) होना बहुत जरूरी दै । लेकिन 1956 ओँ 
भमेरिका के चार्ली दूमस ने 2.15 मीटर ऊच कूदकर संभव को सम्भव बनाकर 
दिखा दिया । ऊंची कद में तब तकं अमेरिका के ही खिलाड़ी नपे दिकराडं स्थापितं 
करते आ रटे ये । 1912 से लेकर 1956 तक ऊंची कूद के कौततिमानों के विकाप्त 
क्म कौ भमेरिकी खिलाडियों ने ही मागे बढ़ाया, लेकिन सोवियत संघ के वालिरी 
अमे मे 1963 में ऊंची कूद का एक नां चिद्व कीत्तिमान 7 फुट 3.75 इंच 
(2.28 मोटर) स्यापित क्रिया गोर ऊंची कूदङे क्षेत्र मे मभेरिका का 40 वपं 
पुराना श्रमृत्व स्रमाप्त हो गया । इससे भेरिका की -परेशानी मौर धोवियत संध 
की प्रसन्नता का सहन ही जनुमान लाया जा सकता है । 
ब्रमेल का जन्म 14 अप्रेल, 1942 कौ साइयेरियाके एकष्ठोटे से मांवमें 
हभ  ऊंषी कूद कै वरि मे लोगों को यहं मी धारणा थी कि खिलाड़ी अपने कदसे 
ज्यादा ऊंचा नही कूद सकत, लेकिन उम्दोने सो पने कृद से भौ 16.875 इंच 
ज्पादा ऊच कूद लगाई 1 उनका कद 6 पुट .875 इंच ओर वजन 170 पड है । 
वचपन में ही उन्हे अची कूद का काफी शौक था। 11 वपंकी उघ्नमेही उन्दोने 
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लालशाह बोदासै 


लातकराह वौतारी ते 1932 मे जाक एजेत्छ मे दए मो्भ्विक वेलौंरमे 
भारतीय हाक टीमका नेतृत्वं किया या। साक गाह्‌ बायै जपने जमनम 
भारत फ एक विशिष्ट लिला माने जति ये । जिस समय बह लाहौर मे गवनंमेट 
कालेजेके ाप्र यै उय समय वह तम्वी कूव फे चोटी फे विवादी मातर जातत चे 
किर उम्हेनि लम्बौ दौड़, क्रं कंटी रेव गौर मरायन दौड़ मेँ हिस्सा सेना शुरू 
किया । एवलीद के स्प मे काफी स्याति अजतत करने के वाद उन्दने हारी के वेल 
मैं दिस्सा सेना गुरू केर दिया । इतिहास विय मे एम ए० कर्मे के वाद उनकी 
नियुनितति उसी कालेज मे हो गई । पहले पहल वह्‌ पंजावर की टीम की मोरे दाकी 
वेलने लगे । 1932 में उन्हरँ तास एजेल्स मे होते वाके मोतभ्मिक वैलो मे भाम 
लेनै बाली भारतीय हाकी टीम के नेतृत्व का भार सौपा गया । 

दित्तीम विद्रवनयुदधके वोद विदेशी भामलो के विमाय में उनकी एक महच्वप्ुणं 
मधिकादीके रूप मे नियुक्ति हई ओर राजदूत के रूप मे उन जेदाह भी भेजा 
मया) भारत विमाजनं के वाद वह्‌ पाकिस्तान चै षु) गौर धीलंकामें वह 
पाकिस्तान क उश्वायुक्त नियुक्त हए जहां 1958 में उनकी मृत्यु हो गरई। 


लेव याक्षीन 

सेव यादीत खस के महान फुटबल, खिलाडी तया उचन्व कोटि के गोल रक्षक 
ये 1 1956 मे उनके क्कृष्ट गो रक्षक से भोलम्पिक एटवाल दूतमिटमे स्स 
की दीम सेपियन रही । दसके उपरांत इनके उत्तम सेव देखने का अवसर 1958, 
62 तथा 66 के चिष्वे कष श्रतियोयिताभौ मे मिला { निममे पादिन का प्रदर्शन 
सरवंश्रष्ठ रहा । 


च 


वालत्त्मा 

सत्ता नवबर 1982 का दिन, नवे एरियाई लेलकूद दिल्ी मे जवाहर 
साल मेहरू स्टेडियम ! समय लगमय दोपहर बाद का! चरस मीटर मद्िर्ता 
वाधा दोड़ मरे भारतं का प्रतिनिधित्व करने वालो मे एक सोवलौ-ती तड्की भी यीः 
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गया था। अचानक विजली की ग्रति सेवे आगे निकली ओर स्कोर बोडं परनाम 
उभय--एम० डी” दालसम्मा । भारत प्रथम, उसे स्वणं प्रदक। 58.42 सेकंड 
में यह दूरी तय करके उन्हे एक कौ्िमान स्थापित किया 1 

सुखद अनुभूति थी कि, यह स्वणं पदक भारत दारा न्वे एदियाई खेल मे 
अजित पहला स्वर्णे पदक सावित हया भौर भारत क किसी महिला एथसीर 
दयाया तौरा खम्मानजनक स्वणे पदक था यह्‌ । 4 >८ 400 भीदर की रिते दौड़ 
भ भी वालसम्मा एक सदस्य यी] 

इस उपलन्धि को रकयर ने कम नहौ माका ! मारत सरकारने ण्ह पधी 
से भलङ्ृत किया । केरल प्रदेश सरकार ने कुमारी मानामर देवासिया वालसम्मा 
को तुरंत एक लाख पए नगद देने का एलान किया । तमिलनाडु सेल पकार 
संच ने उन वपे कौ सवेगरे्ठ किलाङ़ी घोपित किया । 


वालिरी भ्र मेत 
एक मील के फाषले फी दौड़ के इतिहास मे जो स्थान रांजर वैनिस्टरका 
हैयालम्बी कूद के इतिहास में जो स्यान याँ बोस्टन काह वदी स्यान ऊंची 
कूद के इतिहास मेँ सोवियतत संध के चैम्पियन वातेरी ब्र.मेल का है । पाचदें दशक 
ऊ पूर्वद्धं तक यह्‌ माना जाता था कि जिच प्रकार एक मीतलकीदौड्‌ को चार 
मिनट से कम समय मे पूरा करना इन्सान के बस कौ वात नहीं है वसेह 7 फुट 
से ऊवा कूद सकना भी इन्सान के लिए एक प्रकार का असम्भव काम दै । इसके 
लिए मास्व को अतिमानव (सुपरमेन) होना बहते जरूरी है । लेकिन 1956 में 
भमरेरिका के चार्ली डूमस ने 2.15 मोटर ऊंचा शुदकर अषंभव को सम्भव दनाकर 
दिखा दिया । ऊंबी कूद में तव तक भमेरिका के ठी सिलाद़ी नये रिकाडं स्यापित 
कटते आ रहे थे 1 1912 से लेकर 1946 तक ऊी कूद के कोत्तिमनों के धिकास 
छम को मभेरिकी खिलाडियौने ही आगे वदाय, सेकिन सोवियत सध के वातेरी 
श्रूमेल मे 1963 मेँ उंची कूद का एक नया विश्व कोत्तिमाने 7 फुट 3.25 इंच 
(2.28 मीटर) स्यापित क्रिया भौर ऊंची सूद केकषोत्र में अमेरिका का 40 वपं 
पुराना प्रभूत्व सग्राप्त हो मया। इसे अमेरिका की -परेयानौ भौर सोवियत संप 
की प्रसन्वेता का षठ्त ही अनुमान तमाया जा सक्ता &। 
ग्रमेल का जन्म 14 अग्रत, 1942 को साइवेदियाके एकषछठोटेसे गावं 

इभा 1 ऊंची कूदके वारे में चोरमो की यह मी धारणा यी क्रि खिलाड़ी जपने कदे 

ज्यादा ऊंचा नहीं ूदं सकता, लेकिन उन्दने तो अपने कद सैमी 16.875 इच 
ज्यादा ऊंची कूद लग । उनका कद 6 फुट .875 इवं ओर वचन 170 पीड दै। 

वपन भे ही उनद्रं ऊंची कद का काफी धक था। 11 वर्पंकी उन्नमेंही उन्दोनि 
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ऊंचो फद का अम्यास सुरू कर्‌ दिया, लेकिन 1956 भौर 1957 तक `उमकी- 
प्रगति वहत धीमी रदी । लेकिन ह साच की उञ्र सं (यानी {960 मे) उन्हे 

¶ फुट 2.75 ष्व ऊचा कुदकर नमा युरोपियन रिकाडं स्यापित किया । उसी वर्यः 
रोममे हुए भोलम्यिक षेलो मे उन्होने रजत पदक प्राप्त किया 1 


वासिम बारी 

23 माच, {948 को जन्मे वास्िम वारी ने 1967 से पाकिस्तानी दीम 
विकेट कौपरके रूप म भपना स्यान वनामा । पिकरेट जगत मे चिर कुवारेके स्प 
भें मशहूर वासिम वारीने भव पिवाह्‌करनेका पफौसला कयां है भौर भपनां 
अधिक समय व्यावसायिक कायो मे व्यतीत करने की इच्छा भरकटं कौ है । हालाकि 
टेस्ट क्रिकेट को छने का विवाह से संवंध नही दै । 

वह भने देष्च के पहले एप विकेट कोपर ह॑ जिन्होने 1,000 रन भी चनापएु 
मौर 100 विकेट भी उखाड़ । छः टेस्टो मे वहु पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भीः 
करचुकेरहै। 

1967 मे लाड्स"के मैदान पर दइग्लंड के पिरद जव उन्हे पहूलाटैस्ट 
खेला तो उनकी उञ्न'{9 वपं "की थी । उनकी तुलन। आज भी विर्वके बोटी के 
विकेट फीपरों के सायकी जतिीदहै"। 

नाम :"वासिम बोरी 

जनेन :23 माच, 1948 

जन्म स्यान : कराची 

लबा 5 फुट सोदे दसं दंच 
"यजन :76 किलो 
' वेषाहिक स्तर : येविवादित 
छक्षिक योग्यता :बीऽकाम० "पास 
"छाल सेट पृद्विक 
-किफेट'की शुष्मा ¦ सिटी जीमखाना,'कंरची 
पहला मच : 1964-6 5 मे कराची के लिए 
"पहला ट्ट : 1967 में साङ्‌स में दग्लंड के विरद 
प्रभावित्त ; गाडन ग्रीनिजं (वेस्ट इंडीच) 
प्रमु उपलम्धिया 1918797 मे" एक पासी मैः सात कंच (माकलंड, 
नयूजीलेड) लपक"कर” विद्व रिकाडं 'वनाना,* मोर्त कर विरद (1982-83) 
पाकिस्तान के लिए एका ही श्ंखला मे {7 सर्वाधिकार द्िकार (15 कचः 2"स्टप) 
बनना, 200 प छचिकं दिकोर (201), पूरा करने बाला पहला एशिया विकेट 
कीपर # 
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मन पसंद भेदनः बाग्‌-ए-जिंनीै, लाहौर 
आदकं चित्ता : सोवसं 
बारी: टेस्ट प्रदर्शन 


== ४८१ 


शन 1 
वेदा 2० `पा० प्ाग्न० दन उ० ओ० रातं अर्मतक कच स्ट० 
न्यूबीलेड 11 15 8 216 37 30.85 -- - 27 5 
वेस्ट ईदी 9 17 6 227 60* 20.63 2 18 3. 
भारत 15 17 2 276 85 18.40-- 1 ॐ 4 
इलंड 24 32 6 38463 14.76-- 1 

1 


1 1 50 4 
आष्टरलिया 14 2 2 156 72 8.20 41 10 
कुल 73 102 24 1259 85 15 14~-- 5 175 26 
विजंडन 


विजन का नुम अप रूर भुना.होगा ! विर्जडन को क्रिकेट की "बाइवल' 
क जाता दे । इसका प्रकाशन वर्पदक दै तया इसमे, हर साल दुनियाके पाच 
सवसे जन्ये खिलाडियों को स्यान भिलता है । आपने यह भवदय दी सोचा दोगा 
किंाखिरका 
क्रिकेटरथे1 
दोनोभे ही कमाल की महारत्‌ हापि । उन्दने 10 वपु की ुत्पायु पे तरिके 
खेलना प्रारभ्‌ किया भोर 37 वपं की आयु तक वह्‌ खे्ते र्दे । इसके वाद उन्दने 
क्रिकेट की एक वापिकी तिकालनेका निर्णय लिया भौर “दमे "विजडन।! नाम 
दिया। 

हालाक्रि 5 गप्रैल 1884 को उनकी क्र की वजह से भसा्मयिक मृद्युहो 
गई लेक्रिन उनकी वादिक पथिका “विजडनः विना किसी बाधा के 1854 से आज 
तक नियमित प्रकादित हो रदी है। ध 

छ्करिटके बारेमे मष्ठुती ओर सवथा नर्द जानकारी देम वाली दस पत्रिका 
की लोकप्रियता दिन-परिदिन वदती जा रदी है । 


(4 56४ 8 > ॥ कैम 4 २०9 
के सम्मानित ारतीय खिलाड़ी 
\ 


„ „किसी भौ लिलाडो को जितने भी सम्मान दिए जा सकते हैँ उनमें पम्भवतः 
अत्यन्त दुलभ ओर दुष्भराप्य .सस्मान विजडन ,का दै" जिसके किकेट अत्मनेक 
(जिवरणिका) मेँ वपं के दुनिया के पांच सव॑धेष्ठ छिकेट विताडिर्यो के नाम दिए्‌ 
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जति ह! पह एक पषा सम्मान है जिसे पाने के लिए प्रायः हर खिलाड़ी तालापित 
रहता है । विजडन पहते-पहल सन्‌ 1864 में इण्तंड-मे प्रकाशित. होना शुरू 
हा । तव से इसकी सम्मान सुची में क्रिकेट जगत के महानतम खिलाडियों के 
नाम अंकित हो चुके हैँ । खच पुटो तो यह्‌ क्रिकेट के इतिहास का अंग ही बन गया। 
कहना न होगा किं विजडन की सूची मँ सम्मान पाना बहुत ही कठिन है। भव 
तक जिन भारतीय क्रिकेट खिलाडियों को यह सम्मान प्राप्त हुमा है उनके नाम 
इस प्रकारः 
रणजीत सिहजी को 1897 में 'विजडन' द्वारा सम्मानित किया गयाथा) 
उन्हनि कुल मिलाकर इग्लंड की भोर से 15 टेस्ट मंच चेले ये। वह॒ उत 
विलादियों में से एक हैँ जिन्होने' अपने पहते ही टेस्ट मच मे शतक वनाया था। 
1896 में उन्होने 57.91 की ओौतत से 10 शतको सहित प्रथम स्रेणी के म॑चों मे 
कूल 2780 रन वनाएये। 
दलीप हनी को 1930 में 'विजडन' द्वारा सम्मानित किया गया । उन्होने 
अपना टेस्ट जीवन 1929 मेँ दक्षिण अफीका के विलाफ शुरू किया था। इती 
वपं न्यूजीलेड के खिलाफ उनके प्रदान से उनका नाम काफी लोकप्रिय हुमा । 
1930 में ही उन्होने सरसंक्छ के लिए नायंपटनशायर के खिलाफ खेलते हए 
आक्रामक 333 रन वनाये ये । 
इर्तिलार भली लां पटौदौ को 1932 मे 'विजडन" सम्मान भिता 1 1931 
मे उन्दोने इग्लेड मं प्रयम श्रेणी क्रिकेट मे लगातार चार इतक बनाए ये । इसके 
अलावा भाक्तफोडं की ओर से कंव्रिज के खिलाफ 238 रन बनाकर भी उन्होने 
क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी भर भाकपित्त किया था।- 
सो० फे० नायड्‌ भारत फे प्रथम क्रिकेट कप्तान ये। उन्दने रंग्तं डमे हरफन- 
मौला खेल का प्रदशंन किया फलस्वरूप वह्‌ उसी वर्यं 1932 मे “विजडन' सम्मान 
के भागी बन गये। 1 
~ वजप मजेड को 1937 में “विजडन' मँ श्षामिल होने कां सम्मान प्राप्त 
हभा । 1936 के दंग्ले ड दौरे पर उन्होने जबरदस्त नाम कमाया था । उन्होने 
उस"दोरे मे कुल मिलाकर 1745 रन वनये ये जिनमें 3 टेस्ट म॑चों मेँ बनाये गये 
282 रन भी शामिल है । ८ 
घीनू माकढ ने 1946 मे इग्लेड के दौरे प्रर शानदार प्रदशन करिया । उन्होने 
सवसे कम समय सें 1000 रन गौर 100 च्किट का गौरव हासिल क्रिया था। 
चाद में यह्‌ रिकाडं इग्लेड के इयान बाथम ने तोड़ा । 1946 में वीनू मांकड ने 
प्रथम श्रेणी के मैचों में इंग्लेड मे 1120 रन बनाये ये गौर 129 विकेट उखाड़ 
थे । सी कारण उनका नाम "विजडन' में दामि हमा । 
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मप्र अलौ लां पटौदी को 1968 में 'विजडनः' में ज्ुमार किया मया 
उन्दोने उप वर्प इलेड के विष्द्ध चार टेस्ट मंचों म तावडतोड रन बनाए ये। 
भपवत चन्दरश्ेदर का नाम 1971 मे सुधियो मे आया था जव गोवल टेस्ट 
मे भारत पहली वार इग्लेड के खिलाफ उमी कौ धरती पर शवला जीतनेमे 
सफल हआ । चन्द्रगे खर ने दूसरी पारी म केवल 38 रन देकर इग्तड के 6 वल्ते- 
वाजं को पेवेलियन लौटायाया। इमी प्रदर्ोन के अवारपर 1972 मेंउन्हे 
(विजडन ते सम्मानित किया गया 1 
सुनील यावत्र को 1929 मे विजडन' मे शामिल क्रिया गया। इस वं 
उन्होने वेस्ट इडीजं ओर पाकिस्तान के खिलाफ रनो का जंवार जुदटया धा। 
कपि देव : छट जनवरी 1959 को पैदा हृषु कपिल देव को भारत का सवे. 
श्रेष्ठ भआालराउडर माना जाताहै। इस मध्य तेजरगँदवाज का बहत ही भच्छा 
एशन है । इयान वायम के वाद वे दूसरे खिलाडी ह, जिमने 3500 से भधिक रन 
वनाए है ओर 300 से अधिक विकेट लिए हैं । 
कपिल देव का विजडन द्वारा चयन 1983 में इंग्लंड के लिलाफ 1982मे 
किए गण प्रद्॑न के माधार पर किया गयाथा। 
इस सीरिज मं उम्होने लादसम 4। ओर 89 भल्ड दरेफडं मे 65, मौर 
ओवलमें 97 रन बनाए । इसके अलावा उन्होने तीन टेष्टो्मे दसविकेटभी 
लिए इसमे लाड सपर 125 पर पांच ओर 43 प्रर तीन विकेट भौ शामिल है। 
उन्हे इम दौरे पर "मैन भाफद सीरिजि" भी चुना गया। 
कपिलदेव ने अभी तक खेते 88 टेस्टों मे पाच शतको से 32.17 के भौसत 
से 3668 रन बनाए हँ ओर 29.40 क जौसत से 311 विकेट लिए है । उन्दोन 
एक पारी में पाच या उससे अधिक विकेटलेने का करिर्मा 19 वार क्या है। 
उन्हं दक्त या उससे अधिक विकेटतेने का गौरव दो बार मितारै। 
मोहिदर अमरनाच : 24 सितवर 1950 को ष॑दा हुए मोदहिदर अमराय 
अपने पिता करी ही तरह्‌ दाहिने हाव के वल्तेवाज भौर मघ्यम तेज गेदवाज है । 
अमरनाय को विजढडन सम्मान 1984 मे मिला! यह्‌ सम्मान उरन्द 1982- 
83 की फामं को देखकर दिया गया 1 दस सीजन में उन्होने 34 परियो मे 2234 
रन बनने का विष्व रिकाडं बनाया । इसमे उन्होने सात छतक ठो । दग्तेब्के 
द प्रयम्‌ श्रेणी के सीजन में कोई अन्य वल्तेदाड़ ठेप्ा करिषिमा नदी कर सका 
॥ 
1983 मे प्रुडसियस क्रिकेट विद्व क सेमो फादूनल मे ईम्नेड के लिनाड़ी 
(46 रन मौर दो पिकेट) ओौर फादूनत मे वेस्ट इदीन के छिताण़ (26 
रन ओर तोन विकेट) ने उन्दे “मेन गष द मंच" वनाया नौर उन्होने मारको 
विद्व कपर दिलाने मे महत्व णं भ्रूमिका दिदाई । 
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उनक अन्य उ्कृष्ट प्रदं नो मे 1983 मे एक केसंडर साल यँ सवपते जत्दी 
1000 रन वनानां है 1 उन्होने यह्‌ गौरव तीन मरको पा लिया था,जो कि एक 
विश्च रसिकिडंहै। 

उन्होने 66 टेस्ट मे 44.09 के भौसत ते 4321 रन वनाए्‌ है, जिसमे 11 
शतक्र शाभिल हु उन्होने 54.37; के ओौसत से 32 विकेट भी तिएरहू। 


विजय मंजरेकर 

सन्‌ 1952-53 भे हजारे युग के समाप्त होते ही विजय सजरेकर युग शुरू 
हो गमाथा। मर्चंँट की तरहु मंजरेकर नै भी अपने स्कूली वकत से यह सावित कर 
दिखाया या कि आनि कल उनका है । स्कूली जीवन मे मंजरेफर मे 207 रन 
मद्रास, 114 नाबाद वोदा, 231 रन महाराष्ट व.91 रन संयुबत स्कूल की भोर 
से कमन्य टीम के विषद्ध वनाये। उक्ती वपं {1949} उह रणजीदरांफीमेः 
प्रवेश भिल गया । 

1951-52 मे इग्लेड के विरद कलकत्ता टेस्ट मे मंजरेकर को टेस्टर्कप 
मिली। उष टेस्ट में विपरीत परिस्थितियों में 48 रन चनाये । उसके बाद षह 
ईग्लेड गए, जहां लीडूम टेस्ट मे उन्होने एक बार फिर भारत को सकट से उवारा। 
भारत के 3 चिकेट पर्‌ 42 रनये। उत दिन मंजरेकरने अपने सीनियर हजारे 
के साय पूर्वक खेलते हुए चौये विकेट की भागीदारी मे 222 रन जोदे } सथपं- 
शील पारी में मंजरेकर ने अपना पहता टेस्ट दातक (133 रन) बनाया । इसके 
बाद मंजरेकर को सफलतां का कारवा 55 टेस्ट म॑चोँ से होता हभ भपनी 
अंतिम मजित मे मचंट के समान एक शतक (102 नावाद) के साय समाप्त 
हमा) इत दौरान विजय मेजरेकर 10 वार नाबाद रहे 1 7 शतक ब 15 अद्ध 
शतकं की मदद से उन्दोने 3,209 (39.13 ओत) रन वनामे 1 दो कंच व एक 
विकेट भी तिया। मंजरेकर का सर्वाधिक स्कोर 189 रन (नावाद) रहा । 

सन्‌ 1965 मे भारत का स्वणिम व ठोस "विजय युग' समाप्य हो गया । सन्‌ 
33 से 65 तक 32 वर्पोके भारतीय क्रिकेट इतिहास में विजय मर्चद, विज्य 
हेजारे व विजय पजरेकर ने कई-करई्‌ अविस्मरणीय ्रदशेन किष } इन तीनों ने 
भारत का नाम विश्वके धुरंधर वल्लेवाजो की सूधी मे हमेशा जोड़ रखा । 


विजय म्चेट 

यल्ले मे श्व क्रिकेट का इतिहा लिखने वान्ने विलाडियो की एकलंवी 
फेहरिस्त है । भारत भी ईइ फद्रिस्त मे अहम स्यान रखता है । सी° के० नायद्‌ 
से लेकर गावफर तक कितने ही विला समय-समय पर भारत का नाम विष्वं 
क्रिकेट मे रोशन करते अये ह+ इनमे भारन के तीन विजय--मर्चेट, हुजारेवे 
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मंजरेकर भी उत्तेखनीयं है । अपने-अपने युग मं तीनो विजय नने सवेश्रष्ठ 

प्रदर्शन फो वदोलत चित रदे । 

सवसे पहले आता है मचेढ युग । 1933 से लेकर 51-52 तक विजय म्द 
(जन्म 12 भक्टूवर, 1911) विश्व क्रिकेट मे एक चचित व्यदितत्व केरूपछाए 
रै । जपन नसि प्रतिभा, वेल के प्रति अटूट मास्या के कारण मर्चेह ने अपने 
स्कूली जमानेसेही सभी का ध्यानं अपनी भोर माङ्ृष्ट कर लिया या । सन्‌ 
1926 मे मेंट एक संपू्णं खिचाडी के सूपमे स्थापितिहो चुकेये1स्कृलसे 
निकलकर कालेज जाए तो टीम कै कप्तान चना गए 11931 में उनके वजनदार 
प्रद्थ॑न के वल परं ही सिडेनहम कालिज ने अतर महावियालय क्रिकेट प्रतियोगिता 
जीती 1 मचदते पुरी प्रतियोगितामे 504 रन चनाए्‌ व 29 विकेट लिये । उसी 
वपं हैदराबादमे फीलस्टर एकाददा की भर से खेलते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
के विषद्ध शानदार 157 रन वनाये । अपने उष धुआधार्‌ प्रदर्शनं कै फलस्वरूप 
1932 मे भारतीय टेस्ट टीरमे उनका चूनाव हो जाता, यदि वंवर्हकांउनका 
कलव उन पर प्रतिघ नही लगाता 1 
सन्‌ 1933 मे जब जान केनेतुत्व मेएुम° सीर सीन्दन भासती 

धरती प्र अधित टेस्ट सेलने आया तो स्चट तीनों देस्ट खेले । उत ल्‌ खना 
में विजय ने कुल 178 रन बनाये 1 1933 से मेंट की सफलताभोंकाजो दोर 
भारंभ हुआ, वहु 1951-52 मे एक दातक (154 रन} के साय सम्मानपूर्वक 
समाप्त हा ! इन वपो मँ मचेद ने मात्र 10 टेस्ट सेते, जिठमे उन्होने 3 शतक 
व 3 अद्धंशतको की मददते 859 रन 47.72 को गौत से बनाये 1 छिकेटकी 
भीता 'विजडन'ने म्चंट को 1936 मे वर्धके सर्वश्रेष्ठ पाच िलादियोंमे 
चुनकर सम्मानित किया 1 यह्‌ म्चेट का दुर्भाग्य हौ रहा किं दूसरे विद्व युद्धकी 
विमीपिकाके कारणं 1936 से 1946 तक कोई टेस्ट नही इभा वरना मचंटके 
गा^ड्‌ कुछ भौर ही कानी लिखते । उनका एकं दुर्भाग्य यह्‌ भी रहा कि सर्वगुण 
सपन्न होने के पावजूद ऊर्हःमारतीय टीम की कप्तानी नी मिली । वैसे तो विजय 
ने कदं ठो प्रदशेन कथि पर स्िति को देखते हए उनके टेस्ट जीन का सवसे 
शानदार प्रदयन 1936 प्रे मानचेर्टर (इग्लेड) मे था जहां दूसरी पारी मे सफट- 
पणं स्थिति में मचे ने मुर्ताक् अली के साय मिलकर पहले पिकेट की भागीदारी 
भे 203 रन की मानीरषी पादौ देली । मचेट 113 व मुर्ताक अदी 112 रनौ 
की वह्‌ दाततकीय पारी आज भो मानवेर्ूट र निवासी मूल नही पाये । सन्‌ 1951- 

52 इग्लेड के विरुद दिल्लो टेस्ट की एकमात्र पारी मे 14 रन बनाकर विजय 
मरेट टेस्ट क्रिकेट से चिदा हो यये । मचट ने सभी दसं देर्ट इग्लेड के पिद्द 
खेन । इनकी मूत्यु 27 मच्तूबर, 1987 को हुई । 
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विजय मेहरा 


जन्म 15 मार्च, 1938 । दाये हाथ के इस वस्तेवाज् ने 17 वर्यं 265 दिन 
कीञागुमे व्पू्धीलैड के विरुद्ध अपना टेस्ट जीवने शुरू किया । इस तरह वह्‌ 
भारते का सवसे कम उन्न का रेष्ट विलाड्ी वना । 1962 मे वेस्टङंडीज यात्रा 
पर गया! रणजी ट़ाफी में 3222 रन वनाए। इसमे 20 शतक मी क्षामिल 
है । वाद में टेस्ट चयन समित्ति के सदस्य रहे । उनके टेस्ट आंकड़े इस प्रकार ह : 
8 टेस्ट 329 रन, 0 विकेट 1 कच । 


विजय हजारे 


मर्चेट युग जव करीबे-करीव समाप्ति की ओर्‌ या, उसी समय विजय हजारे 
युग फ़ श्रीगणेश हआ { विजय सं मुअल हजारे उन भागयज्चानी भारतीये कप्तानीं 
मसे जिनकानाम इतिहासमे स्वणं अक्षरों मे अकितहै। 1952 मेभारतकी 
पहली टेस्ट विजय दृजारे के नाम है 

1934-35 मे हजारे ने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट जीवन आरेभ किया, 
लेकिन 1939 -40 का सत्र हजारे के जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल था। उनके आल- 
साड प्रदान के फलस्वरूप महाराष्ट्र को रणजी द्यफी जीतने में कोई कथिनिाई 
नदीं हई । उस सत्रमे देजारे ने 154.7 की भौसत से 619 रन बनपि । ववईकी 
पारषरिक वेटेगलर प्रतियोगिता मे हजारे का योगदान अविस्मरणीय रहा है ! 

1946 मेँ इ्लेड जाने वाली भारतीय टीममे हजारे को पहली बार चुना 
गया। उत दोरेके प्रथमश्रेणीके मंचो मे हेजारेने शानदार प्रव्ंन फरते हए 
2,344 रन वनाये 1 पर टेस्ट मंचों मे वह्‌ मात्र 123 रन ही बना पये, जिम 
44 उनका सर्वाधिक रस्कोरया। 

1947 भे आस्ट्रेलिया दौरे देतु म्चेट, मुदताक मली, रूपी मोदी व फजल 
महमूद को नह चुना गया 1 फलस्वरूप हेजारे को उप-कप्तान बनाया गया 15 
टेस्ट मैचों की उषश्छरुललामे भारते चार में बुरी तरह पराजित हमा, पर हजारे 
के षत्लेसे निकली आगर की तपश कमार गेंदवाज सहन न कर पयि । ठेडीलेड 
टेस्ट मे हजारे ने कहर बरसप्ते हृए्‌ दोनों पारियो मे शतक क्रमः 116 व 145 
रमे बनाये । दोनो पारियो में शतक वनाने वाते पहने भारतीय ये । 

1952 मे हजारे कौ भारतीय टोमं का कप्तान नियुक्त किया । अपने नेतत्वर्मे 
हजारे ते उसी वपं मारत की टेस्ट क्रिकेट मेँ पहली विजय दिलवायी । 14 टेस्ट 
मे विजय हृजरिने टीम को नेतृत्व किया--{ जीता, 5 हारे व 8 बरावर रदे । 
अपने जीवन के कुल 30 टेस्ट मैचों मे 7 शतक व 9 अद्धंशरतक कौ मददसे 
2192 रन {46.65 ओसत्त) बनाये । उन्होनि 11 कंच बौर 20 किट भी 
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लिये इग्लंड के पिष दित्ली मे 265 मविजित रन उनका सर्वाधिक स्कोर 
था। 


चिम्बलडन 


टेनिस के महाम विम्बलडन का इतिहास इसत वात क्न गवाह है कि 
उक्ष हुरे-भरे मदन पर कत्र क्मैन्‌-सा स्यापित बिलाड़ घरशायो हो 
जाएु भोर टेनिप्त की दुनिया का कोई गरुमनाम खिलाड़ी भने तेज- 
तररि खेल ते कौन-सा इतिहात रच नाए्‌ रुष भौ नही कहा जा 
सकता... 


दृग्लंड में अधर लाङ्‌'स क्रिकेट का मक्का ती विम्बलडन को टेनिस का महा- 
कभकहा जाता है । हर खिलाड़ी भौर खेल-परेमी की निगाह विम्बलडनके सेंटर 
कोटं पर रैकटोसे कर रहे वाली, स्मशच ओौर लांब केतेर्ज-तर्र भीर रोमांचक 
ठकराव पर टिकी रहती है ॥ 


विम्थज्लडन का इतिहास इस वात का गवाह है कि उसके हुरे-भरे मैदान प्र 
कय कौन-सा स्थापित्त खिलाडी घरादायी हो जाए मौर टेनिस की दुनिया का कौ 
गुमनाम खिलाड़ी अपने तेज-तर्यार खेल से कौन-सा इतिहास रच जाए कुछभी 
नही कहा जा सकता । पिले ही माल हर खेलं समीक्षक पूरे साल इवान तेडल 
केखेल को देते हए सथीक्षा कर रहा धा कि वधं 1987 का विम्बलडन विभेत्ता 
वही वनैयापर बआस्टरेलियाके पैट कंशते पेमा धमाका कियाकरि समी लोग सक्ते 
मे आगु \ वह्‌ फाइनल मुकावज्े मे नम्बर एक खिलाड़ी इवान लेडल को 7-6, 
6-2, 7-5 से हरा कर टेनिस का बादशाह वेन गया । 

1985 से पते टेनिस की दुनिया मे बकर को कौन जानता था मगर फाद- 
मलम केविन करेन कोहरा कर वेकर 17 वर्प कीअवस्थामे टेनिसकास्टारः 
चन गया । 

पुरूषो ऋ तरट्‌ महिला विम्वलडन विलाड्ो भे भवरातिलोवा वक्रि 
एवटे कै वाद एक नामओर भी जुडादै--स्टेफी ग्राफ । 18-19 साल कीडइत 
किशोरीनेएकके वाद एक जीत यजं करके वेकरके वदि परिवमी ज्मनीका 
नाम टेनिस जगत मे वरकरार रखते हुए अन्य महिला खिलाडियों को चुनौती दे 
रही दै। पिष्ठले साल विम्बलतडन के फाइनल मे नवरातिलोवासे हारे केवाद 
इस सल यह्‌ अनुमान लबपया गवा कि नवरादिलोबा के लिए विम्बलडन के 
मैदान पर यह बड़ी चुनौती सावित करेगी । 


वेस लाइन पर अद्मुत ओर कुशल फोरदड सेल का प्रद्य॑न करने वाली 
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स्टेफ़ी विष्व के कई मुकावते मं अन तक नव रातिलोवा को हया चुकी है ¦ लेकिन 
इसकी सवसे बड़ी कमजोरी है घास का मंदान आओौर विम्बलतडन मे नवरातितोवा 
इसी का फायदा उती है 1 

उघ्नमेंष्ठोटीहौतेहृए भी स्टेकी क्रम के लिहाज से पैम श्राइवर, हाना माद- 
लिकोव।, कंथ रिनात्डी, मौर जीन मे रीषन से आगे निकल चुकी है । स्टेफी ग्राफ 
के साथ-साथ गेत्रिएता सवातीनी का नाम भी चमक रहादहै। इस महिला 
खिलाड़ी ने महिना इटेक्ियन ओपन चंपियनदिप का खिताब जीता है। 

मातिना नवरातिलोवा, क्रिस एव, स्टेफी ग्राफ, गेव्रिएला सवातीनी के 
अलावा पररिचिमी जर्मनी की क्ताउडिया, कोड विल्स, दे रोस्लोदाक्रिया की हाना 
मादलिकोवा का नाम भी मर्हिला टेनिस जगत मे मशहूर है जो विभिन्न प्रतियो- 
मितां में एक-दूसरे से टार्ती व जीतती रहती है । 


पिद्ठते 11 वर्धो फे विस्व्लउन विजेत्ता 


वपं पद वलिलाड़ो का नाम देशकानाम 
1978 वियोन बोगं स्वीडन 
1979 वियोन वों स्वीडन 
1980 वियोन वों स्वीडन 
1981 जनि मकनरो अमरीका 
1982 जिमी कोनसं अमरीका 
1983 जान मेकनरो अमरीका 
1984 जनि मैकूनरो अमरीका 
1985 बोरिसवेकर परिवमी जर्मनी 
1986 वरिस वेकर पिचमी जमनी 
1987 कैटकंश् भषस्टरेलिया 
1988 स्टीफन एडव्े स्वीडन 

वरं महिनि विलाषी कानान देहफानाम 
1978 मातिना नवरातिनोवा अमरीका 
1929 मातिना नवरातिलोवा अभरीका 
1980 ईवान गुलगांग आ्टरूलिया 
1981 क्रिस एवटं अमरीका 


326 / खेल खिलाड़ी विद्वकोर 


1582 मातिना नवरातिलौवा अमरीका 


1983 मातिना नवरात्तिलोवा अमरीका 
1984 सातिना नवरात्िलोका अमरीका 
1985 मापिना नवरातिलोवा अमरीका 
1986 मात्तिना नवरातिलोवा अमरीका 
1987 मतिना नवरातिलोवा अमरीका 
1988 स्टेफी श्राफ परिचमी जर्मनी 


12 दिन के उतार-चढ़ाव भरे खेल के इतिहास पर नजर डालें तो 1988 की 
प्रतियोगिता 111वी यी। 12 दिनोंके इसखेल में इग्लेडवासियों कां सारा 
ध्यान टेनिस कौ तरफ होता है! दुनिया भरके टेनि्त के चिलाड्योके लिए 
विम्बलडन एक तीथं की. रैसियत रखता है । कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टेनिस 
मे कितने भो खिताब वयो न जीत ले अगर उसने विम्बलडन नही जीता तो मपनी 
उपलन्धि अधूरी हौ मानता दहै । इस संबंध मे पिले साल इवान संडलने कहा 
थाकि मेरे सभी खिताव छिन जाए तोमर कोईदुःख नही होगा परर्मे 
विम्ब लिताव जीना चाहता हू 1 

इसं प्रतियोगिता को इतनी अधिक प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेयमगरेजोकोही 
है॥ इल प्रतियोगिता के विषय मे कहा जाता है कि यहं खिलाड़ी वदलते ह 
प्रतियोगिता नही । विम्बलडन काहर मच ठीक मय पर दोपहर 2 वजे शुरू 
होतादै) (अगरवारिानहोतो) हर खिलाड़ी को सफेद गूनीफामं पहननी 
पृड्ती है, चाद बह पुष्प हो या महिला । प्रतियोगिता के दौरान किरी भी 
खिलाडीको सेटर कोटं पर प्रविट्त नही करे दिया जाता । आम भ्रैकिटसके 
लिए खिलाडी को दूसरी जगु भेजा जाता है । चाहे विश्व रेङ्गिग का खिलाड़ी 

पहले नम्बर पर हौ या अंतिम सव को खमान सुविधा प्रदान की जाती दै । 

सवाल यह्‌ हैकि तमाम पदेवर खिलाडी जो लालों डालर की इनामी 
अतियोगिताो को जीतते ह माखिर वह्‌ कोन-सा मोह है जो उपयोक्त कड़ी शतां 
को स्वीकार करते हए वहा चेलना चाहते ह । 


विवलडनमें भारत 
भारतके संबंध में जव भी विबलडन कौ चर्चा उठती है, रामलायन कृष्णन्‌ 
-कानपम लिये विनाशुरूहो ही नही सकती । यद्यपि 106 सालसे चलीभारही 
विष्व टेनिक्त जगत की इस मर्वाधिक्‌ प्रतिष्टाप्णं प्रविस्पर्धा मे भारत का पहला 
क्षितारा चमका था मोस मुहम्मद के रूपम, जिन्दने 1939 मे विवलडनके 
क्वाटेर-फाडनल मे पहुच कर सनसनी फेला दी थी अतर क्किरिट च दाक के साय 
द्ेनिस्रमेभी भारत का नाम सोन किया ! लेकिन भारत का यहु घितारा अविक 
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दिनतक नही टिमटिमा प्राया भीरदोदराक्वादही भारतके दूरे पितारेने 
देशाकानाम टेन जगतमे चकार्बौष कर दिफा। यद्‌ वहो रामनःवन इष्णन 
पे। 17 वपं कीञयु मे विवलडन का जूनियर सित्राव जीतने वाला रामनायन 
छष्णन अपनी विलक्षणं टनिस कौशलं की ऊवादयो पर था। रामनायन कृष्णन 
क घीटियो परर फतद पाता हभ पिवलडन में भारत की पताका ॐंषी फहयता 
जारहयाथा लेकिन भारत को विवतडन के एवरेस्ट प्रर नहु पटा सकरा । एवरैस्ट 
फी योटीसेगरुछठकदम नीचे ही दो-दो वार उन पर डगमगाये ओर वही फिमत 
कर रह्‌ गया। 1960 मे पिव्रनन के तेमी-फादनत्त तकः पहुंवने वाला षष्णन 
1961 मे भी सेमी-फाहइनल तक पटुंवा । रामनायन भारत का एकमात्र विताद़ी 
दै जिते त्रिवतडन में नामाक्ति सिलाडी का दर्जादिथा गया। {कर भी वरीयता 
छम मे रामनायन की पदाईं चौथी तक रही । 1962 मे ज्र उसे दू्केवत पदशेनो 
कै भाधार प्रर चौयी यरीयता मिती तो पहले तीत स्थान पर निश्वटेनिसके तीच 
मरताजं आ्टरलियाई खिलाडी राड सेवर, एमरसन ओर फेजर कानामथा। 
रामनाथन कृष्णन के दसं सर्म॑रेष्ठ प्रद्शंन के वाद एक दशककेलिएु भारत 
धिव्रलडन टेनिस की द्ार ही वटपटाता रहा । प्रेमजीतत लाल ओर जयदीप मुखर्जी 
विव्रलडन में सीधी प्रतिस्पर्धा के लिये प्रवे्तो पा जते ये लेकिन उनकी ओीकात 
तीसरे रार्डतकदही रहती। 
पयीव जचानक भारतीय टेनिस धिततिज पर या यदि विर्व टेनिस क्षितिज 
कटू जाये तो अतिशयोवित नही होगी, एक भौर धूमकेतु का उदय हुमा ॥ दक्षिण 
भारते ही इस युवा छिनाडी विजय अमृतराज ने 20 वपं की उघ्न मे अमेरिका 
कै प्रतिष्ठाप्रणं वोल्वो टरनेशनत मे विवलडन चेपियन जिभी कौनसं को 
हराकर अपना तथा भारतीय टेनिस काः सिक्का धृनः जमाया था। इमी वीच 
विजय अमृतराज ने हायकराग खुली टेनिस का खिताव जीत लिया, तो उत्के नाम 
का दवदथा वदने लगा । उसने निरश्व के सभी धुरधर चिलाध्ो, राड लेवर, 
भ्यम्‌ वोरग, दवान डल आदि को पराजित किया। 1973 मे उते एक सुनहय 
मौका हाय लया । वश्व के अधित्तष्य नामी पेशोवरं विलाडी प्रिवलंडन का 
वदिष्कार कर रहे थे । विजव अमृतराज ने ठेलमै का दृढ निश्चय फियाभौर 
पहला तथा त्तीपरा मच जीतने के वादं फवाटंर-फ़ाइनल में पहुचे गया । इस चक्र 
मे विजय कौ भिरडत्त उसी वपं के दीने वाचे विवलडन चेपियन चेकोस्लोवाकिया 
के जान कोड्ससे हो मयी । विजय अमृतराज जौर जान कोड्‌ के वीच बहुत ही 
संधर्ंूणे मंच मे विजय का पलड़ा अंतिम दम तक भारी रहा लेकिन एक भारषीयः 
होन उतकी सवते वड़ी खामी सावित्त हुई । 
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चुपस्ती-रूर्तो का अभाव 


जैत्ा भव्सर होता दै चुस्ती-रर्ती के अभाव मे भारतीय खिलाड़ी मल पडते 
है, बेचारा अमृतराज पांचवें तेद के अंतिम संयपेपुण गेम मे एक फाल्ट कर गया 
मीर रेटके साथ-साथ एक तरह से विवलडन सिताव ही खो वैठा भयोकि उसे 
हृरामे वलि ते अततः उस वरं के िताव पर अधिकार जमाया । विजय भमृतराज 
की प्रतिभा नई ऊंचाइयों को ती र्दी लेकिन विवलडन मे उसके भाग्य नै साथ 
नही दिया । दूसरे या तीसरे राउंड म ही कभी उसकी कफर वौं ते हौ जाती, 
कभी मैकनरोपे ओर कभी कानसं स । यथपि इन समी मंचींमें विजयते इन 
धुरंषर िलाडियो को पानी पिलाया लेकिन दिजय कै भाग्य में विवलडन मे 
विजय लिखी ही नदी दै। हा, अपने वड़े भाई आनंद अमृतराजके साथ युगल 
मुशावले मे अवर वह्‌ एक वार सेमीफाइनल तक पहुंच गया । लेकिन युगल 
मूकावलो की कोई लास प्रततष्ठा होती नदीं । खंर, 198 1 में विजय भमृतराज 
एक वार फिर क्वाटेर फाइनल में पहुंचा सेकिन यहा भी उमकी टक्कर कोनसं 
सेदो गथी। उस्र वपं दर्शको को विजयओर कानसंकेवौच कामेच सर्वाधिक 
रोमाचक भौर संवपंवृणं लग थ। लेकिन विजय इसमें भी पाच संटो मे पराजित 
हो गया। 
इस तरह्‌ विवलडन में कुष्ठ कर दिखाने कौ जि एकमात्र भारतीय खिलाड़ी 
से आशा षी उसकास्ताराभी अवडदूवतानजदभारहाहै। 
विज्ञय तक विवलडन मेँ भारत की हिस्मेदारी को महत्व दिया जति रहेगा 
तेक्रिन चिजयके वाद कोईभी खिलाडी उसक्री टक्कर का सामने नही भा रहा। 
हो, रामनायनं कृप्णन कौ तरह ही उनके बेटे रमेश ङृष्णन ने विश्व टेनिस 
जगते में घमाङे के साथ प्रवेरा किया था 1 उसने विवलडन का जूनियर चिताव 
जीत लेकिन उसने भारत के ठेनिष प्रेमियो को बहुत निराञ्च किर्या) वौ, मंकनरो 
भादि 20-21 वपे की अच्स्वा में ही परिवलन की वड चुनोती के खूप मे उप- 
स्थित हो गये ये सेफिन रमे कृष्णन जल्दी हौ वात हो गया । 


विल्मा रडोतल्फ {एयलेटिक) 


23 जून 1940 को उनेरिका के वलाकदविली शहर मे जन्मो विस्मा 
च्डोल्फ एक धरमु महिला एयनीट कै रूर मे जानी जाती है। उन्हे 1960 
मे जौनम्यिक्र चेन का खिताव दिया ग्याजव रोम सोलम्पिकिमे 100 मी 
11.0 सेर, 200 मी 24.0 से 4 >4 100 मी° स्ति दौड़ जीतकर उत्ते तीन 


स्वभ पदक प्राप्त एए 1 इसके धूवं 1956 बोलम्पिक मे रडोत्फ को 4 > 100 
मी° रिचि दौड़में कास्य पदक मिलाया। 
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चित्सन जोत 


विद्व चेपियन का प्व प्रहुण करने वाते भारतीय सिचो को संक 
उगलिर्यो पर गिनी जा सक्तो है मीर एक से अधिक वार विश्व 
चै ियन बनने वाते भारतीय चिलाश्ियों को संख्या तो एक हा की 
उंगलिर्यो से भौ कम है । तेङिनि कया आप नहीं मानते फि उन को हम 
जरूरत तते ज्यादा जल्दी भूता वेते ह । पा यह्‌, हम उक्त कौ केवल 
उपलब्धियों को हौ जानते है, उघ्ठकी साधना जर संकल्प को नहीं । 


विल्सन जोस भारत के जाने-मानि पसे खिलाडी है जिन विलियं के वेलमें 
दो बार विश्व घेपियन होने का गौरव प्राप्त दुभा दै । 1958 का वह्‌ दिन कमी 
नदी भूल सकते भिस दिन उन्होने कलकत्ता मे आयोजित विश्व विलियडं प्रति- 
योगिता में प्रथम चार विजेता वन करसारे विद्व को चकित करदियाया। 
विश्व प्रतियोगिता जीत लेने के वाद भी वह विलियं खेल का कठोर भभ्या 
करते रहे । 
दरअसल उन के जीवन का एक मदेत्वपू्णं लक्ष्य धा कि किसी प्रकार दूसरी 
चार भी विश्व प्रतियोगिता जीत कर भारतीय युवकों मे बिलियडं को लोकप्रिय 
चना दें । उन्हे यद भवस्तर भी जस्दी ही मिल गया जब 1964 भें न्यूजीलड में 
उन्होने द्र्तरी बार विलियडं मे विद्व चेपियन का खिताव जीत लिया तौ उनके 
खेलक चमत्कारसनेसारा विश्व चमत्कृत रह गया । भारत के सारे खेल प्रमी 
उनकी दूसरी सफलता पर खुशी से भून उठे ! उनकौ इन दो अभ्रतपूवं सफतताओं 
"पर भारत सरकार तरै उन्दँ 1963 मेँ भजुन पुरस्कार गौर {965 मे पद्मधीकी 
उपाधि देकर सम्मानित किया। 
एम्लो इ्ियन वित्घन जोसने बारह या तेरह वपे को मायु ही विलियडं 
मे हिस्सा तेना शुरू कर दिया या 1 हलाकि शुरू म उन्दँ हाक चेल मे नी काफी 
खचि थी । परन्तु उन्हें विलियडं सेलने की प्रेरणा अपने चाचा भोसी माते से मिली 
18 वपं की आयु मे तो उन्होने भपने चाचा के साय पूना स्थित विलियडं तलून 
मे जोर-शौर से अभ्यास शुरू कर दिया । मगर उन्हें उस वक्त सनेन भी यह 
खयालनहीयाकिवे इसखेतमेदो वार विश्व चेतयन वेगे । तेकिन जैसे-जैसे 
वह कठिन अभ्यासं करने लगे तो उन्हे यह विद्वास दह्ये गया कि वहु किसी दिन 
जरूर विश्वं चं पियन वन कर रगे । 1948 मे जवे पटूली वार उन्टने रष्टय 
-स्नृकर प्र्तियोगिता जीती तो उन के उत्साह क! ठ्किनान धा। वहदीघ्रदी 
स्नूकरके खिलाड़ी केखूपमे मशहूर हो गए । परन्तु जव 1950 में उन्दने 
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्रलियदं की भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत सी तो उन कौ सफसता पर सभी 
रान रह्‌ गए । 
| स भारतीय चैपियनङेरूष मे विश्व चंप्ियन वनने का भी स्वप्न 
ने सगे । 1950 मे बह्‌ विव विलियडं प्रतियोगिता में भाग तेने के लिए लंदन 
गए परन्तु माम्य उन ढे साय नहं या । शायद इसीलिए इस प्रतियोगिता मे वह्‌ 
मच्छ प्रद॑न नही कर सके । इसके वाद उन्ह करई अवसर मी मिते ¶रन्तु किसी 
न किसी परिस्थितिवद्य वहु चूक जति । यह्‌ भाग्यका ही खेल है फिजिस वपं 
उन्हे विव श्रतियोपरिता जीती यी, वहं स्वयं अपने देश के जन्य खिलाड़ी दीरनी 
सैष्ारकर च पियनकिप जीतने कौ समस्त भदाओं पर तुपारापात कर वटे ये 
लेकिन एकाएक नाटकीय सूप से उन के भाग्य ने पलटा खाया । 
उस वपं विश्व प्रतियोगित्ता दक्षिण अफीका मेहो रही धी । भचानक वहां 
राजनैतिक उयस-पुथल हो जाने फे कारण प्रतियोगिता स्यगित कर दी गयी । बद्‌ 
मेजव यद्‌ प्रतियोगिता कलकत्ता में इई तो मेजवानके रूपमेभाप्तकीदो 
प्रतिनिधियों के लिएप्रतितिषित्वकरने का अवसर मिला। विल्सन तो इस मोकेकी 
तलाशमेये ही, उन्होने अपने एकमात्र प्रतिषदरी लेसले डिकिल्द को कड़े मुकावले 
फेवाद हराकर विव टराफी छीन ली । यह प्रतियोगिता कितनी रोमाचक रही 
यीद्सकापताद्रमो से लगता है किञअभी खेल में अतिम 90 मिनट दैप रह्‌ गए 
ये भौर लैमले 663 अंक से जीतते हुए वदृ-घद़ कर सेल रहे ये । 
जस की ससे वड विशेषता यह्‌ है फि वह सेत के अंतिम क्षण तक हिम्मत 
नदी हारते । यहां भी वह्‌ उसी विश्वा के साथ सेतते रदे । सहसा खेल का खस 
पलट गया । मेको का फासला धीरे-धीरे कम होने लभा ओर एकाएक उनके 
अंतम्‌ प्रमासने तो उन के विरोधी परं व्पात ही करं डाला । जोस् 35 भको 
से जीत कर विवे विजेता वने गए । जोम माज भी मानते कि कलकताकी 
यह्‌ उन कौ अप्रत्याधित विजय थी 1 
भारत के मन्य उदीयमान खिलाड़ी विक्षेप रूप से माइकेल फरेरा के उक्छृष्ट 
भदशेन मोर सर्फ सोमनाय वनजं के धानदार प्रद्ेनी ने इस वेल को बौर भी 
सौकप्रिय वनादिया है। 
जो का ठेल दशनीय होता है । बह "टाप आफ द टेवत" मे विद्वास र्ते 
दै) उनकी सफलता की घायद यही कूज है तेकिन इस तरीके क साय ही उनके 
गदे का ठंग अपनादै। बह इष चतुरता चे स्टोक लगति ह फि उनका 
भरतिस्पर्थी देवता हौ रह्‌ जाता है । 
॥ यह सदी दै कर विलियड़ का वेत आम जनता का खेल नही है परन्तु भारत 
वस्छन जोप्तकां आभार र्टेया कि उन्दने मनेः साहसिक भौर कूल देक्तमे 
मरि संसार को चकित करते हुए अपने देष का नाम रोशन किया दै। 
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विद रिचर्ड 

वस्टदंडीज के कप्तान पिवियने स्च ने 7,000 सन की सीमा पुरी कर 
सीदै। 
रिचिडुसरव॑स्टःण्डोज के सवने जोरदार वल्त्रैवाजों मं से एक दै वहु लगातार 
एक के वाद एक रिकाडं वना रहा है । वैस्टशण्डीज कौ भोर से रिचङ्‌*त से ज्यादा 
रन स्िफं मैरी सोवसें भौर कलाइव लोयडने बनाए ह 1 इन दोनो का रिका 
रिच्रसके लिए कोई ज्यादा मृर्किल नजरनही आ रहा है । दिदं सने अपये 
7000 रन 94 ठंस्ट की 140दी पारीमें वनाषए्‌ ह । 

धिव स्षिड्‌ सं स्ट क्रिकेट का 9वा वल्तेवाज है जिसने 7000 रन बनाएँ 
ओर जसा किं जाप जानते ह टेस्ट क्रिकेट मे वसे अधिक रन वनने का रिकाडं 
भारतके सुनील भावस्करके नाम पर है 1 अव तक जौ बल्लेवाज 7000 या दसम 
अधिक रन धना चुके ईं उनमे से सिफं एलन बोडर भौर विव रिचदुस ही भमी 
भौषेलरहहै। इस तरह से ये दोनो वल्तेवाज सुनील गावस्कर का रिकाडं तोडने 
के मवमे करीवरट। 

विव रिचद्ंस का जन्म 7 माचं 1952 को सँन्ट जन्, एन्टिगुभामें हृभा 
था ओीर उमने अपना सवसे पटला टैस्ट मैच 1974-75 में भारत के विरद सेला 
था । उसके वाद से विच रिचड्‌स को रटस्ट क्रिकेट ओर एकदिवसीय अन्तर्रषटरोयः 
क्रिकेट मे बरावर की सफलता मिलोहै। 

(स्मोकरिन जो,' "कैप्टन," 'क्रिग' जेते उप नामो से म्र रिचड्‌'स ने उनके 
चाद पीये मुड़ कर नही देवा । हर तरह को पिच पर हर तरह की गेदी का विरध्वेस 
करते वाले रिचद्‌स आकडो की नजरसे त्रिकट के बादशाह नही ठहरते लेकिन 
अपने स्टाइल भौर रन वनानि की रफ़तारने तो उन्हे निविवाद खूपसेआजकी 
क्रिकेट कावादशाहवनादियादहै) 

आक देवे जाएं तो हर फीत्ड मे रिचद्‌'स पिछडे नजर आएगे। पिठत दिनों 
धादैलिया मे उन्होने एस्टं लास ्मचों की सौवी सचुरौ बनाई । पर पह कार- 
नामा तो बीसियों खिलाड़ी कर चुके है । आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रिसवेन का टेस्ट 
उनके केदियर का सौवा टेस्ट धा 1 पर उनमे पहले गरावस्कर (124 टेस्ट}, 
कोरिन काउड़ी (114), क्लाइव लावड (110), उयौफ वायकाट (108) 
ओर यावर (100) इस सोमा तक पडुच चुके ह रौर जय तो इम कतारमे भारत 
कै दिलीष केगसरकर ओर बष्टेलिया के एलन वोईरभीश्ामिलदहोगएदह। 
रिचदंसनेटेष्टोमे अयतक 22 सनक वनाएु द 1 गावसक्रर, व्रडमैन र्‌ सो्रसं 
की वात्तषछोडभीदी जएुतोमीरिचड्‌स इस माम्लेमे वोडंरसे पीछे । 

रिचङ्सनेषयंमे चत रदे दूमरे टेस्ट से पहले तक 27336 रन बनाएये। 
मावमकरसेतोवेकाी पीहु! मौजूदा किलादौ मं वोडर उननअभेहै 
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प््विड्‌सटेस्टोमें सौ कवते चुके ह सेकरिन यह उपलन्धि तो कोलिन काञड़ी, 
वावी सिमसन, वाल्टर दैमंड, सोवसं, इयान व ग्रेग चपल, बोडर, गावसकर जोर 
लायडकेनामतो पहलेषेही दज ह । तेकिन इन सवके चिएु रिचङ्सकोतो 
दोपी नही ठहराया जा सकता । उन्होने तो टेस्ट क्रिकेट को शुक्त नही की यी । 
वेतो काफी यादमें इस गौरवग्राली देल से जुड़ ये । इतके बावजूद भपने तूफान 
अंदाज भौर भाकपंक खेल की वजह्‌ से रिचड्‌स ने जो जगह वना ली है उसका 
कोई सानी नही है। 
ग्यवितिगत उपलन्वियो के भागे भी अपने नैसर्गिक ेलकोखेलपनिकी 
समता वदत कम खिलाडियों म होती है । रिचदंस मे यहक्षमता कूट-कूटकर 
भरी हुई है । तभी तो 1976 में इ्लेड के गिल्ाफ वल टेस्ट में 291 रन पर 
पहुच कर भी तिहरे शतक को वितामे वे सुस्त नही हए । उनका कहना है-- 
"390 रन एक पारी मे वनाने की तमन्ना किस विलाड़ी मे नही होती। मेरी भी 
दै लेकिन स इक तिए षने खेल को नही वदल सकता ) जसा सेलता हूं वैता 
ही पेलता रहुगा । 
एक दिन के मैचों मं रिद्‌ स विना किसी शक के वादराह हौ गए है । यह्‌ 
आक्रड़ो की मापा में वे सिफं इस मायने मे वोडंरसे हारे कि वोर के मुकावले 
उन्होने कम मंच देते ह \ तेरिन 7 जून 1975 को वन इडे क्रिकेटमे शुरू फि्‌ 
गए सकर मे उन्दने जो सफलताए पाई हँ उनका मुकावला करने वाला कोई 
खिलाड़ी नदी है । 149 मैचों मे उन्होने मवसे ज्यादा 5869 रन वना ई । 
सवते ज्यादा 11 शतक उनके नाम दै । सवस ज्यादा अधंशतक--41 भी उन्होने 
ही वनाप्‌ है टेस्ट ओर वनडेमें प्रति पारी 40 सेज्यादा रन वनाने का मौसत 
उन्होने कायम रखा ह। 
रंगीले मिजाज के खिलाड़ी रिचड्‌ स चुटकुले सुनने मे माहिर रहँ । उनकी 
हंसी का भंदाज भी निराला है । हुकलाते हुए बोलना भौर यकायक हंस कर वातत 
भूरी करने का उनका अदाज तिफं उन्ही का है । लेकिन उन्हैँ गुस्मा भी वहत जल्दी 
आ जाता है! आज तो वे यह्‌ मानते दँ कि अंपायर के फैसले पर चिड़चिद़ाना 
नदी चाहिए ेकिन एक समय था जब अंपायर के फंसले पर वे भन्ना जति ये। 
छन्दं याद है अपनी [जिदगी का वह्‌ पहला महत्वपुणं मंच जिसमें दशक सिफं उनकी 
ही बल्तेवाजी देखने आए ये ! स्विद्‌ स कदते ह कि पहली गेद उनके डम गी 
प्रर अंपायर ने उन्हे व॑ट-वैड कैच आउट दे दिया। दिचड्‌ स वौखला गए । नाराजगी 
उन्हे अपने आउट होते कौ नहीं यी बस्कि इस वात कौयी किं दको पर्‌ क्या 
प्रतिक्रिया होगी । 
मज स्विस के मनमें जंपायरौं के लिए सम्मान दै। लेकिन वे तटस्य 
भपायर नियुक्त करते के खिलाफ है ! उनका मानना है है करि इससे वजह 
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अंपायर की निष्पक्षता प्र उगली उढती है । रिवदसकी रायहैकिमंपायरोका 
एक पैनल वना लिया जाद्‌ भौर उन्दी भें से अपायर नियुक्त करिए जाए। 


टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन बनाने वान्ते बल्लेबाज 


बत्तेबाज ठस्ट रन भोततत 7000 रन पूरे 
फरतेके 
तिषएदंस्ट 
सुनील गावसकर 125 10122 51.12 80 
जयौफ वोँयकाट 108 8114 47.72 94 
गैरी सोवसं 93 8032 57.78 29 
कोलिन काउ 144 7624 44.06 100 
सी. लोयड 110 7515 46.67 102 
एलन वोडंर+# 94 7343 53.59 १२ 
वाली हैमण्ड 85 7249 58.45 80 
ग्रेग चैपल 87 7110 53.86 87 
विव रिचङ्‌स* 94 7045 53.37 94 
भ्जभीभीवेलरैषहै 
विश्वकप, धिकेद 


एक दिनके क्रिकेटकी माज जो स्विति वन गई दहै उसे देख कर नदी लगता 
कि यद्‌ विद्व किकरेट से कमी अलग हो पाएगा । 

दरतल परम्परागरत टेस्ट क्रिकेट से उतरे लोगो कोतेज रफ्तारच्रिकेटेका 
मजादेनेके लिए दी सीमित भवर की क्रिङेट धुरूकी ग्रं थी! को)६20 साल 
पहने दम्लेड में यह्‌ हालत दहो गईथीकिदंकोने टेस्ट म॑वों का सल करना 
ही वन्दया कम करदियाथा। क्रिकेट मे उनके आक्चंणको वनार्‌ रखा जाए, 
सके लिएही सीमित भोवर के सनसनीखेज त्रिकेट की षुरूआत की मर्ई। यह्‌ 
तरीव काम कर ग। मेदान में दशंक भी जुटने लगे मौर उसी अनुपात मे पषा 
भी भाने सया, जिससे क्रिकेट पहते की दुलना मे भार्धिक स्तर एर काफी सम्पन्न 
हो ग्या। 
एकदिनकेककिटकी तेजी चे वदती लोकप्रियता को ध्यानम्‌ रखकर 1975 
में इनकी विद्व कप प्रतियोपिता जायोजित करने का फैला क्रिया भीर दंग्तेश्ड 
की ध्रुदेदियल इन्वयोरे कम्मनी के प्रायोजक्नत्वमे दरतंण्ड मे इमी वयं पूरेद्िपत 
कपकेनाम ते पहली बार विद्व 7 से 21 जून 1975 के बीच मम्पन्न दष प्रति- 
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योगि मे माठ टीमों कोदो वर्षो रं हृगंण्ड, मारत न्यूजीैण्ड तथा पूर्वी 
जीका तया दूमरे गुप मे आष्टरेलिया पाकिस्तान, वेस्टङण्डीजं तया श्रीलंका की 
टीमों को रखा गया । कुल 14 मंच घेते गए ओर क्लाइ्व तापडके नेतूत्व मे 
वस्टद्डीज की टीम ने 21 जून को साद्‌ स के ेतिहासिक मैदान पर्‌ आष्टरूलिया 
को सणदुपूणं मुकाव्लेमे 17 समसे हरारूर पते विर्व कप पर भधिकार 
जमाया। 

कपिलदेव के नेतृत्व मे भारतीय रणदांकुरो ने लार्‌ घ कै पेतिदाधिक मैदान पर 
25 जून 1983 को जो करिष्मा कर दिखाया बह छह्‌ वपं वीत जाने के वादभी 
तगतादहै जैमेकलकीहीवातदै। 

वैस्टदण्दीजकी दाक्ति्याली टीम को 43 रनद हराकर भारतने पहली बरार 
एक दिवसीय अन्तरर्ष्टीय छरिकेट मे भपनी स्यति स्थापित की। तीसरी परूढे- 
क्विपव कप क्रिकेट प्रतियोपितामे मैचोकी संख्या वदृ दी गयो} दष वार्‌ कुल्‌ 
27 मैच चेते गए जवि पहली दो प्रतियोमिताभो मे केवल 14-14 मंच दही हए 
ये । लीगमे प्रत्यक टीमों को एक दूरे के साथ एकर की जगह दो-दो मच चेतने 
को मिते जिससे माठ ही टीमोंके रहते टृए भी मंचों की सस्या काफी वद्‌ गयी। 

चोये विर्व कप का योजन 1981 मेँ भारत जोर पाकिस्तान कौ सयुक्त 


मेजवरानी से किया गया । यह्‌ पहूल। अवतर घा जय इसका आयोजन इग्तैडसे 
वाहुर हुमा 


प्रतिपोण्तिा 


[1 घेपियनदरेश 
पहली 1975 वेस्ट दृण्डीज 
दूरी 1919 वेस्ट इण्डीज 
तीघरी 1983 भारत 
चोयी 1987 अप्रलिया 


दिश्वकप (ष्ुदवाल) 


लोकप्रियता की दृष्टि मे फुटवाल इस समय विद्व का सर्वाधिक लोकप्रिय 
खेल दे । एक समय चा जव पुटवात को हिकारत की दृष्टिते देखा जाता घा अर्‌ 
फटवाल के लिषु यह उदि प्रचलित यौ फि यह्‌ साधारण लोगों द्वारा साधारण 


से मानन्दके लिषु सेला जानि वाला साधारण सासे दै । लेकिन 

न समय के साथ 
साय परटबाल के नियम भौर कायदे-कानून बदलते रहे मोर माज विष्व के सर्वा. 
चिक्त लोकप्रिय वेलके रूपमे फुटबाल प्रतिष्ठित है । 


फुटबाल की लोकग्रियता ते प्रोत्ाहिव होकर सात देशों के प्रतिनिधियोने 
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21 मई, {904 को फेडरेद्न, इंटरमेशनतर द एटवाल एसोसिणएवन {फीषा) 
कीस्यापनाकी 1 

फी ने 1930 से हर 4 वर्प के अंतराल त्न विश्व कपी शुरूमतिका 
निदवयलिया। 1920 में फौफा के अध्यक्ष फां के जले रोये ये । उनके नाम परर 
नौ र्पड ठोष सीने की एक फूट ऊंदी चमचभाती जूते सीमे दफौ, (मव यहं गला 
कर ममाप्तकरदी गर्दहै| वना गई; 


प्रथम विश्वकप 


उसमे को श्वतन्यत्ता कौ सौकी वर्प्ाठ पर उदग्वे के दह्र मोदेवीदिर्योमे 
13 से 30 जुलाई 19.30 तक रयम विर्व कप फुटबल का आयोजनं हुआ । मेज 


वान उषसे भौर अजेटीना के वीच फाइनल हुआ। 
मष्यायकाश्च तक दशको से भरा स्टेडियम स्तन्ध वैठा रहा कथोकि मेजबान 


2-0 से पिषठड रहे ये लेकिन उत्तरा्धं मे उषे ने फुटकाल कौशल ओीरसारी 
श्वक्रिति लगा दी) उन्दै फल भी मिला। थोडी ही देरमे उनके पक्षमे2-4का 
स्कर था भौर उरग्वे प्रथम विर्व कप का विजेता} 
इदलो-1934 

रोममे 27 मई, 1934 से दसस प्रतियोचिता हई ! इत वार से अरतियोगिता 
का स्वरूप वदलकर प मचौ के बदले नाक आउट मुकरावते कर दिद गए 

द्टली भीर चेकोस्तौवाक्रिया के वीच धानदारढंयसरे वेते गए फाई्नतमे 
पक मे चेक टीम फो वदत दिताई ! इस बढ़त की बरावरी की भोरते क रपृनीते 
पुमावदार (डप) शाट ते । फिर भाया हियावो का गोल मौर उती के साय हदली 


चिक विजेता 1 
पए्ास-1938 


युद्ध की मशका ते प्रस्त विव में तीसरे विश्व कप फुटवाच कौ मेजवानी 


प्रातिनेकीष 
पेरिस मे हए फाइनल मे एक वारं फिर इटली ते घूले रीमे कप जीता ! वैन 
गति ओर धेष्ठ पुटवात दीली का प्रदशंन करते हृएु कोलोजी ओर पिमालौ के 
गोलो दइट्तोने हंगरी पर 42 की जीतं दज की। इस प्रतियोधिता मे चियोनी- 
दक्त डी सिल्वा को उनके गद निर्यत मोर चुस्ती-कर्तीके कारण क्ते हीरेकी 
संनादो गरई। 
धराजोल-1950 


विद्वयुद्ध के कारण 12 वपो चक फुटवाल स्यनित रही । ब्राजील मे धायो- 
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-जित ईस प्रचियोगितता मे प्रहसी वार चार-चार टीमों के ग्रुप बनाए गए । पहली 
वार सेमीफाइनल मोर फाइनल जसी कोई चीज नही थी वल्कि इसके वदते चायो 
गपो की ष्टापटौमोको आपसमे भिडकर एसला करना था । उरग्वे कौ टीम 
-स्पैन से 2-2 से वरावर रही । 

दके वाद सवते महत्वपूणं मच हुजा । उर्ग्े ने दिफंनिओ भौरगेगियाके 
गोलो से ब्राजील पर 2-1 से जीत दजं री, साय ही साय विश्व विजेता का सिताव 
भी जीता। 


स्विटजरलं ड-195.4 


चौये विश्व कप कौ मेजवानी स्विटजरलेड को सौपी गई । इसे जीतने का 
प्रवलतम दावेदार हंगरी की टीम को समा जा रहा था क्योकि उतने विद्व कप 
सेकु पहले इग्नेड को उसी की भूमि पर 6-3 से हराने का गौरवपायायथा। 

लेकिन फाश्नलमे नाश्यां के विपरीतं जर्मनी ने 3-2 की शानदार जीत 
दजं की) फुटबाल का चेल्ल अपने पुरे कोशल पर था । तेज गति की दौड़, लवे 
पास, जोरदार शाट भौर कुल 5 गोल । 


स्वौडन-1958 


अगला फुटबाल मेला एक वार फिर से यूरोप के दूसरे सुन्दर देश स्वीडनमे 
लगा । हाँ से ब्राजील के काले हीरे भौर फुटबाल के जादूगर पेते का चकाचौध 
भसा कैल फुटबाल कितिज पर उभरा, जो दो दको तक छाया रहा । 
वावा भौर पेन के 2-2 गोलो तथा जगते के गौलने ब्राजील को 5-2 ते 
दफी जित्ताने मे मदद की। 
विली-1962 
चिली भैं एक बार फिर अपने फटवालर कौशल का जबरदस्त प्रदशंनं करते 
इए ब्राजील ने दोबारा रीमे दषो पर कन्जा किया । फाइनल में पेते के बिना भी, 
जो घायल होकर अनुपस्थित ये, ब्राजील ने चेकोस्लोवाकिया को 3-1 से हराया । 
अमरील्डो, जीटो भौर वावा ने ब्राजील के गोल किए। 
इग्तंड-1966 > "~ 


फुटवाल की जन्मदाता जोर विश्व को फुटवाल सिखाने वाले दुग्लेड मे विर्व 
क्पफुटवाल का आआठ्वां मला लगा ! 

30 जुलाई को विश्व के सभी फुटबाल प्रेमियों की निगाहे वेबली स्टेडियम 
लंदन पर लभी थो दंग्तेड कौ भोरसे हर्टं ने तीन गोल योर पीटर ने एक गोल 
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किया । परिणाम रहा इंग्तेड के पल में 4-2 की विजय व जूते रीमेद्रोरीषर 
कञ्ञा 1 
मेकितको-1970 
मेविसिको मे फाइनल इटली मौर ब्राजील दोनो के ्तिए ही महत्वपूणं था 
क्योकि दोनों ही देश इस कंप फो इससे पते दो वार जीत चुके थे। एक भौर 
विजय उरन््ं सदाकेलिएचूलेरीमेदटरंफीदेने जारहीथी)। 
चिर प्रतीक्षित फाइनल में एक लाख से अधिक दर्थंको के सम्मुख ब्राजीतने 


4-1 की त्रिणयिक जीत से अपने फूटा की श्रेष्ठता काडका वजा दिया! 
पेल, ग्रेन, जैरिक गौर भत्वर्टो ने ब्राजील को रमे दरफी जिताने बाले गोत 


क्ए। 
प्िचम जमंनी-1974 

पं० जमनी में 10वा विश्व कप हुमा । इस वार से विजेताभो के निए17 
हजार पीड की 18 करट सोने की नयी "कीफा' दरोंफी तैयार की भई। 

फ़ादनल मे ह्यलाकि हालेड ने काफी तेज भौर अच्छे पुटवाल कर प्रदशेन 
किया लेकिन मुलर मौर्रेटरके गोलो मे से सिफं एक उतार पार्ईभौर 2-1 से 
हार गई। 1 

अर्जेटीना-1978 

अजेटीना मे एक वार फिर हालैढ ग्रूर ए" से भौर ग्रुप ती" ते भजेटीना 

सर्वोच्च स्थान पर रहते हुए फाइनल मे पहुची । 


फाइनल में एक चार फिर हालंड दुरभाग्यदाली रही । पूरे समय तक 1-1से 
वरावयै के वाद अजटीना के कंष्स (2) भौर बोटोनी के गोल से हालंड को 3-1 


से परयाजित करिया। 


स्पेन-1982 


स्पेन मे हए विश्व कप को इटली के फूटवालल का पुनर्जागररण कहा जा सकता 
है। 1938 के वाद इटली ने तीसरी वार विश्व कप पर अधिकार करिया । इस वार 


भअतिम दौरमे 16 टीमोसे बदृकर 24 टीमें थी। 
फाद्नल में रोती व एटोनियो के गोचो घे जमनी पर 3-1 से इटली ने जीत 
दनक इटली की जीत मे उनके 40 वर्पीय कप्तान व गोली इायनोौ जोकने 
कमाल कां खेल दिखाया । 
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दिष्द कूप, हान्त 
15 नाच 19275 नो नस्दोय को के इतिह्ठ गें एक स्वादिन उध्पप्य स्तर 





जुड़ दः * कयतालन्तुर नें हृं लोख दिस्य ङ्य दिर नें भार्तोद हरै 
सैन दी विजय ऊ हरपोत्तरव ने मारवीय इसपर ने पराजय से समी दुराने 
याते चो नुता दिया 1 11 सातदाद ह्ाद्ले-रयत ने भ्यस्त ने पुनः धरो †रडय 
प्वाजा छ्ट॒खडं जर पन्ते खड्‌ पतिप्य रो पुनः परापत रूर दिरा्योलोएक 
मने संमा ने जवत्रर डेय ने लगातार उड रार चेन्गिदवि उननेङाथरय 
भ्रष्ठ {दा दा, तन्हिन पिद 21 वर्यो उन्वसोष्डौय प्रतियोदिराभेमे सगा- 
ता हास्ते-हास्वे मार नीय हान्ले-बेनी सवने हताश ओर लिराय सेषुकेषेरि 
यह्‌ जान लिया मव क्ति मास्तीय हाये रः स्वयं युप सनप्ड हो पुरारे \ 1954 
नं दोज्यो ओतल्यिक वेल मे विजयकेदाद से अन्तरराष्टोप प्रतियोधय मे 
विडय प्राप्त करना हमारे लिए एक सपना उन यपा 1986 भे सम्बमभे दुरे 
प्रतिमोमिता मे मास्व रो अन्तिम स्यान पराप्त हना 





पहला विदद कुष बूरा दिष्य क्प 
(बारसेलोना-1971) (पम्स्यडम-1973) 
1. पार्स्तान 1. हासेड 
2.स्पेन 2. भार 
३. भासत 3. पस्विभी जमनी 
4. केनिया 4. पार्स्तान 
5. पश्विमी जमेनी 5स्पेन 
6. हावेड 6 इ्तेड 
¶. फास 4, म्पूदीषेड 
8. आस्टूलिया 8. येल्दियम 
9. जापान 9. भजर्टोना 
10. भजन्टीना 10. जापान 
11. मष्ेपिया 
12. केनियां 
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तीप्तरा विक्ष्व कप 
॥ प्वालालन्ुर--1975) 


1. भारत 
2. पाकिस्तान 
3. परिचमी जमनी 
~. मलयेसिया 
5. आ्दरेूलिया 
6. इंग्लेड 
7. न्युजीलैड 
8. स्पेन 
9. हालेड 

10, पौलंड 

11. अजन्टीना 

12. धाना 


चया विह्व कप 
(यून भवतं --19 78) 


1. पाकिस्तान 
2. ठातेड 

3. आस्ट्रेलिया 

4. पर जमनी 

5. स्पेन 

6. भारत 

7. हग्लेड 

8. अजन्टीना 

9. पौलंड 
10. मलयेसिया 
11. मैना 
12. नापरलेड . . 
13. इटली ॥ + 
14. देल्जियम 


प्रथिवा पिय कपु 
बम्बई-- 1982 


1. पाकिस्तान 
2. प्रविमी जमनी `` 
3. भास्दरे्तिया 
4. हालेड 
5. भारत 
6. सोकियत संव 
7. न्धुचीलेड 
8. पोलेड' 
9. इग्लंडः 
10. मलयेक्िया 
11. स्पेन 
12. मजटाक्ना 


छठा विह्व कष 
लन्दन--1986 


1. आस्ट्रेलिया 
2. इण्तंड - 
3. परिचिमी जर्मनी 
५. सोवियतत पष 
ऽ. स्पेन 
6. मकन्टाइना 
2. नीदरलेड 
8. पोत्तंड 
9, न्पूयीलेड 
10. कनाडा 
11. पारिस्तान 


12. मारत 


340 / देन यिवा़ो विर्वकोय 


चिश्वनाय (गु'डप्पा रंपनाय) 

गूडप्पा विङ्वनाय का जन्म 12 फरवरी, 1949 को वंग्रलीर मे दुभा । 14 
सालकीउघ्नतेही उन्दोनि वंगलौरके फोटं हाईस्कूल में क्रिकेट खेलना गुरू कर 
दिवाया। 

किसी भी टेस्ट श्युंखला के समाप्त होने के वाद पिताडियों के खेल-परद्यन 
के जाधार पर अक्सर क्रिकेट के जनकार लोग वल्तेवाख्ी भौर गेदवाीका 
अौसत-क्रम निकालते ह ! भारत ओर वेस्टडडीच (1974-75) की टेस्ट-षंखला 
समाप्त होने के वाद जव दोनो टीमों का "्त्तेवाजी मौसतक्रम' निकाला गातो 
मेस्टददीत्च की टीम म पहला स्यान कप्तान क्लाइव लोयड को मिला भौर 
भारतीय टीम भे पहला स्यान भारत के विश्वस्त वल्तेवा् गूंढप्मा रंगनाय विश्व- 
नाय को पराप्त हुमा । उक्त टेस्ट-श्ंखला मे विश्वनाय ने 10 पारसियो मे 63.11 


रनो के भौसत से कुल 568 रन वनाएु ये भौर उसमे उनका सर्वोच्च स्कोर 139 
रनकाथा। 


यों भी विश्वनाथ भारत के एप खिलाड़ी ह जिन्होने भारत की उस पुरानी 
धारणा को तोडा है जिखमे यह्‌ कदा जाता या दि जो िलाड़ी भपने जीवन के 
पुने टेस्ट भै शतक वनाने मे सफल हो जाता है वह्‌ कभी पुनः शतक वननि मे 
सफल नही होता । विर्वनाय ने पहला दाहक 1969 मे कानपुर में भ्टरेलिया 
कै विरुद्ध भपना पहला टेस्ट लते दए वनाया था, जिचमे उन्होने 137 ख वनाए 
ये 1 दर्रा शतक उन्होनि 1973 मे वम्बई मे इग्लेड के विरुद ग्णरलला का आखिरी 
टेस्ट खेलते हृए्‌ वनाया घा, जिसमे उन्होते 113 रन बनाए ये । तीसरा शतक 
उन्होने 31 दिसम्बर, 1973 को ईडन गाडेन मँ वेस्टरंदीच श्ंलला के तीसरे 
टेस्ट मे बनाया, जिसमे उन्दोनि 139 रन वनाए, जो उनका श्व तक का सर्वाधिक 
स्कोर है। यद्‌ टेस्ट भारतने 85 रनों ने जीठायां ओर इस जौतकासाय 
शरेय विद्वनाय को ही या। 

विङ्वनाय भारत क एमे ढे खिलादी हैँ लिन्द अपने पडले ही टेस्ट मे शतक 
बनाने का गौरव प्राप्त हा है । इससे पहले यह्‌ गौरव लाला अमरनाथ, दीपक 
शोधन, कृपाल षह, भग्बास अली वेग मौर इनुमृन्त विह को प्राप्त हुमा । 

पाच ट दो इंच लम्बे विरवनाय टेस्ट क्रिकिट मे चार, पाच भौर ह्‌ दुनार 
रन पूरे करने वालि पहले भारतीय दल्तेवा रहे 1 विजय मचेट के वाद वे एकमात्र 
पेते बल्तेवाये जो लेट कट मेँ निपुण ये। 1969-70 मे बिल लारी की 
आल्टरलियाई टीम के खिनाफ उन्होने पहते ही टेस्ट में सेकड़ा वनाया या ।वे 
टेस्ट मे दुदारा खेलने के इच्छुक ये । 1984-8.5 तक उन्दोनि वापर के लिए काफी 
कठिन परिश्रम मी क्रिया, अन्त भ टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेकर अलग हो गये । 
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यौन्‌ मांफड 

यीनू माकड उन गिने-चुने प्रमु खिलाडियों की धरेी म माते है चिन्डने 
टेस्ट क्रिकेट फो मोरवं मंडित क्या हो। वह्‌ देसे पते भारतीय खिलाड़ी है 
जिम्हने टेस्ट क्रिकेट मे 2000 सै अधिक रन व 100 सै मधिकं विकेट तिये द| 
मौकढ से पहले यहं शेय सिषं वित्फेड रोदृष भोर कीयमिलर करो ही प्राप्तया। 
वाद मेँ देवर वैली, दिवी वेनी, गरी सोवसं, टाम गरडाडं भी दक मौरवमें भागी. 
दार यने। 
यनू मांकटढ पहले मालराउदर हैँ जिन्होने 1946 कौ इंग्लेड यात्रामेएक 
हजार से अयिक रम च 100 ते अपिक विकेट लिये ये ! भारतीय क्रिकेट मे दीन्‌ 
पसे पदते खिलाद़ी ये जिन्दने दो दोहर चतक बनाये । वादे यह्‌ श्रेय दलीप 
सरदेषादं मौर सुनील मावसकर को भी भित चुका है । गावसकर मव तीन हरे 
दातक लमराकर सर्वोच्च ह । साय ही मांकड पहूते भारतीय क्रिकेटर जोरष्ट 
क्रिकेट में पहते नवर से मतिम नवर तक हर स्यान पर बल्तेवाञ्ी कर चुके है। 

वंवई से धरिनिडाड मोट लंदन से मेलवोनं तक तहलक्रा मचाने वामे वीन्‌ 
मूलवतराम मा॑कढः का जन्म 12 भप्रैल 1917 को मदानं रणजी के राज्य (जाम 
नगर) गुजरात मँ हमा घा । दार्ये हाय से वल्तेवाची भोर बारे हाथ से मेदवाी 
करने वाते वीनू की प्रतिभा स्कूली दिनी से ही चमक उटी थी । वेत्सेलेकी खोज 
वीनूमे 15 वपं कीही घ्नमें काफी ताम कमा लियायथा। वीक प्रदशंनते 
प्रभावित वे्सेते ने इंग्लिश कप्तान भार भिलीगन से कदा था “मुके एक एसा 
प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिला, जो न केवल वल्तेवाजी मे परिपक्व है वलिक वन्ध 
सिन गेदबा्धी में भी वेजोड़ ह । भाप मेरे बन्दी को स्मरण रखे कि अगते 10- 
15 वों में यह खिलाडी विर्व क्रिकेट मे गजव ठायेगा 1” 

मने पूरे क्रिकेट जीवनमे माकडने 44 टेस्टो म भारत का प्रतिनिधित्व 
किया। जिसमे 31.47 रन श्रति परी कौ ओसतसे 2109 रन 5 शतको की 
सहायता से बनाये तथा कुल 162 विकेट 32.31 कौ भौत घे लिए । 

टेस्ट क्रिकेट पै अवकाश के बाद वहु भआ० एल ० टाथरसी मेमोरियलसेटरमे 
कुछ वधो तक कोच रहे । दिलीष सरदेसाई, रामनाय परारकर, एकनाय सोकर, 
अलोक माकड भौर कलादा गट्ानी. को प्रका मे लाने का प्रेय वीनू माकडकौही 


है। 
21 जगस्त 1978 को इस महान भारतीय हरफनमौला ने ग्रेट पेवेलियन की 
राहु ली । भारतीय क्रिकेट उनके देल ओर प्रतिभा की हुमेदा ऋणी रहैगी ! 


342 / खेन सिलाङ्ो विकद्वकोश 


सं 


सतोष टांफी 
श्वो दर" फुटवाल को प्राचीन प्रतियोगिता दै । इस दरोंफी का भायोजन 
1941 में वगाल फुटवान एमोषिएगान द्वारा सतप (अव वंगला देदा) के स्वर्ीवि 
महाराजा सर मनमयराय चौधरी कौ स्मृति को चिर स्यायी रखने के उरश 
मे किया गया था । इत प्रतिथोगिता का पहला मायोजन ढाका स्पोटिग एसेसि- 
एकन रा क्षेत्रीय भाधार पर किया गया कितु भसुविधाभौं को देखते हुए यह्‌ 
प्रतियोगिता एक ही स्यान प्रर भायोजित की जाने लगी ¡ बगाल कीटीमने 
1949-51 मे इस दरी को लगातार तीन वं तथा 1975-79 लगातार 5 वपं 
आर कुल भिताकर 21 वार जीता । दूसरा स्यान कर्नाटक का रहा दै जिने चार 
वार ष्स दोफी पर विजय प्राप्तकीदै। 
कर्नटिक ने, जो पदूते मेभ्रुर के नाम से'जाना जाता था, 9 वारं दसके फादनल 


मे भ्रवेश पाया 1 पंजाब, भौररेलवे की टीमोंने 3-3 वार दरी पर भधिकार 
जमाया। 


-सतपाल 


ववाना (हरियाणा) मेँ 10 दिसवर, 1956 में जन्मे महाबली सतपात को 
"कुश्ती मे भारत के लिए एकमात्र स्वणं जीतने का! गौरव प्राप्तं इभा । 
सौ किलोग्राम वजन भे सतपाल एथिया का सवते महान पहलवान दै, इसमे 
कोई दो 'राय नही । सतपाल ने पहले दोर मे अफगानिस्तान कै रेटीना नीरीस्तानी 
को केवल 2 भिनट 52 सेकिंड मे हराकर अपना विजय अभियान शुरू किया । 
-भंवेडकर स्टेडियम में ही सतपाल ने अपने जीवन के सभी खिताव जीते ये। यह्‌ 
स्टेडियम इसके लिए भाग्यद्ञालो रदा है । 
दूसरे दोरेमे सतपालने जापान के सुजुकी अकीरा को अंकों से पराजित कर 
फाईनल दोरमें प्रवेश पा लिया । फाइनच्च में सतपाल की टक्कर मंगोलिया के 
नामी गतोख से हुई। । 


हजारों दशको के सामने भारत के चहेते सतपाल ने अपनी पिह गरजनासे 
-ममोलियाई चैपियन को चक्त्ति कर दिया॥ 


.  उपलम्धियां 
फर-स्टाइल दुध्तो : 1968-69 अंतर स्दूल 1 1970 मे रष्टय स्कली 
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वेल भ 46 किलो में स्वे । 1971 मे दिल्ली रार्य प्रतियोगिता में स्वं । 
1972 से 1982 तक 62, 74, 82, 109, 100 किले सै अपर मारके 
वजनौं मे सयतार रष्टय चैपियन ! 
मिष्ट के मलाढ़ में : 1971 मेँ हिदुभौ मे एकमात्र नोरोरवां विचेवा- ~ 
1973 में भारत कुमारः; 1974 मे इस्तम-दु-हिद; 1975 में भास केरी; 
1975 मे हस्तम-ए-्िद; 1975 में रुस्वम-एु-भारत; 1976 मे रस्तम-एहिद, 
1976 मे अर्जुन पुरस्कार; 1976 मे एक साल कौ कुंती जीतौ (संजय मांषीक्ते 
पर्त); 1977 मे महभिार्त केरी; 1928 मे मास्त बलराम । 


भंतर्राष्टोयष्षे्रमे 
1972, म्युनिख ोलभ्पिक--माठवा स्यान । 
1973 में विर्व चे पियनशतिष्‌, तेहुरान --पांनवां स्यानं 1 
1974 मे रष्टर्मडलीय सेल काईस्टचचं, न्युजीतंड-- रजत पदक ! 
1924 मे एश्चियाई देल, तेहुरान--रजत पदक { 
1978 मेँ राष्टरमेडसीय सेल, वे काक रजत पदक । 
1978 मेँ बतरराष्टरीय प्रतियोगिता, एडमंटन-- रजतं पदक 
1979 मे एशियाई दुक्षत प्रतियोयिता--रजत पदक । 
1980 मँ भोलम्पिक सेल, मस्करो (चोट प्रस्त} । 
1980 मेँ अंतरराष्ट्रीय कुश्ती, उलन बटोर--कांस्य पदक । 
1982, विदव कुदती, एडमेटन-- छठा स्यान । 
1982, त्रस्वेन राष्टरमंडल सेल--रजत पदक । 
192, एतरियाई खेल, दिल्ती--स्वणं पदक + 


सरमाया 

ससरगभाधा" नहीं (ए्वरेस्द ; भारत मे श्रितानी सरकार का राजयामौद 
जार्ज एवरेस्ट षन्‌ 1823 से 1847 तक भारत के महास्वर ये । भपने कार्य 
काल मे उन्होने "वियात त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण" कराया जिस का एकः उदेश्य या 
हिमालय के शिलरों की ठीके स्थिति भौर ऊंचारईकी गणना । 1852 मे भारतीय 
रवेक्षण विभाग के मख्य गणक राघृानाय सिकदारने हिमालय के सर्वोज्व दिर 
को सज विचा मौर उसका नाम "प्रहुवां धिवर" रख दिया ¶ काय्य? कहा 
तता है कि सर्वेक्षण विभाग के अधिकारिर्यी चै दविखरका स्वानीय नामे 
[सरगमाया} पता लाति कौ बहत कोद्य की जिमे वे सफल नदी हृष मौर 
तम््रती नाम (चोमोकुंगम) सर्वोच्च दिषर कान द्योकर पूरे विवस्व काथा+ 
फर 1862 मे एवरेस्ट साहब कौ मदस्वपु्णं मेवाओं के उपतधष्य म धनदे 
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दिखरः का नामकरण इा--एवरेस्ट । अयना देशी नामसखो कर रयमायः' एक 
विदरे्षो नामे ष्पात हो गया यह्‌ तो ज्वरं की वाति नही, लेकिन साज भीवदही 
धिल्ला चिपका रदे, यह्‌ जरूर आश्चयं कौ हौ नदी दु.ल कौ नी वातत है । 

(1953) बरन जोन दंट ऊ नेतृत्व मे फिर एक ब्रितानौ अभियान का आयोजन 
इभा 1 इष दल के दो सदस्यो--तेनर्विह नोक भोर एडमड हिलंरी--को पहली 
वार सरमाया के माये" पर 'तिलक' लाने का सौभाग्य मिला । 29 मई करा वह 
क्षण मानव की एक महत्वाकांभा पूरी होने का वह्‌ क्षण (11 वज कर 3ॐ0 
मिनट) -- जमर है । ("सात वार कोशिश कर चूका हु 1 वापस जाया हं भौर 
फिर प्रयलमें लग गया हू; किमो घमंडम मरकर या जबरदस्ती नहो, दुश्मन पर 
हमला करने वासे सिपाही कौ तरह नह, बल्कि अपनी मां की गोदी की भोर 
लकने वाले वज्चे की तरह ।“--तेनसिह्‌) 1 


सरवटे (चंदू) 


जन्म 22 जून, 1920 । चंदू संरवटे दाये हाथ फे वहत मच्छ भालराउंहरये। 
हीलकरर भौर मध्य प्रदेश का यह्‌ खिलाड़ी भास्तीय टीम की प्रयम्‌ भास्टेलिया 
यात्रा मेभ्योएद्निण रल्तेवाद के रूपमे वेला } उदकी माफव्रोक मेदे मी काफी सधी 
हृह्थी। दो वार दंभ्लेड याचा प्ररभीगया। 1947 म पृहली ईम्तेड यापरा 
शदे बनर्जी (121 रन} के साय मिलकर दसवें विकेट की सामेद।रीमे 249 रन 
का रिकाडं कायम्‌ किया, जिसमे स्वयं के 124 अविजित र य । रणजी दरोंफीमें 
12 शतको की सहायता से 4889 रन बनाए ओर 281 विकेट भी लिये । उनके 
टेस्ट आकड़ इस प्रकार दै--9 टेस्ट, 208 रन, 3 विकेट, 0 कैच । 


स्तीम दर्रानो 


विष्व का भव तक का सर्वश्रेष्ठ आलराउंडर कोन है--यदि भापस मह्‌ प्रष्न 
पूछा जाये ततो यापर फौरन जवाव देगे वेस्ट इडीज का मारफीत्ड सोयं । लेकिन 
मही, मदने क्रिकैटर सर फरक वारेल का यद्‌ मत नही था {1961-62मे उन्हीने 
सोवभं मोर भारत क सलीम दुर्सनी का सेल देखकर कटा या ष्दुरनी दुनिया का 
पर्वशरेण्ड भालयाच्डर है 1" ५ 

दुरोन पने 22 वर्पो से मधिककेदेस्ट करियर मं केवल 29 टेस्ट मव दी 
वल सके । इसका कारण क्रिकेट चयनकर्वाओ के साय उनके कुछ मतभेद थे। यदि 
उनी दष वर्ह उपेक्षान की जाततीतो वह्‌ खभवतः नारतं के सफलतम आत- 
रोउडर दोते। 

दुर्खनी (जन्म ; 11 दिद्ंवर, 1934 


ष ) ने अपना रेसुट जीवन स्वरी य 
भ्दलियाई टीम के विषश्द्ध 1959-60 क 


कीश्डललामें वंवर्ददेस्ट ते कथाया, 
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भालराउंडर होने के बावजूद उन्दँ बल्लेबाजी भें नंवर 10 प्र उतारा गया था । 
उन्होने 18 रन बनाये भोर लमभग एक घंटे तक वनाड मौर मैकिफ जते भेदवाजो 
का डटकट्‌प्रतियेष किया । 

टेष्ट रिका : माप्टरूलिया के विरुद्ध वई मे बल्तेवाजौ : 29 टेस्ट, 50 पारी 
1202 रन, {04 उच्चत्तम, एक दातक सात मरद्ध यतक । 

गेदवाजी : 6446 गेंद 2657 रन, 75 विकेट, 35.42 मौसत्त, 6-75 
सर्वश्रेष्ट। 

अलंकरण : भर्जुनं पुरस्कार 1961 1 


सवाई मानसिह्‌ 

जयपुर के नरेश मौर पोलो के बादशाह, सवाई मानरसिह्‌ का ईग्वंड के सिरेन- 
सेस्टर नामक स्थान में एक काउटी पीलो मच देते हए 1970 मेँ देहान्त जा 
या। 

उनकी मृत्यु के वाद भारतमें पोलो का यढ जयपुर, मानो निर्जीव हौ गया 
हो । राभवाग वले पोलो ग्राउण्ड, जह न जाने पवाद मानवे नै कितने एेति- 
हामिक मच खेले ये, सूना-सूना सा लगता है । जव तकवे जीवित येपोलोकी 
चहस-पहल चलती रहती यी । सवाई मानरसिहं अपने जमनि मे इस महंगे खेल को 
जनता को निःशुस्क दिखाते ये । उनकी यह उदारता भाज भी लोग याद करते है । 

1921 मे जयपुर नरेश महाराजा माधोर्मिह दारा गोद लिए जाने से एक ही 
वर्प पश्चात्‌ 1922 मँ वे राजगदौ पर आ्तीन हए 1 जव वै मेयो कालेज जमर 
मे अन्य राजघरानों के बालको के साव अध्ययन कस्तेये, तभी उन्दने हांकी, 
शचिकेट, टेनिस भौर पोलो मे अपनी कुशलता का परिचय देना शुरू कर दिया धा । 

अच्छे धुडसवाद होने के कारण ठाकुर घोकल सह्‌ कौ प्रेरणा से आपने जौ 
एक बार पोलो को अपनाया, तो जीवन पर्यन्त अप पोलोके साय दी चुडे रदे, 
भारतीय पोलो को वर्तमान स्वरूप मे लोकश्रिय ओर 1947 मे इयूविल (फ्रस) 
मे आयोजित विक्व प्रतियोगिता मे विजयौ वनानि मे उनके नेतृत्व का योगदान 
अपने आपमें उनकी महानेता का परिघायक है 1 

त्रिटिश शासन के दीरानः कतिपय धुडसवार रेजीमेटो तक सीमित पोलो के 
खेलं को जनसाधारण के चीच लोक्श्रिय वनने मे उनके अपूर्वं योगदान को देखते 
हए, यदि उन्हे आधुनिक भारतीय पोलो का "जनक" भौ कदा जाए तो अतिशमोन्ति 
नं होगी 1 पोलो-परेम उनपे इस सीमा तक चर किए धा कि उन्दने अपनी तीसरी 
दादी भी प्रसिद्ध पोलो खिलानि भौर कमेटेटर, क्‌चविदहार की राजङुमारी 
{जव राजमाता) गयत्रीदेवीस्ेकी। 
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जयपुर दियासत के धासकङे रूपमे वे 1933 भें अपनी निजी टीम लेकर 
इग्तंड गए मोर सभी 28 मचौ मे विजय प्राप्त कर लौटे । 


सर्ाधिकारो, बेरी 


दे फे मशहूर वेल-समीक्षक, लेखक भोर भाकाशवाणी पर जालो देषा 
हालः सुनाने वाते 65 वर्पीय वेसी सर्वाधिकारी कौ कलम भौर आनाज सदा-सदा 
केलिए लामो हो गई । भारतीय खेल पत्रकारिता का गौरव वदने वि दस 
यदास्वी पत्रकार को जिन दुखद परिस्थितियों से वाध्य होकर मृत्यु को भपनाना 
पड़ा (उन्होने घर की तीसरी मलिल की छत से कूद कर मतमहत्या की धी) उसने 
देशके हर सेलश्रेमी केतन गौर मन को ककफोर-सा दिया । 
सेल जगत मे श्वेरी'या्वेरी दा' के नाम से जाने वाने दस कमंयोगी का पूरा 
नाम विजय सर्वाधिकारी था। वह्‌ केवल खेल समीक्षक ही नहीं थे विकि भपने 
जमाने पे स्वयं क्रिकेट के अच्छे खिलादीभीये 1 इनके परिवार के अन्य सदस्यों 
काभी सेलकुद से काफी गहरा संवध रहा । उनके चाचा नगेन सर्वाधिकारी को 
भारतीय फुटवाल का पिता कहा जता था मोर विनाय सर्वाधिकारी पते पहले 
भारतीय ये जिम्होने 1898 मे खुली टेनिस प्रतियोगिता जीती थी । बंगाल के एक 
बहत पुराने कलव “गोभावाजार कलय" को स्यापना भौ सर्वाधिकारी परिवादद्रारा 
कीगर्ह्यी। 
जिस समय वेरी विद्यासागर कालिज मे पढ़ रहे य तभी उन्होने क्रिकेट वेलना 
शुरू कर दिया था 1 बाद मे वह्‌ स्पोरटिग मूनियन भौर कालीधाट की भोर से देलते 
रहे । उन्होने 'यूनिवतिटी भोकेजनल' नाम से एक देसी टीम बनाई जिसका विष्व- 
विद्यालय रँ पृते वाला हूर छात्र सदस्य बन सक्ता था । इस टीम मे घेलने बाले 
कई चिलाड़ो बादमे भार्तीयटीम मेभीद्यामिल इए जेमे शूट ्नर्जीओौर 
कार्तिक बोस आदि । 
यों तो उन्होने मोलम्पिक, विम्बलडन, टेस्ट क्रिकेट भौर करद अन्य महस्वपूरणं 
भ्रतियोगिताओं के विवरण लिखे लेकिन उन्हे सवसे ज्यादा सफलता भिकरेटकी 
समीक्षामो पर मिली 1 दल्लिण अणरीका को छोड़ उन्होने एते सभी देशका दौरा 
किया जह पिकेट खेली जाती है । उन्होने 140 टेस्ट म्॑चोसेभी अधिकके 
विवरण लिदे नौर 100 से अधिक टेस्ट का माकाश्रवाणौ मे मखो देखा हालत 
सुनाया । 1967 मे जव कलकत्ता के ईडन गान में भारत भौर वेस्टइदीज के वीच 
चेले गएटेस्टमे दशंकौके हगामेके कारण उेल भे दकावट गा गई ततो उन्होने 
वेस्टदडीज कौ टीम को वेल जारी करे का परामर्श दिया 
स्वत लेखनके ङ्प मे वह्‌ स्टेट्सरमेन, अमृत वाचार पथिका, दिदुस्तान 
टेर, मोर कद पत्र-पतरिकामो मे लिखते दे । यो उन्होने कुछ पुस्तके भी लिखी 


खेल खिलाड़ी विश्वकोश | 347 


है जिगर स दौ मदडियन क्रिकेट मनकवदं" भौर "माद्‌ वल्डं बाप धिकेट विशेष रूप 
से चचचित र्हीं 1 कुछ मन्य पुस्तके ह--रर्जोटिय इंडियन वरिकेद' "एज आई हैव 
सीन इट'। 


प्रोलकर (वत्निमा चद्धकान्त कुमारी) 

आपका जन्म 1 अक्तूबर, 1957 को हुभां । आपने अपना देल-जीवन 1969 
मेही खो-खो राष्टरीय स्कूल सेल प्रतियोगिताओं मे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
केरके रम्भ किया या तथा.1969, 1970 गौर 197] मेँ अपनी टीम केलिए 
चैम्पियनदिप जीतने मं सहायक रही । अपने राष्टरीय चेपियन 1970 (विजेता), 
1971 (विजेता), 1972 (रनस्मप) तथा 1974 (विजेता) मे भी मध्य प्रदेश 
राज्य का प्रतिनिधित्व किया या) आप 1971 मे रष्टय चैम्पियनशशिपमें मध्य 
परदेश खो-लो टीम की कप्तान भी रह्‌ चुकी ह । माप खो-सो करी एक श्रेष्ठ उत्छही 
खिलाड़ी ह गौर जूनियर तया सीनियर चिलाड़ दोनो ही रूपों में सर्ोत्तिम रही 
है| 
साड से लड़ाई (वल फाइटिग) 

इन्सान जंगल की दुनिया से दुर, इस्पात भौर ककरीट की दुनिया मे आ वक्षा 
है, लेकिन बाहुबल की बानगी दिखाने की भावना उसमे आज भी बनी हई है । 
खोर आजमानेकेलिए्‌ भौरतो ओर मशीनें भौ चल निकली है जिनकी वेषुरी 
मावाज हाट-वाजार मौर मेले-ठेले मे मक्र सुनाई पड़ती है । जगते जमाने कै 
लोग मक्षौनों के कायत नहीये, वे जोर आजमादश करतैये, बवरदोरो, रीणं 
भौर साडो से 1 साडसे भिडुने के वेल दुनिया के कई हस्तो मँ प्रचलित पे, कही- 
कटी आज भी है । हमारे यहा तमिननाडु के गावो मे मकर संकान्तिके दूरे दिन 
मादू, पोंगल (मवेशी त्योहार) मनाया जाता है, जिसका प्रमुख आक्पंण होता 
है जल्वकद्‌ट्‌' यानी साड से सघपं । एक वडी रकम, रेशमी धोती मे लपेटकर 
गव के सवसे अड्यल सांडके सीगोंसेवांधदी जाती हैकि हिम्मतदहोतो साड 
सेभिडो ओररकमले लो) प्राचीन काल मे "जल्लिकटृट्‌' का विजेता ही गावके 
मद्धिया की बेटी का वरण कर सक्ता था। 

प्राचीन काल की वात्र छोडिए्‌, स्येन भौर इस्पहानी अमेरिका मे साडसे 
लड़ने वाले मातादोर (मंटाडोर) भाज भी लोकप्रियता की “सते ऊची पायदान" 
के मधिकारी समके जत है। तोरोमाको (साढ-संघपं) इन दोनो प्रदेशो का 
राष्टरीयखेल दै । इस खेल की युरुजात हुई थी, प्राचीन रोम अर येस्सासीमे ¦ 
उत्तर भपफीकाके मूर योद्धामो ने इसे जप्नाया। स्पेन का अन्दालुद्धिया प्रदे 
जीतने के वाद उन्होने वहा भी इसे चलाया । मूर माए मौर गए, मगर तप॑रोमाकी 
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स्येन मे चदवा ही रहा । सत्रहयी रातान्दी मे सामन्तो ने भपना यह बेल परोवर 
लिलाडियों को सौपिकर स्वयं संरक्षक का पद ग्रहण करिया । दसी जमाने मे प्रधिद्धि 
पाई मातादोर फान्तियों रोमेरो ने, जिनका तांरोमाकी मे वही स्यान दै जो हाकी 
मे ्यानचन्दका था। रोमेरोने तीरोमाकी को वही सूप दियाजिससूप मै वह 
माज तक प्रचलित है। 

स्येन भौर इस्पहानी अमेरिका के सभी बड़ नगसो मे सांड-संथपं के लिए 
विप कीडांगन वने हए ह, जिन प्लाजा द तोरो (साड-जलाड़ा) कहते है स्वेन 


की रानकानी भेङ्किड में इस तरह का सवसे वड़ा प्लाजा है, जिसमे बारहु हतार 
दशंक बैठ सकते है । 


साइकिल पोलो 


"पोलो शब्द सुनते ही एक तेज चेल की कल्पना उभर्ती है । मस्तिष्के तेज 
मति से दौढते घोड़ा ओर उन प्रर सवार चुस्त लोगों की छवि आती है जो 300 >< 
200 गरज के मैदान मे लंम्बी छडियो से गेद वेलते है । चार-चार सिलादियोंकी 
दो प्रतिद्रदी टमोंदारा आपे धटेके इस सेल को विश्वन्यापी स्तर पर मान्धता 
भित चूकी है । तेकिने घोड़ो को अपेक्षा साइकिलों से यदि यह वेल दो तो सहज ही 
उसकी कल्पना नदी हठी 1 तयानि साइकिल पोली भी एक खेल है--भौर विशुद्ध 
भारतीय । 

साईकिल पोलो जोधपुर के मूतपूवं राजघराने की देन दै । प्रथम विदवगुदध 
के बाट अचानक घोड़ो की संख्या बहुत कम हो गयो । भररोप में इसके तुरेत बाद 
भौजनकानो नीपण कलि पड़ा वो लोग अंघाधुंथ घोड़ों को मारस्कर षने 
सगे । देखा लगता था मानीं घोडे की जातिंही समाप्त दहौ जायेगी । भारतम 
अच्छे धोड़े मूरोप के कुछ दे से मंगवाये चति ये । भचानके उनकी कमी देलकर 
तत्कालीन जोधपुर राज्य के राजा उमेदर्बिद्‌, जो स्वयं पोलो क उक्कृष्ट खिलाड़ी 
होने क अतिरिक्त इस वेलके संरक्षकभीये, ने स्वेप्रथम सादक्िल पोलोकी 


ल्पना की । सन्‌ 1920 मे उन्दने सोघा--क्यो न घोदे कौ वजाय सादकिलों 
का उपभोगं क्रिया जाए 7 तत्काल दी छड्यों के आकार छोटे श्यि गये भर 
टेमिक् की मेद भपनायी ययी { त 


राजस्यान के वादं दस ठे को सेना- के जवानों मे लीकप्रियता मिती! 


स्वेत! के बाद पंजावमे नी साईकरिन पोलौ दुर-दूर तक खेला जाने लगा । इसका 
राष्ट्रीयं संगठन दरस समय नयो दिल्तीम है । ¢ 


साइकिल पोलो मडगाडे दहित साधारण साइक्रिनों पर खवार होकर चेता 
जादा है । इरे नियम प्रायः वही हँ जो पोलो भरं रे है । केव प दी संवर 
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यह है करि इममे खिलाड़ी एक-दूखरे को धक्का नहीं दे सकता । यहां तक कि स्पशं 
दीना भी फाल दहै) ॥ 
पराईकिल पोलो शरीलंका, इंडोनेशिया, मतेधिया भौर नेपालमे भी चेता 
जाता है पर अंतरराष्ट्रीय सेल के ख्प मे इसे अव तक मान्यता नहीं मिली है । 
इममे कोई संदेह मही कि णोलो की तुलनां मे साई पोलौ एक धीर डेन 
दै। लेकिन इस पर खर्च इतना कम है कि टीम बनाकर कहीं भी इसे वेला जा 
सकता है। 
वर्पो से राजस्थान इस वेल का राष्ट्रीय चं पियन रहता जाया है ) पिछली 
पर्ियोगिता मे पंजाव का टरा स्यान रहा । महिलां म यह्‌ तेल अव तक नही 


अपनाया है। 


सानी लिस्टने 

मुक्छेवाज्ौ के इतिहास में सानी लिस्टन का महृत््वपूणे स्यान है 1 1962 भँ 
जवे लिस्टन नै पहले ही राउण्ड मे विदव चंम्पियन पफलायड पेटसंन को हराकर 
विद्व-विजेता का एद प्राप्त किया तो मुक्केवाकी की दुनिया मे एक हलचव-ती 
मच गई । वेकि वह केवल दो वपं तक ही विद्-विकेता के प्रद कौ घरक्यर 
रख सके भीर उसके वाद कंमियसर क्ते (मोहम्मद असली) से हार गदु । पैटक्षन को 
हराने पर उन्हें जितनी सोकग्रियता प्राप्त हुई, क्ले से हारने पर उतनी माग्रुघी भी 
इह । कारण यह्‌ कि क्ले ने न्द एक ही भिनट मेंढेरकर दियाया। 

लिस्टन को शुक्केवा्ी का शौक बचपनसे ही या । यह वाल्यावस्था मे जकर 
मारवाड़ के अपराध में जेल चले जाते। उन्होने जेल मेही मुपकेवाजी का भम्पासत 
क्लिया। उनका जन्म 8 मई, 1932 को हा उनके पिताने दो्वार्‌ विर्ाह 
क्षिया। लिस्टन के 25 भाई-बहन ये, इसलिए उन बचपन से ही काफी संषपं 
करना पड़ा । 13 सालकी उन्न में वह्‌ भषना धरवार छोडकर माय गए । किसी 
अपदाथ में रकडे गए भौर पाचसातकी सजाहो गई गौर बपतेजेल-जीकनेमें 
ही मुकवा के उस्ताद वकर बाहर निकले । 1953 तक वह्‌ शौकिया गुर्के- 
वा थे, वादं में वहं पेशेवर बन गए । अखाड़े में वह मतवासे री की तरह लड़ते 
भौर जस्मी ह जाने के बावजूद लडाई जारी रखते। केचियसव्ते ति हारजाने 
केः बावजूद दुतियाके समाचार पत्रमे मोटी-मीटौ सुज्लिणों मे उनके समाचार 
छपते रहे । 1969 मे उन्दै दुनिया का ती्तरे नम्बर का मुक्केवा्च कटा गया। 
उन्होने एकबारकहायाक्िर्ग 1978 यें मुक्केवाखी से सन्यास ले लूंगा, लेकिन 
तब तक मेस पौत्र मृक्केवाी में काफी नामपेदाकटलेगा। गाखिरी दिनों मे वहु 
बडे भाराय की चिन्दमी वतर कर रहे ये ! 50 हजार शवर के शानदार वगते 
म रदते ओर दादाधिरो करते 1 उन्होने कहा या किरम जादाम करना बाता हं { 
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सी यड मुष्केशाद को चुनौती देकर अपना चेदरा जसूमी करभा नहीं चाहता । 
लेकिन सन्‌. 1978 का साल देखने का मौका उन्हे नही मिला ओर 38 ताल 
 उन्ररमे, दीक दो साल बाद 1971 मे, यह अपने कमरे मे यत्त पाए गए । 


° फे° नायड्‌ 


एक एसा व्यवितन्व जिसके धिर से पांव तकक्रिकेट ही मनकती हो, इंम्तेद 
रा महान पकिटर उगत जानि उपे दविं हाथ हे खलने वाला पीटर वली 
क्ता हे, चहु स्पिन ओर तेज दोनों वरद्‌ कौ गेंदबाजी पर निर्ममं प्रहारकरना 
जानता हो, जिसकी जदुमुत शारीरिक क्षरता प्र प्रत्येक क्रिकेट प्रेमीको नाज 
हो--भाष जाति है, वहं कौन? जीद, निर्ितस्पते आपके लवो पर 
मुखरित होने वाला नाम सी० के० नायद्‌ ही होया॥ 

सी०्के० को भारतीय छरिकरिटका भीष्म पितामहं कहा जाता दै । केवल 
इसलिये नहो कि भारतीय टेस्ट परिकेटमें पहला कप्तान होने का गौरव उन्हे 
हासिल है विकि इसलिये कि वह्‌ अपतरे भाप में एक धूरा क्रिकेट सस्थान ये) एक 
खिलाड़ी के षूपमे, एक कप्तान के रूप मे गौर बादमें एक प्रदिक्षकके रूपं बह 
मिश्च प्रिकेट के भ्रति समित र्दे 


सी० के० नायडू ते जव प्रथम श्रेणी क्किट मे प्रवेश कियाथा उत्त समय 


उनकी आयु 21 वपं थी । इसके बाद 40 वपे तक वह्‌ भारतीय क्रिकेट पर छाये 


स्हे\ 1926-7 की तरफसे एम° सी० सी०के नामी तेज गेंदबाज 
ग्याट रैर बायस के समक्ष वेलते हए उन्होनि केवल 100 मिनटर्मेही 153 रन 
खद कर दिखाये ये । इस स्कोर में 11 छर्कके तमपि) 

सौ के० कमी थकते नही ये। 51 वये कौ माभ मं उन्होने एक प्रथम श्रेणी 
भच में गंदबायी करते इए विद्तेपण मजितं किया था 80-12-178-4 161 ववे 
की आगु मे उन्होने मपा अंतिम मच उत्तरप्रदेश का नेतृत्व करते हुए रणजीः 
दरौफी मै खेला, जिसमें शानदार 84 र बनयि। 

1932 मे वहू भारतीय टीम केसाय इर्तैड गये । हालाकि उन्दैभारतके 
प्रथम टेस्ट के लि कप्तान बनाकर नही भेजा गया पा । सेकतिनं परिस्थितिव्च यह 
भार उदरं उठाना पड़ा। इपर दौरे मे उन्दने कुल 1842 रन बने मौर 79 
विकेट लियि । 1933-34 मे वह्‌ आओौपचारिक खूप से कप्तान वने । तीनटेस्टकी 


श्युखला मे उन्होनि 26.27 की भसत से 1690 रन बनाये भौर टेस्ट मे 
र्न देकर तीन विकेट भी त्यि । १ 


1936 में वह्‌ फिर क्रिकेट राजनीति कै शिकार बने ओर कप्तान 
श से हय 
दिये गये 1 विजयनगरम के महाराज कुमार भारतीय टीम के कप्तान क 
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इण्लं ड गये । इस दौरे मे मी वह येहद सफल रहे । उन्टनि कुल 1102 एन वनाये 
भौर 51 विकेट भटके । 

भारतीय क्रिकेट मे वह सदा विवादग्रस्त रहे । इसी कारण उनका टेस्ट जीवन 
केवल 7 टेस्टो तक सीभित रहा हालाकि रणजी दरी गौर अन्य प्रथम धेणी 
मेचों मे वह्‌ तावदतोड्‌ सफलताएं अजित करते रहे । 1 

सीर केका निधन 14 नेववर 1967 कोड्दौरमें हआ यानी भपते 72 


जन्म दिवस मेँ एक पखवाड़ वाद । 


सुदेश कुमार 
वपं 1950 मे जन्मे सुदेश कुमार ने वात्यकाल ही से मल्ल विद्या का प्रसिक्षण 
सेना प्रारम्भ कर दियाथा। कुदती के परम प्रविक्षक पद्मध्री गुरं हनुमानके 
संरक्षण मे आपने वाल पहलवान के रूप मे अनेक उपलन्धिया प्राप्त की । छावर 
जीवनके दौरान दी अपनी भार श्ेणी के अनेक पहलवानों को भापमे धूलं चटाई 
है। सवं प्रथम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मापने वपं 1968 मेँ मैकि्ठको भोलतम्पिक 
मे भच्छा प्रदशंन करके छठा स्थान प्राप्त किया। वपं 1970 मे एडिनवगे 
(स्काटलेड) मे ब्रिटिश कांमनवल्य मुकाबलो में आपने स्वण पदक जोतकर अपने 
देश को गोरवान्वित क्रिया । इस्त उपलन्धि प्र भारत सरकार ने थापक सफल 
भ्रपासो के सम्माना् अर्जुन अवाडं से विमूपित किया । तत्पदचात्‌ म्पूनिलमे वपं 
1972 के विश्व ओलभ्पिक सेतो म आपने चोया स्यान प्राप्त किया । 
तरिटिद् कमनर्वैट्य मुकावलो मे अनेक स्थानो पर थापने स्वणं पदक जीतकर 
पने साहस का परस्विय दिया है मौर देदा.का गौरेव वद्राया है ! वपं 1968 से 
1972 ठक आपने पांच वार राष्ट्रीय स्तर प्र स्वणं पदक जीतकर मपना लोहा 


मनवाया है। 

वपं 1973 में आपने दिल्ली पुलिस सेवा मे पदापेण किया 1 भापने भखिल 
भारतीय पुलिस लेलो मे वपं 1974 से 1978 तक लगातार स्वे पदक जीतकर 
अपने विभागको गौरवान्वित किया एवं अपने गुर का सम्मान वद़ाया है। 

आपने भपने सेवा काल मेँ राष्टरीय खेल संस्यान पटियाला से प्ररिक्षककेषरूप 
मे उच्च श्रेणी का प्रदिक्षण कों पास करके दिल्ली पुलिस के अनेक पहलवानों को 
प्रशिक्षितकियाहि मौर भाज भी भाप जपने विमागमें कोचके रूपमे क्रियाशील 


2, 

मापने अपने कठिन परिम एवं देल के भ्रति निष्ठा से अनेक सम्मान प्राप्त 
करते हुए अन्तरष्टरीय स्तर पर अपने देद्य का प्रतिनिषि्व किया दै जिसमे वं 
1984 लोँष एंजिलिस ओलम्पिक खेलों मे भारत की टीम के प्रिक्षककेस्पर्मे 


आपको गौद्व प्राप्त हना है । पु र 
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सुभाष गुप्ते - 

भरत को स्पिनरों का ढ़ कहा जाता दै 1 जितने स्पिनर भारत में पन्ये हैँ 
उतने किसी भी देदा मे नही परतप सके । इन स्पिनरों के वल पर भारत को टेस्ट 
क्रिकेट मे गौरवपूणं स्थान मिला 1 ध 

भारत ङ स्पिनरों की यह सफल कड़ी वास्तव में वीनु मांक्ड से ही गुरू हुई 
थौ भौर इस कंडी को लिप स्िनर ने सुदृदता प्रदान की वह था सुभा गुप्ते। 

11 दिसंबर, 1929 को जन्मे सुभाष गुप्ते ने अपनी उगलियोंकेजादुसे 
-ओशवक्राल मे ही सभी को प्रभावित्न कर लिया था । इसीलिये 18 वपं फी मपुमें 
ही उनकी प्रतिभा को मदेनजर रखते हुए पलां प्रथम श्रेणी चेलने का अवसर 
प्रदान केरदिया गया। 

मालिस्कार गुप्ते को 1952 मे वंबई टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया 
गया। इस वार भारतीय कप्तान ये लाला अमरनाथ । गुप्ते ने पहली पारी मे 
प्ली सफलता के रूप में महमूद हुसैन का विकेट लिया बौर फिर इसरार भली को 
भाउट किया । = 

फिर भी गुप्ते अपने प्रदर्शन से संतुष्ट न ये क्योकि यह्‌ दोनों ही लिलाड़ 
पुच्छल वल्लेवाज ये 1 उनके दाब्दो मे "किसी भी गेदवाज को तव तक आत्मिक ~ 
शाति नदी भित्तौ जव तक वह्‌ विष्वं के जाने-माने चल्तेवाजों को माउट नहीं 
करता।' 

इसी वपं के अंत में भारतीय दीम हजारे के नेतृत्व मे वेस्ट इंडीज गयी । सही 
मायनौं मँ पहली बार गृप्ते को पूरा मौका मिला। इस दौरे मे उन्होने कुल 50 
विकेट 23.64 की ओत से हासिल की जिनमे 29.22 की भौसत से 27 टेस्ट 
विकेट भी प्रान्त की गयी । 

भव गुप्ते को एक सफल आौर आक्रामकलेग स्पिनर के कूपर में मान्यता भिल 
चुकी धी । फलस्वरूप उन्हे 1954-55 मेँ पाकिस्तान बर 1955-56 मे श्वल 

के सभी 5-5 रेस्टो मेँ मौका दिया गया । पाकिस्तान के खिलाफ उन्होने कुल 21 
विकट ली जिनमे ढाका टेस्ट मे केवल 18 रन देकर पाच विलाडियों को माउट 
करना भी छ्ामिल है1 " 

न्यूजीलेड के खिलाफ गुप्ते कौ रिकाडं सफलता मिली । उन्दोनि 5 टेस्टौमे 

19.68 कौ जौसत से 34 खिलाडियों को पवेलियन लौटने पर विवदा क्रिया धा। 
अन्य सभी भारतीय गेंदबाजों को भी कुल मिलाकर 34 धिकेद ही मिसीथी। 
` यह्‌ रिकाडं 1972.73 मे चंदरदेवर ने इग्लंड के खिलाफ 35 विकेट लेकर तोड़ा 
था। ति धु ए 
अआष्टरेलिया के विष्दध बगली श्खलामे 1956 ने 
मेयो भे 32.88 को मोघे 8 विकेट हापिल की । 
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सुमाप गुप्ते ने उदटेस्ट 


॥ 


1958-59 मं वेस्टइंडीज के खिलाफ ऽरेस्ट मैचों मे गुप्ते को 22 किकिटतो 
मिस लेकिन इसके भिये उन्दँ रन बहुत मधिकं {42.14 भौमत) खच करे पदे 
किल श्च'खला कै दूरे ग्रीन पाकं देस्ट मे गुप्ते का प्रदर्थन साजवाव धा । वेस्ट 
इडीजं के नौ खिलाडियों को उन्होने आउट कर दिया या } अंतिम खिलाड़ी गिन 
की कच उनकी गेंद पर यदिन दटुटती तो वहु ङ्लड के जिम लेकर की वरावरी 
कर लेते जिन्ोने एक पारी में षमी दस विकेट हासिल कयि थे) 

1959 में इग्तेड के विष्दध गुप्ते ने 34.65 की भौत से 17 बरक भौर ` 
1960-61 मे पाकिस्तान कै विरुद 3 टेस्ट मंचो मे 30.37 की भौतसे 8 
विकेटल्ली1 

प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे गुप्ते ने ब॑बई ओर बंगाल को ` प्रतिनिधित्व करते हृए 
23.71 की मौषतसे कुल 530 विकेट भटकीं । 

मुभाप गुप्ते जब 1953 मे वेस्ट इंडीज गये ये तो वही की एक लड़कीसे 
उनका इक्क हौ गया था ओर जव वहु वापस अये तो पत्नी भी साथले भयेये। 
जव उन्दने 1962 मे क्रिकेट से गलविदा कहा तो वेस्ट इंदीअ जाकर ही वस गये। 

सुभा गुप्ते भाज भी भारतीयं स्पिनरों के लिये एकमप्रेरणा स्रोत है । 

टेस्ट रिकाडं : बल्लेवाजी : 36 टेस्ट 42 पारिया, 183 रन, 6.31 भौसत, 
21 उच्चतम, गेदबाजी 29.55 की आसत से 1 49 विकेट । 9 

सवेधवेषठ ्रदरशन : 1958-59 मे ग्रीनपाकं कानियुर मरे आस्द्रेलिया के वि्ाफ 
पहली पारी भँ 102 रन देकर 9 विकेट लिए] ८ 


सेयद मोदी 
यदि किसी वँडतिटन प्रेमी से पूछा जाये क्ति भका पाडुकोन के बाद भारत 


का वेहत्तयैन्‌ खिलाड़ी कौन्‌ है त्तो वह्‌ इस्‌ आसान प्रन का चटपट जवाब देगा-- 


संयद मोदी। 
31 दिस्ववर 1962 को गोरखपुर के सरदार नगरमे पैदा ए संपद मोदी ने 


पिले दिनं लगातार दूसरी वार राष्टरीय चँम्पियनशिप का विताव जीता । 
„ पष्टली वार 1980-81 में उसने विजयवाड़ा मे नो वपं से लगातार चेपियन प्रकाश 
पादुकोन कोदो सीव गेमोमें हराया था भौर इम वार उनके ह्यो उदय पवार 


पराजित दुभा ( 
इन दोनों सफलतां के दाद जव भँ.सेयद मोदीसे भिता ओौर पहला भदन 


यही पूछा कि इन दोनों वपं कौ चै पियनदिप में उन्हँ क्या फक लमा ? 
“वहत बहा फक लगा `" पिष्ठते साल अंतिम मेच मे मुर प्रका के चित्नाफ- 
देलना चा-*-उस जीत्तकी अहमियत ही अलगयी। इस वारको जीतती बस 


जीतयी)' 
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भ्रकाश फो हराने के वादेत नही सोचा कि माप प्रकार से वैहतर खेलन 
लगेहै। 
भ्चवाल ही नही उण्ता "मर जीत गणा, मह्‌ वात अलग है) अ यहनही 
मानता कि उस मैच मँ म वहत जच्छा खेल कर जीता मत्किमेरा माननाहैकि 
उष दिन प्रकाश फार्भ मे नही या इसलिए मुम जीतने का मौका भिल गया ॥* 
शशव काल मे मोदो वास्कटवाल के रक्षिाये । दो वदे मायो प्यारे मियां 
भौर आविद हैदर, जौ स्वयं अच्छे खिलाड़ी रहे है, कौ देखदेली उन्दने भी 
रँकेट थाम लिया 1 
"बचपन में मुके सीखने का मौका वड़े भाई प्यारे भियां सेमिला। बहत 
मेहनत कौ ह उन्होने मेरे साथ । फिर स्कूल, काते, एञ्य मोर राष्ट्रीय स्तर पर 
-को्िग कों मे बहुत कुछ सीखा । लेकिन 1977 मँ जकार्ता भें ढाई माहे रह कर 
ने जो कू सीखा, वहं बहुत महत्वपूणं ६1” 
मोदी फो पहली षड़ी सफलता 14 वपे कौ मयु मे प्राप्त हुई धी जव उसने 
गुजराठ क वल्लभ विद्यानगर मं जूनियर दाष्टरीय चैपियन बनने का गौरव हासिल 
क्षिया था। इतनी ऊंचाई प्र पहुंचने के लिए उसकी यात्रा जहौ सफलताओं ते 
प्रिपूणं रही, वहां मेहनत, लगन भौर लगातार कोद्य में उसने कमी कमी नही 
हने वी । ॥ 
प्रदान ; 
सैयद मोदी 1975, 77 व 72 में जूनियर राष्टरीय चंम्पियन रे । 1981 से 
सीनियर राष्ट्रीय चम्पिमन 1 
संयदमोदी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय टून्िंटो मे भारत फा प्रतिनिधित्व 
किया 1 उन्होने माल दतेड बैडमिटन चैम्पियनधिपं 1919 से 1985 तक} 
उेनिस ओपन मे 1980 से 1984 तक्‌, स्वीडिद्य ओपन में 1980, 81, 83. 
सौर 1985 मे दिस्छा सिया 1 1980 में उन्होने भाकलेड दृनमिंट मे पुरुष एकस 
खिताव जीता । उन्होने मिनी -राष्टरमेडल सेनो तया 1982 मं रा्टरमेढ् घेतो मे 
त्रिसवेन में स्वं पदक जीता 1 ५ 
संपद मोदी ने 1982 मे नई दित्सी के एशियाई बलों मे कंस्य पदक जीता \ 
संयदं मोदी को 1982 मे मजुन पुरस्कास्से सम्मानित किमा गमाया॥ ` 
28.जुलाई, 1988 को कुछ अन्ञात ष्यक्ठियों ने रा्टरोय वैँढरिदने चंम्प्यन 
संद मोदी की गोली मार कर्‌ हत्या कर दी । 
सवसं (सर यारफील्ड) ` 


विश्व का सरवभरेष्ठ वल्तेवाय कौन है, 


विश्व का खचषेष्ठ.मेदवाज 
ठि 9 ् ~ कोन 
वध्व का सवे्रेषठ केवरकषक क्तौ दै बौर त 


विरेव का सवंधेच्ठ कप्तान कौन है? 
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यदि मपसेकटा जादएु कि इन चारों प्रश्नो का एक ठी उत्तर दीर्चिए तो जपं 
मूदकर कर्दम सोत्र } ^ 

सवसं को 106 चयं तवे देस्ट क्रिकेट इतिहास में महूानतम मौर सफलतम 
खिलाड़ी मावा जाता ह । उसने विक्त ्रङ्तिकं देल, एकाग्रता, क्षमता भौर 
परतिमा का प्रदसंन क्रिया वहु यमूतपूवं है! न सोवसं जसा दिलाड़ी भाज तक 
पैदा है भोर न हौ निकट भविष्य में कोई किलाद्य प्ौवसं के व्यकितित्वको 
चुनौती देने मे सक्षम नजर आताहै१ 

सवतत का जन्म 18 जुलाई 1936 को वारवाडेज के निहायते ही मरीव प्ररि 
वर में हुमा । उसके पिता समुद्री जहाज भें बहत ही निषले स्तर के फम॑षारी ये। 
जव वह पंदा दए तो उनके हयो मे पांच की बजाय छह्‌-ठंह्‌ उगलिया भी । वाद 
भे दोर्नोहामो पे एक एक उगरली काट दी गर्ई। . 

जव सोवक् केवल पचि वयं केही ये उनके पिताकौ एक समुद्री लडाईमें 
मृत्यु हो गई} फलस्वरूप छोटे-छोटे सात मार्ह-वह्नो के भरण-परोपण की जिम्मे- 
दारी सोव्ं भौर उनकी निर्धन मां परआ यद्र! सोयसंको पढ़र्दतो एोडनीषही 
पड़ी मौत भौर भरले विलषते परिवारको भी संभालना पडा । 

देसी स्थिति में क्रिकेट सेना पा महान तिखाड्ी वनने की कल्मना तकन 
कजा सकती पी कितु सोवतं जहां एक गोर जिम्मेदारी से प्ररियार को संमानन 
मै सफल रहे वहा िकेट खेलने की उनको लय ' भौर उत्साह कावर बना रहा । 

सौवरसंने प्रारभ मेंटेनित्तकीगेदके ताय सेना प्रारम्म किया था। उनके 
सेल कौ निने मी एक वार देप उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। शोरसं को 
पिकेट घे दी नही, गोल्फ, एूटवाव भोर वास्कटयाल से नी काषी सगरा पाजीर 
इन तीनीर ही सेली मे उन्दने ररवाडोज करा ्रतिनिधित्व शि या। 

1952-53 मे वित्य हमारे के नेतृत्व मे भारतीय भिड़े टीम वेस्ट हंकीय के 
दीरेक्र पई थी। सोयम की भयु उव समय केवत 16 वपं दी पी । सेश्नितद तक 
वारथाोजमे उयका नाम की लोकप्रिय हो बुं या। उन्हँ मार्ठ के विद्र 
प्रयमश्रणी मैच रे सिप्‌ चूना मया यह ते अंतर्यषटरीर रेट मे उम प्रेय 

हषा ॥ 

# मक्षः यपं इग्तंड की टीम पेस्टददीन रई । सीना बहम तते यु अतिन 
दृष्ट केलिए उन चुत यया॥ तव तर उन्द्‌ भरोचमन्द रल्तेराज नही माना 
मादा पा ्रतस्रूर उ गम्वर 9 प्र नेना यया? यद्‌ ग्दसी पारोमं 14 (भा 
न.) मौर द्रूमरी पादी अ 26 सन बटोरग्रर सनु केदायी उदु 75 
एर दम्पडष पार पिष्ट उथराद 

1954.55 तर भन्दना दो दीम देस्दररीज मायी चदनि परनम्य णड 
यष परदयनमे प्रेतः चतुष्ट य उनदू प्डमटस्टमे मोघ नरह मिना 
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किन दूसरे देस्ट मे उन्होते 41 रन वनाकर अपनी बल्तेवाजी का जौदरभी 
दया । 
चार वपं तक सोवसं टीम में स्यानं पाने के लिए संध्यं करते रहै लेकिन 
1957.58 की श्युखला ॐ बाद तो सोवसतं ने एक पूणं मालराठंडर के स्पमे 
अपनी पहचान स्थापित्त कर सी । यह शटरेलला पाकिस्तान के खिलाफ खे गर 
पी । क्िरस्छन टेस्ट मे उन्होमे 365 (आ. न.) रन की धारी खेल करेन हरन 
(364) के 1938 मे बनाए गए रिकाडकोत्तीड डाला था। उन्होने इस पारी 
के लिए्‌ केवल दस घटे का समय लिया ओर 38 चौके लगाए । त्रिदतक ही नही 
बल्कि सर्वोच्च व्यवितिशरत स्कोर बनाते समय सोबसं को आयु मात्र 21 वर्षदीयी 
उनका 365 क्रा कीतिमाने बाज भौ कायमहै। 
उत्त प्ारीके्ाद तो सोवसं रनो मौर विकेटो का मेवार्‌ लगने लगे । उन्न 
पाच श्वुललाभौं मे 5090 से मचिक ए जोड़े 1 1958-59 मे मारत के खिलाफ 
` 92.83 की आसत से 557 रन, इग्लेड के लिलाफ 1959-60 मे 101.28 की 
मसत से 109 रन, ईग्तेड के ही खिलाफ मं 103.14 की भौसत से 722 भौर 
1967-68 में 90.83 ओौसत से 543 रन तथा भारत के चिलाफ 1971 की 
शला मे 74.62 की गौततत से 597 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ श्डुखलाएु रही ह} 
गेदबाजीः मे भी वह द्रन श्ंललाओो मे भारी सफलता प्राप्त कते र्हे। 
उन्होनि वैस्टदददीज की भोर से कुल 22 शुखलाएु डेली जिनमें से 13 मे 10 या 
दसस अधिक खिलाडियों को आउट क्रिया 1 
सोत्रसं को सर्वाधिक कामयावी आस्टरलिया के खिलाफ मिली । भस्दरूलिया 
मे एक ही सीजने भें 1000 रन वना भोर 50 विकेट चटकाते वाते दुनियाके 
एकमाव्र चिताड़ी है 1 1971-72 में विश्व एकादश फी भोर से वेते हुए उन्होने 
भष्दरिलिया के खिलाफ 254 रन कौ पारी भी खेली थी ! इसके अतिरिक्त सोतं 
फा आस्ट्रेलिया के साय एक मौर भदूट रिदता भी है । उनको पत्नी बद्दरलिया 
की ही रहने वालौ ह । भव तौ सोवं भी मास्दूलिया में ही जाकर वस गए ह । 
सोवसं ने 1967 से 1974 भयात सरति वपं तक वेस्टदृडो का नेतृत्व फिया 
या । वह प्रथम शरेणी केटः वारवाडोज तया नाटिधमधायरः की भर्‌ से घेलते 
ये । नादिपम की मोरे ही म्तेमरगनके विख्द्ध सेतते इए 1968 मे उन्दने 
मेत्कम नेश कौ छदे यदो पर छ्‌ छक्के लगने का अभुतपूर्वं रकारं वाया । 
उनम खेल भग्वना कृट-कूट कर भरी हुई थो । 1967-68 की खलतां 
उन्होने इग्तंड के खिलाफ मोरख हो रदी खता मे जान लाने के लिए जोलिम 
उधते हए परसै समात्ति की धोपणा कर दौ यी गौरं देस्ट व श्बुखला हारग 
ये] १ 1 
सब हूर वह्‌ से एक पणं पकेटर रेह । बल्तेबाजी मे उनका मामः 
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जितना पना था, सुरक्षा उतनी ही दृढ्‌ । वह्‌ तेच या स्पिन हर तरह की गेदवाजी 
करने मे माहिर थे । माजकल. विश्व मे कपिल देव, इयान वायम, इमरान लान, 
मौर रिव हैडसी को श्रेष्ठतम आलराखंडर माना जाता है तेफिने सोबसं श्न 
सभीसे बहुत गे ह1 + 

देस्ट रिका ; वल्लेवानी ‰3 टेस्ट, 160 पारी, 8032 रन 365 (भा-न.) 
उच्चतम, 52.78 गौसत, 26 इतेक, 30 अद्धं शतक, 109 कंच! गेंदबाजी : 235 
विकेट, 34.03 भौसत + # 


सौ टेस्ट मच 

100 दैस्ट मैच चेलना कोई साधारणे किस्म का रिकाई नही है ! जव हर 
सव्रमे थोड्सेरस्टर्मचखेलेजातेयेतोयेसोचाभी नहीं गयाथाकिकमी कोद 
चल्तेबाज 100 स्ट मच तक पटुचेगा 1 यही बात है कि 1876-78 मेँ दैस्ट मेष 
खेलने का सिलसिला शुरू हो जानि के बावजूद पहली वार 1967 मे कोर खिलाड़ी 
इस रिका तक प्रहु पाया । उस समय तक भी बह्रदाल कुछ ज्यादा टस्ट मष 
देले जाने लगे ये भौर 1954 मे मपना पहला टेस्ट मच खेलने "वाते दग्तंड के 
कौलिन काञडे ने 1968 अपना 100वां दंस्टं मंच सेला 1 

इसके वाद टेस्ट मैच देले जाने की रफ्तार भौर तेज हई तथा धीरे-बीरे 100 
टँस्ट मेच खेलने घाते खिलाडियों की गिनती बदृती गई 1 इस बात का दते वेह्‌- 
तर भला ओर क्या सवत ही सक्ता दै कि 1988 के कलेर साल में 4 खिता 
ह्यो को अपना 100 टँस्ट खेलने का गौरवे भिला । जुलाई के महीने मे ईग्तेड 
के डेविड गावरमेये रिकाडं वनाया, नवम्बर मे वेस्टह्ंढीज्‌ के विव रिचडंलने 
आष्टरलिया के विण् व्रिसमेन मे तथा मारतं के दिलीप वेगसरकर न स्पुजीतेढके 
विषु वेव मे अपना 100 वां स्ट वेला ! क्रिसमख की पूरव संध्या पर आद्टरूलिया 
ओर वेस्टदंडीज के बीच जो तीसरा मैच शुरू हुभा वह्‌ अपस्टरेलियाई एवन योडंर 
का 100वां ठैस्ट या 


100 टेस्ट मेष्ठ खेलने वलं दितादे 


द्विलाङ़ो 100वां कूल पासे मान, रन भोसतं 


टेस्टकव टेस्ट 
योलिन काद्ध ` 11 जुलाई 114 188 15 2624 44.८6 
(दष्लेद) 1968 र 
जयोफ वायकाट 2 जुलाई ` 103 
(दग्नेड) 1981 
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193 23 8114 477: 


क्लादइव लायड 28 भप्रैल 110 165 14 1715 46.67 

. (स्टदंडीज) 1984 

सुनील मावसकर 16 अक्तूबर 125 214 16 10122 51.12 
(भारत) 1984 

डविढगोवरः 21 जुलाई 100 172 13 6000 44.02 
(इग्लंड) 1988 

विव रिसं 18 नवेबर {00 148 9 6336 54.93 
(वेस्टस्दीज) 1988 

दिलीप वैगसरकर 24 नवेवर 100 161 22 
(भास्त) 1988 


100 दैस्ट मैच खेस्ने वाले खिलाइिों के नाम पर नजर डालने ते एक 
चड़ी मजेदार बात ये सामने जाती है कि ये सभो खिलादी वल्तेवाज है । 
{00बें टेस्ट में प्रदं 
कोलिन काउ 
काच {00 टैस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी ये । 1968 मे आस्ट्रेलिया के 
विरुद्ध एजवेस्टन मे काट ने इस रिकाडं का जदन अपना 21 वा शतक ठोक कर 
मनाया । इसी पारी के दौरान काउङ्क टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन वनने वाते 
-सिफं द्रुमरे वल्तेवाज वने । सपने 100 वे टेस्ट मे गौर किमीने नी काति 
.वेदतर प्रदशं शन नदौ किया है। 
उपोर वायफाट 
काद्ध ने भषने 100वेँ ठैस्ट कौ छतकीय पारी मे कुछ सरमय के लिए वाप- 
काटको रनरकेतौर्‌ परप्रयोगं क्रियाया संयोग से फिर वायकाट नयी 
'रिकाढे वनाया 1981 म अस्टरलिया कः विष लाडंसमे 1 बायकाट ने इस टेस्ट 
में 16 मौर 60 कास्कोरवनाए्‌ + = 
कलाव सप्यड 
येस्टद्ढीज की भोर से साय ने पहली वार ये रिकादं बनाया--नास्दरेलिया 
कैः विरुद्ध 1983-84 मे रिग्षटन मे 1 खयोग से ये वेस्टद्डीज म चेला जाने वाला 
100वां टेस्ट चा । लायडढ ने समे 20 रन बनाए पर बेस्टडीजने येदैष्ट 
जीवा । <$ 
सुनौल सावसफर 
मावपकट् ये रिकाडं बनाने पाला पदेव मारदीय चिताडी वना ! पाङिस्तान 


सेन छिलादो विइवङोदं । 359 


के विष्द्ध 1984-85 के लाहौर टैस्ट में गावसकर ते 48 ओर 37 केस्कोर 


वनाए्‌। 
देदिड गोवर 
गोवरये रिकाडं बनति वाला इग्लंड का तीमरा खिलाड़ी वना। गोवरने 
इस टेस्ट में ठीक 6000 रन पूरे किए । पर वसे मोवर टैस्ट मेँ पूरी तरद म्फ 
रुहा 1988 मे वेस्टदटीज के विरुद 1 
विव रिचडंस 
सिचिडेसनेये रिकाईं पिते दिनों आ्टरलिया के विरुद्ध बरिसवेन ठै भे 
वनाया । उसने 68 रन वनाए पर वेस्टइडीज फे लिए टस्ट मच जीता । 
दिलौष वेगसरफर 
न्यूजीलंड के विरुद वंबई टेस्ट वेगसरकर का 100वां स्ट या । बल्तेवाज 
केरूपमे वेगसरकर टैस्ट भे बुरी तरद्‌ गसफल रहा भौर कप्तान के सूप मे वह्‌ 
टेस्ट भी हारा । 100 टँस्ट खेलने वाला वह सिं दूसरा भारतीय सिलड़ी दै 1 
कोलिन काच का 100 दैस्ट मे तक बनाने का रिकाडं माज भी एक 
चुनौती वना हुमा है1 


स्टेनले मेध्यून ~ 

इग्ते ड के सर स्टेनले मैथ्यूज विद्व के उत्तम एटबाल दिलादिोमे चे एक 
ये 1 ये अपने विद्यालय जीवन से ही मततरराष्टरोय स्तरपर सेर हाफके रूपमे 
उदीपमान फुटबाल खिलाडी के रूपमे उभरे गौर शीघ्र ही भपने कुशल क्रीडा 
कौशल से विश्व कै प्रसिद्ध राइट विग खिलाड़ी वन गए । 

पुटबाल वेलते दए मैथ्यूज गेंद पर भपने प्रभावशाली निपंत्रण, मुन्दर्‌ पारी 
सिक धुमाच तथा उचित पास कौशल से विपक्षी खिलाड़यो कौ दुविधा मेडातल 
देते थे । 1947 ँ स्टोक क्लव ने 11,500 पौड मे इदँ म्तैकपुल क्तव को दे 
दिया भौर 1962 मेये 25 सौ पडे पुन- स्टोक क्लव मे मा गए । इन्दोने 84 
वार इभ्तंड कौ टीम का प्रतिनिधित्व किया भौर 1950 तथा 54मेंङलंडकी 
तरफसे विद्व कपमें भी देते ! 1956 मे मंय्यून यूरोपके सर्वधेष्ठ फुटबाल 
खिला घोपिव किए ग्‌ 1 ये कुल 701 लीग मैचों मौर 86 कार एफ. ए. मचौ 
मँ केले । 21 सितम्बर 1983 को मेध्यूज का देहाद हो गया । मेष्यून देत 
खिलाड़ी ये जिन्हे दंग्लंड के फुटवाल से कभी अलग नही किया जा सकता । 


स्टेफो ग्राफ 
वदे कामके लिए कोई उद्र छोटी नदी दती । पद्विम जर्मनी के 17 वर्षीयः 
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देकर मे वलन मे एेसी सनसनी पैदा कौ यी, जिसमें विद्व कौ सभी चोरीके 
खिलाड़ी सिहर उठे ये । ॥ { ^ 
अव उसी देश की एक दुघमुंरी 16 वर्षीया स्टेफो ग्राफ ने ताकत भौर पूर्त 
के वल परधिद्व की नम्बर एक माना नवरातिलोवा को निचोड़ कर टेनिस 
जगतमे धरथराहट षैयाकरदी है! ट 
ग्राफ की इम विजय ने सावित कर दिया कि टेनिस जगत के चमक्ते सितारों 
की रोशनी भव धीमी पडते लभी है । दूसरी ओर सुगवुगातती प्रतिमामो नै जपनी 
सफलता के भंङकुर ऊपर फेंकने शुरू कट दिए है ।प्रतियोमिता के आरंभ तक किसी 
को विश्वास नही था कि जमन की यह चुलवुली वालिका दस्रा घमाका करेगी । 
इसने पते राड मे एमी होल्टन को, दूसरे मे अपने दनदनाते णटों ते युगोस्ला- 
विया की सवीना गोत को भौर क्वाटंर-फादनल मे हृगरी की एदि तामेश्वरी 
को ध्वस्त कर दिखाया । सेमी फाइनल मे हना मांडलिकोवा से वाकभौवर पाकर 
चहु फाइनलमें जाक्दी। 
फाइनल मेँ उसने शुरू से अपने शवितशाली फोर्ड मोर डीप वैकरदँडने 
मातिना पर दबाव वनाएु रखा । जु कारू खिलाडी के खूप मे बेहतर फामं का प्रद- 
शंन करते हृषु पहले गेम ही चार ब्रेक पादंट वचाकर उसने अपनी श्रेष्ठता का 
परिघचयदे दिया या । दूसरे गेममें्राफकीर्वकरहड सदी नही पडी जिसका लाभ 
उठाते हृएु मातिनाने ग्राफ की सविस तोड़ कर 3-1 से बदृत हासिल की । इसके 
वाद तो स्टेफी अपने यौवन पर भा गयी । वेहतरीन सर्विस, जवावी शोँटों तथा 
रेकेट से निकलती मेदो से उसने प्रलयंकारी बेल का प्रदक्षंन किया । विना कोर 
गलती किए पांच गेम जीत कर इसने दूसरा सेट भी मात्तिना से छीन लिमा 
स्वाभाविक था वोटी.कौ मातिनाको हराने के वाद उसके मांसू छलछला उठे । 
स्टेफीने कहा : मे नदी समती कि मात्तिना ने अपने सवेश्रष्ठ बेल का प्रदर्शन 
किया। मेरे लिए वे अव भी विशव की नम्बर एक है । हां, इस जीत से में रोमां- 
चिते अवश्य हुई हूं 1" 
किसी भी मत्तरराष्टरीय प्रतियोगिता मे यह्‌ ्राफ का चौथा अनमोल खिताब 
रहा भौर लगातार 19वौ जीत । इससे पूवे क्रिस एवटं लायड महित वद्‌ विश्व की 
चोटी की खिलाड्यो को पराजित कर चुकी है । मातिना के साय यह्‌ उनकीः 
चोयी मुठभेड़ थी । तोन में वह्‌ हार चुकी यी ! | 
टेनिस का ्रिक्षण उन्हे यपने पिता पीटर ग्राफ से मिला जो टेनिख का एक 
स्कूल चलाते ह । उनके पिताके अनुसार ग्राफ जब उ वपंकीयी तभीसे टेनिस 
खेलने लगी थौ । अक्सर सही दांट लगरने पर उ कोई न कोर उपहार देकर 
पुरस्कृत क्रिया जाता था 18 वपं की उच्न भें ही टेनिस के प्रति उसमे गहरा लगाव 
भाययाया 113 वंको, मवस्था मे वह विश्व टेनिस वरीयती क्रम में आ मई + 
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14 वपंकी मायुमें उपने लार एुंजल्स भोलम्पिकमे भी मागलिया। 

स्ट पुरदपों के साय अस्यास करना मयधिक पसंद करती है । उतके फोर 
शट विस्मित करने वाते द 1 उसकी स्वितत भौर वैक दंड शंट काण तेज दै। 
नेट पर उसमें यजव की चपलता है ! उसके फुटवकं नपे-तुते गौर संतुलित रह । 
इतनी छोरी उश्रमें हीदो बार खिताव, प्रंडस्लम व भौलम्पिक स्वणं पदक 
जीतकर भाज वह्‌ विव की नम्बर एक महिला चिलादी है। 


श॒ 


इफिर लक्ष्मण 

मध्य परदेश के दाकर लक्ष्मण ध्यानचन्द की ही माति विर्व के सवंकालिक 
सर्वंश्ेष्ठ गोल कीपरके रूपमे याद किए जायेगे ! शंकर लक्ष्मण ने सन्‌ 56,60 
ओर 64 के ओमम्बिक वेलों मे मारत का प्रतिनिधित्व किया । 66 के एविभाई 
खेल मे स्वणं पदक विजेता टीम का नेतृत्व भी शंकर लकमण ने क्रियाया 


शतरंज 

दातरंज के मोहरो मे बाद्याह्‌ या राजा सवसरे धिक मृहृतवपूणं है । यह इस 
क्िए नही कि बादशाह ज्यादा शवितसाली होता है, वल्क इसलिए कि सादी 
बाजी वादद्याह्‌ पर ही केन्द्रित रहती है । विपक्षी शह अथवा किश्त (वेक) से 
बचने के लिए जव कोई उपायन हो भौर दस प्रकार बादशाह कंद हो जाए भयवा 
फष जाए तो मात (भेट) होकर बाजी खत्म हो जाती है। 

इसलिए सवते पठते भपने वादयाह की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, इपी 
उदेश्य से किनावेदी की जाती है । वेस जह तक चाल का संवंध दै, कित्व 
-कौ.चाल के सिवा वादगाह्‌ चारों तरफ सिफं एक धर चल.सकता है1 

बादवाह्‌ का दमखम--युरू आत या मध्य मे अयवा घने मोहरों की व्रात 
म यादयाह्‌ को ज्यादा सक्छिय होने का अवसर नही मिल पाता 1 लेकिन सेल के 
भत्तिम दौर मे उसकी निणयक दूभिका होती दै। - ^ 

बददाह्‌ सिफं एक प्यादे के साय भी सावयानी से विनी अकेले बादशाह 
को मात दे सकृता है (प्यादे के बदले वजीर बनाकर) । 
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अक्सर चेल मे एेसा होता है कि दोनों ओर के सभी प्रमुख मोहरे कट जते द 
तोएक या अधिक प्यादों को सहारा देते हए बादशाह आगे बदृकर वाजी जीत 
तेता है । वादसाह्‌ विपक्षी प्यादे अयवा प्यादों की जोड़ी को भी रोके रख सकता 
है। - 

` इस प्रफार कहा जा सकता है कि खेल के मतिम दौरमें आमतौर पर वाद 
चाह मौर प्यादों की णक्ति या सामथ्यं काफी बढ़ जाती है! भौर उनको भूमिका 
निर्णायक रहती है । 

जोर सबसे ध्षवितिश्षालौ--वजौर जयवा मंत्री (क्वीन) सवसरे मधिक रागत 
दाली मोहरा होता है जो सस्ता साफदो तो चायो मोर सीये अथवा तिरवे दर्रे 
पिरे तक जा सकता है इस प्रकार हाथी ओर ऊंट दोनों की चं उत हासिल 
द| 

वजीरकी यह्‌ खाधियत दै किसेलका शुरूकादौरहो, वीचकादौरटो 
या भाखिरी दौर हो, हर स्थिति में वह महत्वपूर्णं भूमिका निमा सकता है । कभी- 

कभी तोपा भी हो जाता है कि विपक्षी सिलाड़ी कौ भसावघानी से वजीर भरी 
विसातमे भौ भगेले मात दे देता दै । खासकर तव जवकि गपने ही मोहरो से 
वादशाह्‌ के रास्ते वंद हों । 

खेत के भाखरी दौरमें व्यद के दूसरे सिरे पर पहुंचने पर इसे ज्यादातर 
वजीरही बनायाजाता है, क्योकि वजीर ही वादशाह्‌ या किसी अन्य मोहरे के 

सहयोग से सवे जल्दी मात कर सकता है । वजीर के अलावा स्िफं हाथीदही 
विपक्षी भकेले वादा को अपने वादयाह्‌ के सहयोग से मात दे सकता दै 1 

मात फे लिएु-त्तातव्य है कि विपक्षी अकेले बादशाह को मातदेने के लिपु 
दूसरे वादश्चाहकेसाय कमसेकम एक प्यादा (जो वजौरया हाथी बन मके) 
भयवा एक वजीर अथवा दो ऊट भयवा तीने धोडे-या एक हाथी होना चाहिए । 
वसे ग्यावहारिक रूपमे तीमरा घोड़ा वनने का कोई मतलव नही । इसकी वजाय 
सो वजीर ही बनाया जाता है। 

शुरूआत के दौरे मे अयवा घने मोरो की विसातमे वजीर को आने वदनि 
भे.चड़ी सावधानी वर्ती जाती है, ताकि विपक्ष मोहरे के जाल मे न फंस सके । 

कित्तना वलवान--नक्शे-नक्शे की जलग-अलग वात होती दै, फिरभी मौटे 
तौर वर का जो सकता दै कि हायियों की जोडी को छोडकर अन्य किन्ही भी 
मोहरोकी जोड़ी (समाने या भिन्न मोहरो की) से वजीर ज्यादा वलवान सिद्ध 
हो सकता है। खाती मैदान मेँ हाथियों की जोढ़ी विपक्षी वजीर से ज्यादा प्रमाव- 
शालौ हौ सकती है। तथापि वजीर तो सृमन्रभ से विपक्षी वजीर गौर दायी के 
मुकावतेमे भौ वाजी बरावर अयवा भनिर्णीति रखने की क्षमतां रखा है 1 

खेल के अंतिम दौर में यदि अपना बादशाह विपक्षी व्णदोंको येक्नेमे 
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उल हो भौर विपक्षी बादशाह अकेला हो, तो वजीर जपते फिसी एक मोहुरे की 
सहायता से भी मात कर सक्ता है । 

अन्य मोहरो मे सिकं हायौ ही केवल पैदल कै साय (पैदल वढ़कर मंत्री भववा 
दुषरा हाथी बनाकर) मात कर सकता है, यह भी तव संभव है जव हाथी पहने 
विपक्षी वादशषाह्‌ को अपने प्यादे के पासन पटकनेदे। 

संहारक श्षमित--विरोप दाव-पेच से विपक्षी मोहरों को मारनेमे भी वजीर 
सवते अधिक शक्तिशाली है । 

वजीर चार तरह से विपक्ली वेजोर मोहरों को पीट सकता है जिसमे विपक्षी 
विल्लाड़ी अपने मोहुरो की वलि देने के लिए मजबूर हो जाता है। 

ये चार दाव-पेच हँ (1) दो मोहरो पर एक साय प्रहार (2) किसी मोहरे 
को अड़दव या एराब (पिन) में लेना (3) दह के साथ-साथ किसी मौहूरे पर 
भी वार भौर (4) एसी स्थिति बना देना कि मात वचने केलिए विपक्षी 
खिनाड़ी को भपना मोहरा पिटवाना पडे । ज्ञातव्य ह कि अड्दव मेँ विपक्षी 
मोहय उठ नहीं सकता क्योकि उ्के हरते ही बादशाह पर शह पडती दै ` 

वजीर के अलावा हाथी भी उपयुक्त चारों दाव-पेच चल सकता है । ऊट 
पहले के सिफ तीन जौर घोड़ा सिफं नं. (1) भौर (3) के दावे ला सकता 
है1च्यादाभीये दाव लगा सकता है ओर आगे वदृकर वजीर भी बन सकता दै 


शारजाह फी 

शारजाहु क्रिकेट टूनमिट यानी रेगिस्तान मे रोमांच ! 

जव से इस रेगिस्तान में किकेट शुरू हुभा दै, मनोरंजन भौर उत्तेजना भपनी 
वुलन्दियों पर्‌ दै । शारजाह्‌ के इस वेल ने यहं वात बिल्कुल सच्ची सावित कर 
दी हैक क्रिकेट पूरी तरह्‌ मनिरिचितता कावेलदै) ॐ 

वेस्ट इडीज 1985 मेँ पहली वार श्ारजाह्‌ मे खेली जाने वाली प्रतियोगिता 
मे शरीक हभा † उसने भारत ओौर पाकिस्तान को पहले टूनर्मिंट मेही धूल चटा 
दी। वैस्ट दंढीज की दीममे उस वक्तं माशंल, मारनर, रिचरडसन जैसे धुरधर 
खिलाड़ीये। 

1988 में वेस्टदंडीज की इस मेदान पर लगातार तीसरी छिताबी जीत धी ॥ 
19835 मे उन्होने सोथमेस चंतेज कप ओर 1986 मे चं पियन कप जीता था ।, 

शारजाह्‌ आज क्रिकेट की विख्यात जगह, लन्दन, मेलवोनं, करादस्ट चच; 
पोट माफ स्पेन, दिल्तौ, कराची या कोलम्बो से वसुव टक्कर ले सका है । क्रिसी 
व्यक्ति को इससे मधिकं मौर वादिए भी क्या ? वच्वितार सचमुच अपनी धुन के 
पक्के है मीर उन्दने सावित कर दिया दै करि हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या नही 


कर सकता ध 
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हिवनाप {तह 

\ ` आका जन्म 11 जुलाई, 1946 को हुजा । आप मध्यम दूरीके एक 
क्छृष्ट धपवक ह जो मपने खेलों भं लगरत्तार भरुधार करते रहे है त्था जपने 
अन्त रंष्टीय प्रतियोगिताभो में देश का नाम ऊंवाकरियाहै। बाप 1972 भौर 
1974 वें 10,000 मीटर की दौड़ मे, रष्टय चैम्पियत ये त्या इसी तरह 
1973 मे 5,000 मीटर कौ दौडमे मी राष्ट्रीय चैम्पियन रहे! वषं 1973 भें 
आयोजित भयम एियाई एमेच्योर (दक एण्ड फल्ड } एष्लेदिक चैम्पियनशिप 
मे भप्ते 10,000 जौर 5,000 मीटर फी दौड मे एक-एक रजत पदक जीते । 
वपं 1974 में तेहरान मे आयोजित सातवें एद्रियाई खेलों मे आपने 5,000 मीटर 
की दौड 4.20 संकण्ड (एक नया एहियाई रिकाडे) भे पुरी करके एक स्वण॑पदक 
तथा 10,000 मीटर की दौड मेँ एक रजत पदक जीता । आप अभी भी देशके 
सर्वोत्तम खिलाडियों मे से एक निष्ठावान एथलीट हैँ । 


ज्षिवलाल यादव 


हैदराबाद के इस होनहार युवक ने केवल 14 टेस्ट मंच चेले हृए 41 विकेटों 
का योगर अपनी भोली मे डाल सिया है जिनका गौसत है 34.02 । 

येगलौर में पहले टेस्ट मेँ ही यादव ने अपनी उपस्यित्ति का ठोस भाभास 
देदिया या! उपने दोनों पारसियो मेँ 4 ओर 3 विकेट लेकर भप्त जिए टेस्ट 
क्रिकेटके द्वार लोल दिए ये । प्रथम टेस्ट में सात विकेट प्राप्त करना केवल एक 
संयोग या खृशकिस्मती नही कटी जा सकती वर्क यह गेदवाच की योग्यता भौर 
लगन के कारण ही संभव हो सकता है 1 यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम मे जिम 
समय स्यान प्राप्त किया था उस समय उसकी मायु 22 वषं की भौ नही थी । 

इसी मयंलला के कानपुर देस्ट मे श्िवलाल यादव ने चिरस्मरणीय गेंदबाजी 
क प्रदर्शन करिया । दूसरी पारी में आ्टरूलिया विजय के लिए प्रयास कर रहा धा 
भौर प्राजय से वचने का यत्न कर रहा था। एषे यादवने भस्टरेलियाके चार 
वल्लेवाचों फो कटपट भाउट करके यह्‌ टेस्ट मैव भारत कौ भोली मे डाल दिया । 
यादषने उस पारी में केवलं 35 रन खं किए ये । यह्‌ उ्तका अव तक का स्व- 
भरेषठ गेदवा्ची वि्तेयण मी है । 

आस्टलिया फे वाद पाकिस्तान की टीम भारत आई । यादव ने उसके चिरद्ध 
भी भपने शानदार प्रदंन की पुन सवृत्ति जारी रखी । इस श्युंखला की समस्ति 
तक पह 11 टेस्ट मैचों मे 32 विकेट दाधिल कर चुकता था अर्धात्‌ प्रति टेस्ट लम 
भग 3 विकेट । व ् 


॥ 
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जलेन मन्ना 

शीलेन नाथ मन्ना एते दमरे पुटबाल खिलाड़ो ये चिन्ह पद्मश्री ते मतङृत 
क्य गया । यहु सम्मान इन्दं 1971 में दिया गया था। उग्होने भपनेचेने 
भ्रदशंन से दशकं का दिल जीत लिया या । जन्‌ तकवे चेले, खूब देने । सवे कद 
काभरपूरं ल्लाभे उठाकरवे लवे गौरतेज शाट लगति ये 1 सेल भावना त्तो उनमें 
कूट-कूटकर भरी हुई थी । 1941 में कलकत्ता विद्वविद्यालय की टीम की ओरसे 
वलते हृए वे प्रकाय में आये ओर पहले ही वपं सत्तो दराफी पर वगा री जितत 
टीमने विजय प्राप्त कौ, वह्‌ उसके महच्वरूणं सदस्य ये 1 दसं वर्पो के भफने 
खिलाड़ी जीवन मे उन्होने अपने राज्य ओरदेशकफी काफी सेवा की। मोहन 
यागान टीम के वह्‌ महत््वपुणें सदस्य ये ही, 1948 में तदन मँ हए भोलम्पिक 
लोमे भागतेने वाली टौम के सदस्य ओर चार वपं वाद दैतत्िकी भोसम्पिक 
मे भारतीय दौम के कप्तान नियुक्त किए गए । 1951 मे नयी दित्ती मे दए पते 
एशियाई खेलों मे उनकी टीमने फुटवाल ने स्वणं पदक हासि किया । उसके 
यारे 1952, 1953 गौर 1958 मे आयोजित्त एरिया क्वाेगुतर पटबाल - 
भरतियोगितताए्‌ं भी उन्दी के कुखत नेतृत्व मे जीती गयी । दूरंड कम मं उनके माक 
यंक सेल प्रदेन कौ सराहुना की गयौ 1 कुछ वपं बाद जय वह्‌ टीमके म॑नेजर क 
रूपमे आये तो भचानक मैदान म जव हंगामा हभ तो अपने विलादियों को पात 
करने या यौच बचाव करने के भाव ते मैदानमे जाने से तो पुलिने उन 
रक्रना चाद्‌ा । वस फिर क्या धा, उपर मोहने बागान के सिताहियोने याक 
आउट कर मैदान छोडने की धमकी शुरू कर दी । प्रवेधरको को तुरंत हाय जषएकर 
मामला र्फा-दष्ा करना षडा । ५ 


हं 


हतत ति्‌ । 

रयाराव हनुतािह्‌ चाही चत पोलो के बादराद्‌ ये खीर पश्व भरने गह 
जदं पोतो भसौ जाती है वदू-यद्‌ा उनट़े पर्य को सोयं अजमभी पाद 
श जद यह्‌ मने दहूदरोन पामे चवे उमीमममहको तन प्यानचद दानान्‌ 
भी्ेदानोममृदापा। दोर्नो का सेद परर निङेतय मेड कावा जीर ष्णी 
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कारण दनुत दिह्‌ को पोल का ध्यानचंद मी कटा जाता या । 
जोषपुर के राज परिवार में 20 माच, 1900 को जन्मे खद राजा हनुततिह 


" रावराजा सरप्रतापए सिहं के तीसरे पुत्रये। 


दिल्ली मे भायोजित एकं प्रप्तियोगिता में हुनुतसिह्‌ ने इतना वेहतरीन सेल 
दिलाया कि दग्लेड के एक पोलो विशेषज्ञ को यह जानकर ताज्जुब दमा किः 14 
वपं के वालक हनुतसिद्‌ का ईडीकेप (पोलो मे एक प्रकार की वरीयता) यन्य है। 
अग्रे पोलो विशचेपन ने उन्हे तीन ैडीकेपदेने कासुाव रखा) प्रतियौयिता 
के बाद उनकारहडीकंपपचिकरदियागया। 

प्रथम विश्वयुद्ध के वाद पोलो पुनः आरंभ हुई । हनुत पाच के डीकंपसे 
मैदान भे उतरे। 21 वपं कौ आयु तक हनुत विश्व स्तर के विलाड़ीहोगएये 


, भौर उनकी पूरे यूरोप भौर मेरकः मे धूम रहने लग । 


1925 मे हनुतसिह पहली बार जोधपुर की टीम के साव इग्लेड भं वेते 
भौरभप्रेन खिलाड्यो कोञपने खेल कौले हैरत म डाल दिया। उधर 
जोधपुर के.महाराजा लंय समय तक पोलो टीम के रखरखाव का खचं उठानेमें 
स्वय को असमं मान ददै पे । दनुतर्सिह की ही प्रेरणा वेः कारण जयपुर के तत्का 
लीन महाराजा सवाई मानरिहने पोलो टीम तैयार कौ। 1933 मे जयपुर 
की पोलो टीम बनी भौर ईग्लंड सेलने गयी । 1933 की जयपुर की इस टीमने 
इम्सेढ मे बेली गयो सभी प्रतियोगिताए्‌ जीतीं हुनुतिह्‌ भौर मानरिह्‌ ने भदान 
में राजस्थान का एसा डङा बजाया कि अप्रेज भी देखते रह्‌ गये र 

इनत को दगलेड की राष्ट्रीय टीम से अमेरिका के विष्द चेलने को कहा.गया 
सेक्रिन चोट लगे के कारण वह्‌ कुष प्रमय पूडसवारी करने में मसमथं ये ! 

दनुत्िद धारीरिक चुर्ती पर सबसे यधिक वल्‌ देतरे ये । उनका यह्‌ मानना 
व कि जब तक खिलाड़ी भोर घोडे दुरुस्त नही दौगे तव तक पौलो का मजा नही 
गा। 

पोलो के योग्य घोडे तयार्‌ करने मै खन ज॑ी योग्यता कोद नदी रलता चा} 
पौड़ की नस्ल, उसकी वश्च परपरा आदि की वृह पदी जानकारी दिल करने के 

वाद उको परयिक्षित क्रिया करते यु ! 
सरे विष्व युद्ध क वाद हाई हडीकप' पोलो एक ययी. थी । तेकिन भारत 
भौर ईते दोनों हौ मै इषे राव राजा दनुर्‌ ने पूनरजीविल किया । 
८ ईइम्तेड मे ती उनके बगेर पोनो यूर स्दतौ यी 1 1950 में विश्व प्रषिद 
न्टीना सैम भास्ठ मायी सेकिन हनुठ का सेल देखकर वह्‌ भीर्चोकगये। 
1951 में फंस मे आयोजित विद्व चंम्पियनदिप मे भारतीय टीम ने धिव 


~ कप पोलो जीता ! इस योम र हनुतसिड्‌ के मलावा उनके पूवर विजयि मीये! 


इस टीम ने पिता गौर पुम क वेदसो देल के कारण विर्व कप जीता । 
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इनुर्वासह कौ दी उस्तादी ये विकल ` सोढ़ी, फादख बिजली, वी. पौ. ह 
जादि खिलाड़ी प्रदिक्षित हुए 1 

यही नही, उन्दने श्रिटेन के पोलो कप्तान जून्तियन हिपवृद, आ्टलिया ङे 
सिकलेयर हिल, केन्मा के दिक कपल, मजेन्टीना के एडूगार्डो मूर, युआन जौ 
अलवर भीर रिका्ो डायज को मी प्रिक्षित किया! एशियाई वेलो के गोत्फ 
के स्वर्णपदक विजेता लक्ष्मणर्सिह्‌ दनुदषिह के पौरै 1 ॥ 

1958 में उन्हे पद्च भूपण मिला या तया 1964 नें अजुन पुरस्कार । 

बहे लगभेग सत्तर वपं की मायु तक घूडसवारी करते रहे । 1973 मे उह 
सकवा मार गया त्तव से वह जोधपुर में रहुने लगे ये ओर 12 अक्टूबर 1982 को 
षस महान लिलाड़ोने मंत्िम साम्न ली। 

हमृतसिहं की पोलो के मंदान पर कहानी हमेशा याद रहेगी । 


हनीपत मुहम्मद 

टेस्ट क्रिकेट भें पिता-पुत्र मा दो भा्यो द्वारा अपनी टीम का प्रतिनिधित्व 
करना अव कोई बहुत वद्रौ वात नहीं रही । प्रायः प्रत्येकं देशम एसी जोदियां 
मिल जाती ई किन्तु पाकिस्तान के महम्मद परिवार का कौतिमान शायदही 
कमी टूट पये 1 इस परिवार ने वजीर, हनीफ, मुर्ताक गौर सादिक--चार्‌ भाद 
टेस्ट क्तिकेट कौ प्रदान किए) तीन वप पूरे तक तो यह स्थिति भी कि पाकिस्तन 
की कोड टीम मुहम्मद भादयों के चिना नदी बन पाईथी1 एक भवसर तो दसा 
भी भाया जव पाक टीम के ग्यारह चिद्यो मे तीन नाम मुहम्मद भादी के 
ये । {969-70 मे कराची टेस्ट मे न्मूजीलेड के विरु हनी, मुस्ताक मौर सादिक 
तीरनोने दी भागलिया या एक ही टेस्ट मे तीन भाद्यो के एक साथ भागकौतने 
यह्‌ विलक्षण घटना है । 

यह्‌ धी मुहम्मद परिवार की वात कितु यदि व्यक्तिगत दृष्टिकोणते देषा 
जपि पो इनमें सर्वाधिक सफलता मिली हनीफ महम्मद को जिनका जन्म 21 
दिसम्बर, 1934 को जूनागद्‌ (गुजरात) मे इभा 1 

1964-65 मे कराची रेष्ठ में पहली वार हनीफ को पाकिस्तान क 
कष्तानी मिलो । दसो वपे पाकिस्तानी टीम माद्दरेलिया मे एकमात्र दै्ट वेले 
गयी 1 हूनीफ पाकिस्तानी टीमके कप्तान ही नटी बने वल्कि उन्हे विकेट कीषर्‌ 
की मिका भी निमानी पड़ी क्योकि नियमित विकेट कपर अन्ुल कादिरको 
यल्नेराजी करते हुए चोट लग्र गयी थी । हुनीफ ने इस टेस्ट मं 104 व 93 


रन जोड़ । 
टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन : वल्तेवाजी: 55 टेस्ट, 97 पारिया, 3915 
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-सन, 337 उच्चतम, 43.98 आसत, 12 दातक, 25 अद्धंशतक गेंदबाजी : 
206 नेद, 95 रन, एक विकेट । 


हवा सिह 


,. 1970 चे चैकाकमे हुए छठे एदिगयाई देलौ मे दैवो वेट वभे भे स्वणं पदकं 
आप्त कर भारतीय मुक्केवाज हवा सिह ने यदं सिद्ध कर दिया करं वद इस वर्गे 
एशिया ङे सवेश्रेष्ठ मुक्केवा है । 

हवा तिह का जन्म सन्‌ 1945 में प्राम उमरवास, विला महेदगद्‌ 
(हरियाणा) मे एक सम्पन्न जाट परिवार मे दुभा । इनके पिता चौधरी किनका 
-रम अने जमानि के भच्छे पहलवान ये 1 इनके वड़े भाई सज्जन सिने कुश्ती तें 
काफी नाम वदा किया। हवा सिहं ने 16 वपंकी उञ्रमे दी गां वटालियनमें 
्रवेश फिया। शुरू-गुरू मं उन्होने लाइट हैवी वेद वगं म सभी दावेदारो को पीचचे 
छोडुना गुरू किया । 1962 में वह्‌ इस वगे के रा्टूयय चंम्पियन वने । उनका 
कुना है कि 1964 मे मेने हैवीवेट मे प्रवेश क्रिथा.जौर राष्टरीय चिजेता बनकर 
दिसम्बर 1966 मे वेकाक मेँ हृए पाचवें एवियाई वलो में स्वणं पदक जीतने 
मे सफलं रदा 1 पहले तो वहा पाकिस्तानी मुक्केवा अब्दुल रहमान की वष्र 
चच धो, तिन वह को सोमाचक्रारी टककरमे तीरे चक्कर म मुमेःविजमी 
-धोपित किया गयां 1 जिस समय स्वणं पदक मेरे गते मे पहनाया जा रहा या उस 
समये खुशीसे फला नही समा द्दाया। 
भारतीय मुक्केवालो मे डिमरूजा भौर पद्मवहादूर मल्ल के पश्चात तीर 
मर्युन पुरस्कार टर्वा्िह्‌ को दिया गया ! हुवा सिह 109 किलो (210रपौड) क 
वी वेट वाकतर ह । कद 6 फुट 3 ईच गौर छती 46 इंच । हवा विह का 
कहुनाहैकिरम प्रातः उव्कर तीन मील की दोड़ लगाता हं । अभी म 10-12 साल 
तक मुक्केवोचौ कै मुकावलो मे भाग वेता रहुंपा ओर विद्व मे भारतकानाम 
रोदन करूगा 1 वह्‌ मुक्केवाजरो को खतरनाक खेल नही मानते । 
1910 के छठे एरियाई चेलो मे हवा सह्‌ ने पहले चकम दक्षिण कोरिथा 
केसाग यान किम कोयकोप्र पराजित किया भौर वादे रान केओमरान 
खतायो को तीसरे दोरमें हराकर भारत के लिए स्वर्णं पदक प्राप्त किया । 


हको 


भैदप्न : इसका आकार इस प्रक्र होता है--फिनारा रेखा 100 गरज, गोल 
रेखा 60 मज, बहार रेखा 16 गज, वेनेल्टौ कारनर प्रहर के च्ह्धकी योल रेखा 
खभे घ दूरी 10 गज, पेनेल्टी दविदुकी गोन खंमोमे दूरी 8 गज, गोव खंरभोके 
मध्य की दरी 4 गज, ड्यो कौ मिनारा रेखा से दूरी 1 गज, गोल पोस्ट क़ 
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` ऊंचाई 7 फुट, भंडियों की ऊंचाई 4 पुट, गोल वोड, (जो जमीन के साय-साय- 
लकड का तख्ता होता है) की चौड़ाई ! ईच, गोच खंभों कौ ' गहराई 3 इव तया 
पेनेव्दी स्टरोक विदू का व्या 6 इच होता है । 
अधिकारौ : दो अंपायर तथा एक या दो टाद्मकीपर होति दै । हर जंपायर 
खेल सदान के अपने आघे भागमें सेल का नियत्रण करता है । नियंत्रण सीदीके 
द्वा किया जाताहै। 
ठप : इसमे दो टीम होतीर्हओरहर् टीम 11 चिलाड़ी होतेह । प्रत्येक 
ठीमका एक कम्तान होता है ) पुष्पों के मेचौ मे यदि विलाड़ीकोचोटलग जाए 
तो उसके स्यान पर कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं लिया जा सकता । महिलाभोके 
मैचोमेदो तक खिलाडियों को वदला जा सकता है। 
खेल समय : ठीमे 35-35 मिनट की अवधि के लिए दो सरो मे वेलती हष 
पहले सत्र के वाद 5 ते 10 मिनट तक का विध्रामं काल होता है। विश्वाम कालके 
वादटीमेजिन ओर पठते विरोधी टीम बेल रही थी, उम रचली जातीर्है। 
किसी कारणवश खेल रक जाए तो रका समय जोड़ लिया जाता दै । 
सेल का आरभःसेलका भारभ टा द्वारा किया जाना है। दाक जीतने 
वाला कप्तान फंसला करता है कि उसकी टीम खेल के मैदान के किस भोरमे 
सेलेगी 1 इसके बाद मैदान के बीचोवीच रखी गेद से पास वैक! के साय खेत बुष 
हो जातादै। 
पास वेक : देल का आरंभ करने के लिरए्‌, विश्राम कालके बादयागोल ह 
जाने के पर्वात चुनी के स्यान पर खेल पाम वकते शुरू करिया जाता है। टाष 
विजेता कप्तान अपने क्षेत्र कीभोरसे गेंद धकेलता है । विरोधी टीमके किलाडी 
अपने भागमेरगेदरसे 5 गजकी दरो पर रहते 1 
नेद : यह सफेद चमडे की होती है । कारं गौर ट्वाहन से वनी गेदकी 
गोलाई 83/16 से 9‡ इच तक हौ सकती हे 1 वजन 5 भष ते कम तथा 5 
भौस्त से अधिकनदी होना चाहिए) 
स्टिकः हाकी बाई ओरस्े चपटी होतीदै। स्टिकक्रा कोई सिरा धारदार 
नही होना चादिएु ओर उसमे किसी प्रकार का लोहा या अन्य धातु नही लगी 
होनी चाहिए । 
किटूस : नए नियम के अनुसार स्क को के से ऊपर ले जानां फाल तभी 
माना जाएुग, जब स्टिक को इम तरीके से उटाया जाए जो विरोधी ठिलाड़ी के 
विषु नुकसनिदायक सिद्ध हो रही दहो ॥ 
आ सग्डड : स्ट्राइक करने वाली या पु करने वाली दीम का खिलाड़ी उतत 
वक्त आफ साइड हो जाना है, यदि उ्की टीम का खिलाडी जो उसके मुकावल 
मोलरेखाप्षेपरे दै, गद को इम प्रकार ेलता है कि गोलरेखा केषा विरोधी 
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, खितादियों की संख्या 2 (महिला मैचोमे 3) से कमं है। यह्‌ नियम मंगत्भी 
भाना जाता है, जव भाफ साइड होने वाला खिला क्रिसी तरह कालाम उठ 
ले! ईष हालत मे विरोधी टीमृ को उस स्यान प्रफी हिट दी जादी है। 

फ़ी हिट: किसी रीम के फाउल करने के फलस्वरूप विपक्षी टीम को फी हिर 
दी जाती है। यह्‌ उस्र निर्धारित स्थान सेली जाती है जहां पर नियमं क्रो तोड़ा 
स्या । पुराने नियम के अनुसार फ़ हिट लेते वक्ठं येद जमीन के साय लगती हुई 
जानी चादिए्‌, पर नए नियम के अनुसार पुश या हिट लेने के बाद पृथ्वी से उक्ती 
हुई भी जासक्तीदहै। 

,, हा, इम बातकाष्यान रहे कि इस तरीकेसे गद खिलाड़ी केलिएुचोटका 
कारण नं वने । इसङे अलावा अव फ्री हिट चेते समय सायी खिलाडियीके लिए 
ेदसे ऽगजकीदूरीपर खड़ा होना जरूरी मही है। 

पुश इन : पदि किसी चिनाडी की हाकीसे छूकर गेंद किनारा रेखा के बाहर 
निकल जाए तो विरोधी टौम (पुष्प) को 'ुशं इन" का अधिकार दिया जाता है) 
महिला मैच मे "पुय इन' के वजाए "राल इन" या अन्दर लुढृकनि का नियम दै । 
"राल इन मे गेद को जमीन पर हायों से लुढकाया जाता है1 

पुश इन" म खेल को शुरू करने के लिएर्गेद को जमीन पदर हाकीसे काया 
जाता द, क्रंद अव नए नियम वन जानेसते वेव "हिट कै साय भीशुरूकतियाजा 
सकता है । अव भेद दानति चाहे प्ल रेखासे बाहर निकते या गोल रेला 
(विदा) पे, खेल सी एक ढंग से शुरू होगा 1 
` " फारनरः25 गज करेला के अन्दर रक खिलाद़ी को रस्टिकि से छूकरर्गेद 
का उनकी अपनी गोल रेखा से पार केर जने की भवस्थाभे आक्रामक टीमको 

"कारनरहटदीजातीदहै) गोलकेजिसओरसेर्गेद गोल रेखासे वाह्र गई होती 
"है, उसकेकोनेसे लगी भंडी के3 मज के अन्दर (महिला मंचोंमे5 गज) 
-कारनरहिटली जाती दह) अय कारनर हिट तेते समय रक्षक खिलादिपों को मोल 
रेला ओर मध्यरेखा के पीये खड़े होने के बजाएक्ींनीखडेहोने कीष्ट्टदे 
दी मरह \ षते 6 विला अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े दूते ये \ $ तरद्‌ 
कारनर हिरि माधी हिट बनकर रह गर्द 

पनस्य कारनर : रक्षक यदि जानबरूमः कर गेंद को भपनी गोल रेखा दे परे 
भेजे तो आक्रमक टीम को पेनेल्टी.कारनर दिया जाता दै1 

इसके अलावा 25 गज की रेखा कं खिलाबी को गलतत तरीफेषे रोकने पर 
यह्‌ दंड दिया जता है। 

कारनरगोलखंभेसे 10 गज दूर से चिया जाता है। योल रेासे पीचे6से 
अधिक खिसाड़ो नदौ रहने चादिए। नर्‌ नियमों के अनुमार मोल लाइन. से पुश 
की ग गद कौ टो*के ऊपरी छोर पर हाय के वनाए्‌ स्टिक से दवाना होता है ! 
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आज से छु दशक पहले भारतीय हाकी का स्वाणिम इतिहास शुर हुमा था । 
26 मई को वह्‌ एेतिहएसिक दिन था जव.भारतीय हाकी ने नई ऊंवाद्यो प्र कदम 
रला था 1928 के एम्स्टडंम योलम्पिक म हालेड को 3-0 से पीट कर भारतने 
पहला ओलम्पिक स्वणं जीता था 1 ॥ 
हाकी में इस वादश्याही को भारत ते अमले 30 साल वनाए रखा । सेकिनि 
अवनतोभारतकी वादद्ाही रही भौरनदही भारतीय हूकी मासमानमहै। 
सच्चाई यह है कि भारतीय हाकी पाताल में पड़ी है जिसके उठनेके प्रति वेन 
सभी ह लेकिन उठाने के लिए तयार कोई नही है। 
भारतीय चुनौती को तोढ़ने की शुरूभात सवते पहले पाकिस्तान ने की । 
समय भागे वकते के साय हम थोडा पी हटते गए ओर विश्व के अन्य देदा भागे 
वदते गए ओर अव स्थिति यह्‌ है कि आस्ट्रेलिया, पश्विम जर्मनी, ब्रिटेन, हातंड 
ओर सोवियत सघ हमसे काफी आबे निकल गए ह । ॥ 

आओलम्पिक सेलों के इतिहासमें भारत को आज जौ स्थान ओर सम्मान प्रप्त 
हैउसकारेयहाकीके देलनक्ते दीद, हाकौको छोडकर ठम आज तक अन्य 
किसी प्रतियोगिता म कोई पदक प्राप्त करने मे सफल नदी टो सके । हाको के वेत 
मे आज भी भारत को विद्व-विजेता होने का गौरव प्राप्त है। 

1928 के भोलम्पिक खेल एम्स्टडम (हातंड) मे दए य । उक्समय मारतीय 
टीमने पांच भंव वड़ी आसानी से जीत लिए्‌ । किसीभी देदकीटौमभारतषर 
कोड मश्च नहो कर सकी । उस समय भारत ने भास्द्िया को 6.0 से, व॑ल्जियम 
को 9-0 से, डेनमाकं को 5.0 से, स्विट्खरलेड को (-0 से भौर हातंड को 3-0 
से हया । लोगर भारतीय खिलाडियों का वेल देखकर टैरान दो गए । उस सम 
हाकौ ॐ वेल मे वड़ी मार-पाड्‌ होती थौ 1 लम्वे-चौड शरीर वाति विवादी तम्बी- 
लम्बी हिट लगाते ये । मगर भारतीय खिलाडियों ने यह सिद्ध करदियाि हकी 
के खेत का सम्बन्ध हाकी ओौरः नेद के तालमेल से दै 1 भारतौय सिपाही ध्यानृचन्द 
नै जय हाकी मौर गेद के चमत्कार दिलाने शुरू किए तो दुनियाके लोग हैएन 
दगए। 

चारसाल चाद 1932 मे लास एजेत्घ (अमेरिका) में ओलभ्पिक वेत दुए। 

भारतीय खि्नाड़ी पहली वार अमेरिका कौ धरती पर गए + इव यार भौ जब 
भारत ने स्वणं पदक जौत लिया तो दुनिया के दे बड़ी महरी सोच मे पद गए्‌। 
यहां यह्‌ बता देना उचित होगा कि 1932 के मोठम्बिक वेतो मं भारतीय टीम 
का मेतूस्व एक मुखलमान लिखी ने क्या था। उस सितता का नाम तात 
धाह बुखारी षा । यह्‌ वड्‌ महत्व की बात दर्दर केलें मारतकफो भाबर 
जो गौप्वपूणं स्यान प्राप्त है उसका श्रेय हिन्दू, सिस, मुखलमान मोर्‌ एनो 
इढियन आदि समी जातियों के सितादियों फो है! स्वापीनवा वे पडते मारतीय 
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चिलादियों को द्रिदिद्य पताका के अधीनं खेलना पड़ता था! उस समयसभी 
जातियो ओर धर्मो क दिलाड़ी विना किसी भेदभाव के एक सच्चे विलाडी फो 


भावना षे एक साय मिल कर केला करते ये। 


वपं 
1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956 
1960 
1964 
1968 
1972 
1976 
1980 
1984 
1988 


वं 
1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956 
1960 - 
1964 


भारतीय हाको ओर भोलम्पिक खेल 


स्थान 
एम्स्टडंम 
लासन एंजेलम 
बलिन 
नन्दन 

दैविकी 
मेलवोनं 
तेम 

तोक्यो 
मैकसिको 
म्यूनिख 

मांदरियल 
मास्को 

लास एजेस्स 
भत 


भारतषे हारो कप्तान 


कप्तान 

जयपाल सहु 

लाल्‌ पाह वुलारो 
ध्यानचन्द 

किंदानलाल 

कवर दिग्विजयत्तह्‌ वावू 
वलंवीर ह 

सेजली क्लाडियसन ` 
चरजीत तिह ` 


षप 
1968 


1972 

1976 
19890 
1984 
1988 


विजेता 
भारत 
भारत 
भासत 
भारत 
भासत 
भारत 
पाकिस्तान 
भारत 
पाकिस्तान 
पचिम जमनी 
न्यूवीलँड 
भारत 
पाकिस्तान 
इग्तेड 


फप्तान 
पृथीपाल सिह 
गुरवख्य {सिह 
हरमीकं सिह 
अभीतपाल सिह 
भास्करण 
जफर्‌ इक्याल 
एख० सोमाया 


| संयुक्त 


-“,--~ इंदिरा गाधो गोल्ड कप ह्यो । 


`भार्तमेहाकीको अन्तरराष्टरोम प्रतियोगि्ठा का आयोजनं द्र वपं किया ` 
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जता है। यह्‌ बात तो गव जग जाहिर है कि बन्तररष्टीय हाकी मुकाबलोका 
आयोजन, भले दो दुनिया फे किप्ती भी कोने पर किया जये, केयल सियेटिक दप 
ही दोगा । अन्तररष्टरीय मुकावलो मं एशियाई हाक को यदि कोई देन प्राप्त हुई 
दतो वह दै िथेटिक टक (एस्द्रो दफं) 

इसकी पहली प्र्तियोयिता का मायोजन दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में किया 
गयाथामौर दूमरी भौर तीसरी का लखनऊ के ध्यानचन्द स्टेडियम मेँ ! पहूनी 
प्रतियोमितामें मारत को तौरा ओर्‌ दूरी मेँ पांचवां स्यान प्राप्त हुमा । 

पाकिस्तान ने लमातार दो बार इस कप पर अधिकार जमाया । तीसरी प्रति- 
योगिता में विभिन्न देशो की स्विति इस प्रकार रही : 1. पाकिस्तान, 2. हालंड, 
3. भारत, 4. केन्या, 5. पोलंड, 6 मलयेदिया, सोवियत संघ, 8. स्पेन 


हिम्‌, मधिक्रारै 


1971 मे भारतीय क्रिकेट टीम पहली वार वेस्ट दंदीज गौर दंम्तेडको 
ससी की धरती पर हराकर लौटी थी 1 वह्‌ भारतीय क्रिकेट का स्वयिमयुमया। 
कप्तान अजित बादेकर, भगवत चंद्रोढर, दलीप सरदेसाई ओर सुनील गाचसकर 
फे साय-नाय जिस व्यक्ति को दस विजयकी सर्वाधिक वधाय मिली, वहुये 
कनल दवेम अधिक्रारी, जो विजय का मेहरा बांधकर आयी भारतीय टीम क 
मैनेजर ये । उनके भनुदासन प्रेम भौर कठोर अभ्यास के सिदधातिने ही भारतीय 
खिलाडो मे वह्‌ भावना जागृत की किवे विश्व के महारथियो वेस्ट दंटीन ओर 
इग्तेड को उन्ही के घरमे पष्ठाड्ने कौ शकितत रवते है 1 

हैम अधिकारी (जन्म: 12 अगस्त, 1919 बडोदा मे) भारततकेउन करि 
खिलादडियोंसेमे रदे ह जो अद्सर चयनकर्ताभों की राजनीति का शिकार बनते 
रहे । 1952 में वह्‌ टीम के उपकप्तान वने तो जगती तीन श्टरवलाभो मे उनका 
नाम सामान्य सिलाड़ी कौ दसियत से भी नही रखा गपा 1 इसी तरह 1959 मे 
वेस्ट इंडीज फ विरद कप्तानी उरे सपो कितु उसी वपं इग्लंड जाने वासो टीम 
से उनका नाम नदास्द या । उस्न समय इस ज्यादती के खिलाफ काफी विवादभी 
ष्ड्ाथालेकिनहिमू भधिशारी हमेया की तरद्‌ हम वार भी विवाद का धिकार 
वन गये ओर ईसके याद उन्होने टेस्ट जौदन से सन्यास की घोपणा कर ढाती 1 

1947 में भारतं के विभाजन के साय-साय प्रिकेट ददित भी बट गयी । तवे 
सर्वाधिक नुकमान हुमा भारत के मघ्य कम को । बन्युल हुफौज काप्दार भर गुव 
मुहम्मद फी अनुपस्थिति में भारन कौ टीम एकदम मघी-असूरी प्रतीत होने लम । 
स्यतप्रता प्राप्तिकेतीन माहुबादही भारतीयटदीमफो पाँबटेर्टौकी मतता 
खेलने आस्दरेलिमा जाना पा। इय ग्रता मेँ बाड भारतीय खिवास्यिोंकोटेष्ट 
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कप पहुनायी यथी । कितु इन सभी किलादियों मे केवल देमू अधिकारी मौर दत्तु 
फडकर ही मधिक चमक पाये । 
ओत कद के दार्ये हाय के वल्लेवा् अधिकारी के लिये पहली श्ंलला 
अधिक सफल रही । पुरी ग्य खला में उन्होनि 17.33 की ओौप्तत से केवल 156 रन 
नपि । 
अगले वपं वेस्ट दरंडोज को टीम मोडाडं ने नेतृत्व म भारत भ्रमण प्रर जाई । 
हैभू अधिकारी को इस वार फिर पांच टेस्ट मे मौका मिला । नई दिल्ली के पहले 
टेस्ट मे ही दात्तक (114 आ० न°} बनाकर उन्दोनिश्यानदार गुरुभात की । दूसरी 
पारीभे भौ उन्हे 29 रन प्र कोई आउट न कर सका । पुरी ट खला में अषि 
कारी इसके वाद अद्धंशतक भीन बना पाए । श्ुःखला में उनका गौसत रहा 
50.80 भौर कूल रन बनाए 254 । 
इसके आद होवडं के नेतत्वमे एम० सी° सी० की टीम पांच टेस्ट देलने 
भारत आई । इनमे से तीन टेस्टो मे मधिकारी को अवसर मिला नमं उन्दने 
3800 की भौपतत से कुल 144 रन बनाए जिनमे कानपुर टेस्ट मे वनषएगए 
60 सन भी शामिल दहै 1 
तस्वश्वात इग्तैड मे चेते गए चारटेस्टों की म्णंखला में गधिकारी को उप- 
कप्तान घोषित फिया गया। कप्तान ये विजय हजारे । उम तीन टेस्ट मे मौका 
मिला किन वह्‌ वेहद भप्फल रहे । र 
तीन महीमे बाद अवतूवर मे पाकिस्तान की टीम अन्दुल हफीज कारदार के 
नेतृत्व मे भारत भा । पहला टेस्ट दिल्ती के फिरोजशाह कोटला भेदान पर चेला 
गया। भासतय टीम के. 9 विकेट 263 रन पर उड़ चुके ये । तव दैप भधिकारीने 
गुलाम बहमद के साय मिलकर वडी दिततेरी से फजल भोर इलादी की गेदोका 
सामना करते हुए अतिम विकेट के निए दातकोय साभेदारी निभायी धी। अधिकारी 
81 रन बनाकर भी अत त्तक आउट नहु हए य जवकरि गुलाम महुमद 50 रन ¶र 
शाही दवारा ही षलीन बोल्ड हो गया या 1 109 रन को यह्‌ साजञेदारी भारत की 
भोरमे भत्तिम निकेट के लिये एकमात्र सदार दै । बाद नारत यह स्ट एक 
"पारी भौर 70 ससे जीत भया था। दूसरे (लखनऊ) टेस्टमे वह मागन ५ 
सके ओर मास्त यह्‌ टेस्ट पारी से हारा था। लेकिन वंवईरेस्टमे धविकारी फिर 
मैदान मे उतरे! 31 रन वनाकर वह्‌ फिर आउट नही हृए । ध 
1953 मे वेस्ट दंडी, 1954-55 में पाकिस्तान मौर 195 5-56 म न्यूको- 
सेड के सिलाफ़ छन्द एक मी टेस्ट नहो चिलाया गया । गालिर यह्‌ दौर भीखत्म 
दभा जद 1956 मे जानसन ते नेतूसव यँ जाई भस्दरलमाई दीन क़ बिष्ड अधि 
-कायेको मोका मित्ता । वंबई दस्मे उम्होनि पहली पारी मँ 33 एन वन्य आर 
दषस पायीं 22 सव पर विजित रहे 1 
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1958-59 भे वेस्ट ईडीज की दीम विकेट कीपर्‌ एलेनजेडर की श्वा मे 
भार आई 1 उप भ्णखला मे पाली उमरीगर को कप्तानी से हटाने के वाद वीनू_ 
माकंड को नेतृत्व सोपा गया तेकिन वह्‌ भी वमार पड़ गए । फलस्वरूप पहने 
टेस्ट उमरीगर दूमरे-तीसरेमें गुलाम जहमद जीर चोयेमें यीनू माकडको 
कप्तानी मिली । सत्तिम नईं दिल्ली टेस्ट मे यह्‌ अधिकार अधिकारी को मिला। 
उन्होने इस टेस्ट म चहुंमृखी प्रदशंन किया 1 जहां उन्होने दोनों पारियों मे क्रमशः 
63 च 40 रन यनाय वहो अपनी लेग ब्रेक गेंदों से 26 ओवो मे 68 रन लेकर 
3 विकेट भौ उखाड़ 1 इमके बाद उन्ह 1959 के इम्लड दौरे के लिये नही चूना 
ग्या भौर उन्होने टेष्टं क्रिकेट से अलविदा कंह्‌ दिया । 

प्रथम श्रेणी क्रिकेट मे अधिकारी नै सेना, वड्ौदा गौर गुजरात काश्रति- 
निधित्व करते हुए 1936 से 1960 तक कुल 7988 रन वनाये जिनमे 17 शतक 
भौ शामिल 

वहु उत्कृष्ट क्षत्ररक्षक भी थे 1 कवर पादट पर उनकी फीर््डिग आजमी 
उनके व्यक्तित्व की तरह्‌ एक दशं ओर उदाहरण वनी हई दै 1 

टेष् प्रद्षेन : 21 टेस्ट, 36 पारिया, 8 वार्‌ आट नही, 872 स्न, 114 
(म१० न०)} उच्चतम, 31.45 जरत, एक शत्तक, 4 अद्धंशतेक, 8 कंच, 27.33 
की मौसत्तत्ते 3 चिकेट। 


हैट्रिक 

क्रिेटके देल मे, जव कोई गेदवाज लगातार तीन गेदोम तीन विलादी 
आउट करता है तो दैद्िक कहा जाता है । क्रिकेटमे, भौर वह मीटेष्टक्रिकैटमे 
हैद्िक करना अपने मापमे एकं असाधारण घटना होती दै 1 

नवम्बर ओौर दिसम्बर 1988 में आस्दलिया ओर वेस्टददीज के वीच 
आस्ट्रेलिया मै चेली श ठेम्ट श्दला मे दो खिलाडियों कर्टनी वाह (वेस्टद्डीज) 
ने प्रथमटेष्ट मैच मे जवकि आ्दरेतिया के तेज गेदवाज मवे हु.जने दरूमरेटेस्ट 
मेहैदिक की । 

--रेस्ट क्रिकेट की प्रथा 1877 में घारेम हु जवकि इग्लेड ओर आद्रालिपा 
ने पहुला टेस्ट मैच वेला । 

19 विभिन्न अवसरों. पर टेस्ट क्रिकेट मे हैट्रिक दुई है । (ङूपया पृष्ठ 378 
पर दी गई तालिका देखे)! 

इषम मोरिस एलोम (ङ्ग्तंड) ओर म्भूजीलेड कष पीटर पैयरिक मे मपने 
जीवन के प्रथम टेस्ट मंचमेदैदिक प्राप्त की। 

एलोम बे तो वास्तवे लाततार पाचगेदोमे चार विकेट सी! यहु सफलतःः 
उसने हृते टेस्ट के आर्ठ्वे भोवर में प्राप्त कौ । 
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स्ट क्रिकेट की सर्वप्रथम दैक आस्दरलिया के खिलाड़ी एएफ० भार० स्पौपोर्थं 

नै जनवरी 1889 भेकी यी 

. टेस्ट क्रिकेट मे हैक करना अत्यंत कठिन है तव भी आस्देलियाके एक 
लिला टाम जे० मेथयू ने दक्षिण अफ़ीका के दिद मई 1912 मै अप्रतिम 
फलवा प्राप्त कौ 1 इस खिलाड़ी ने ओल्ड दैोडं (मेनचेस्टर इग्तंड) भं सेते 
गएरेर्ट मैचकी दो पारियों में दैद्िक की गौर वहुभी एक ही दिन मे । मजेदार 
वाततो यहथौ कि इसने दो दिलाडो क्लीन बोल्ड, दो विलाडी एल० वो 
इत्सय मौर वाकी दो को अपनी ही मेद पर कंच आट किया । 

., भाष्टरूलिया के द्यज दवैम््ते ने दो अलग-अलग टेस्ट मचोमे दैष्रिककी 
मौर यह्‌ भपने- आप मे एक उपलम्वि है मौर इममे ते एक दैट्िक (1904 भे) 
अपने जीवन के अतिम टेस्ट मवमेकी। 

दद्रिक करने वाले इन 19 व्यवितियो में पे जोनी व्रि, लिडसे बलादन वाणं 
हायकेगेदवाजये। 

ˆ टेस्ट हैषटिक करने वासौ मे सात इग्लैड, पांच आस्टलिया ओर तीन वेस्ट 
दंडीज, एक द० अफ्रीका जौर एक म्पूजीलंड के गेदवाज हे । 

भारत, पाकिस्तान ओर श्रीलंकाके किसी भी रगँदवाज ने आज तकरेस्ट 
क्रिकेट हद्िक नही की 1 

व श्रीलंका फे विरुद्धभी किसी देशने टेस्ट क्रिकेट मे हैदटिकनही 

कोहै। 

गत वपं नवम्बर ओर दिसंबर मँ आाष्टरूलिया मे वेस्टइदीज भौर मेजवन्न देश 
फे वीच सेली गई टेस्ट ग्ुखला मे द्रिसवेन ओर पर्वं के प्रयमदोटेस्ट मंचोमेदो 
भसामराम्य तरह की दैद्िक दुद । नवम्बर 1988 भे व्रितवेन मे खेले टेस्ट मंच मे 
वेसटडीज के तेज गेंदवाज कटनी वाल्स ने सामान्य रूप की हैदरिक कौ । वात्स 
ने मारेल्िया की पहली पासे मे अपने अतिम ओवर की अतिम गेदमे टोनी 
डडमेन को आउट किया मीर फिर भ्टरूलिया कौ दूसरी पारी मे अपने प्रथम 

मोवर की प्रथम दो मेदो मे माहक विलेदा भोर ब्रामवुड को गाउट का 1 

पये ट्ट मे भादरैलिया ऊ तेजं गेदवाज मवं हय.ज द्याया की गई दैद्रिक तो 
मपने आप मे अनोखी थी । वेस्टदंडीच की प्रथम पारी में मर्वंह्य.ज ने अषने 3 ग्व 
गोवर फी भन्तिम मेद पर वेस्टदडीज के खिलाड़ी एम्बरोप् को भाउद क्रिया । यह्‌ 
भाट हने वति माठ खिलाड़ी ये । वेस्टदडीज के नोव विला को टिममेने 
भाट क्रया । इमके बाद ह्य.ज का 38वां मोवर प्रारम्न इजा । उस्ने इस ओवर 
कौ भ्रयम गेद मे वटी के आखिर विसाद को भाउट किया । वेसटढंडीज कौ 
दरो परीमे छ.ज ने भने प्रयम ओवर की प्रथम येद पर, मोन प्रौनिच कोः 
जाउटक्यिा। 
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आग तक किसी मौ क्रिकेट टेस्ट मेनतो मास्ते कोड हैद्िकिकीभोरनदी । 


भारत के खिलाफ कोई हैद्िक दुई है 
उन गेदवाजो की सूची जिन्होने जपने जीवन के प्रथम छः टेस्ट मैचोमे 


लगभग पचास विकेट ली-- 


अपने जीवन फे प्रथम्‌ 6 देस्ट भेचो मे 35 था भविक विकर तेने बति लर 


० रेदषान पल विकेट दषं 
० 
प्रथन टेस्ट मेच & 
1. वोवमंसी आस्द्ेलिया 16 ` 1972 
2. प्रंड माधि इश्लंड 12 _ 1६90 
दूसरा टेस्ट भच 
1. एलकवेडसर इग्लैड 22 1946 
2. बोवमेसी आष््रेलिया 21 1972 
तोसर! देस्ट पेच 
1. बाती नेर अस्टरेलिया 29 1886-8 


चौया रेस्टसेच 


1. वचार्तीटनर आद्टलिया 39 1886-87 
~ पाशा देस्द मेवं 
1. कार्ीटनंर , आद्दलिया 45 ` 1886-87 ` 
९ च्डारेस्टमेच _ , । 
1. -चार्लीट्नर सद्दैलिवा ~ 50 ` 1886-8 
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स्वि सेदबाज 
कानाम्‌ 


1. नरेद्र हिरवाणी 
2. केरी प्रिमेट 

3. मेस्पिट 

4. एल्फ वेचेनदाश्न 


1. नरेन्र हिस्वाणी 
2. क्लेरी प्रिमेट 
3. एल्फ वेलेनदाक्न 


1. नरेन्द्र हिस्वाणी 
2. रंजी होरुडन 


1, नरेन्द्र हिरवाणी 
2. एल्फ वेल्ेनटाइन 


1. एल्कं वेतेनटाह्न 


1. एल्फ मेत्तेनटाइन 


स्िनसं 


देक्ष षुल विके वषं 
प्रपमरेस्ट मंच ४. & ४ 
भारत 16 1987-88 
अषस्टरलिया 11 1924-25 
ङ्गलंड , 1 1933 
वेष्टदडीजं 11 1950 
पूसरा टेस्ट मेष 
भारत 24 1987-88 
आस्ट्रेलिया 18 1924-25 
वेस्टदंडीज 18 1950 
तोषरा टेस्ट मेव 9 
भारत, -.- 31 1987-88 
अद्रेलिया . - ., 26 1910-11 
चोपादेस्ट मच 1 
अस्त ~ 35 , , \ .1987-88 
वेस्टइंडीज 33 1950 
पाचवांदेस्टमेव ,. _ | 
वेस्टदंडीज 39 1950-51 
छडा टेस्ट मच ् 
- वेस्टइंडीज 43 19 50.51 
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वष्भा को हराया 1 उसी वपं 
लेकिन अपने सरवध्ेष्ठ ` 
जिमी क्राम्पटनकोहुरनेमेस 
1912 मे उन्होने म्यूनि 
800 मीटरकी दूरीको 1 
फादनल तक नही पहुच पाये 
उन्होने तीन स्वणं पदक प्राप्त 
उन्होने 4 >< 400 मीटर रिते ` 
निभाई। 1974 मे तेहरान 
1 मि० 47.6 संकिडमे पुरा 
उनका सरवंश्ेषठ भ्रदंन 
पुत्रे । लेकिन नया रिकाडं 
हो सका। फाइनल मे पहुंचने 


मिल्खा सिह भौर गुरव्चन † 

है। माद्धिपल भोलम्पिक मे 

वेर्जियम के इवो वनडामे को 
राजपाल एण्ड सन्तर द्वारा संचालित 
साहित्य परिवार 


के सदस्य बनकर रियायती मूल्य 

पर मनपसन्द पुस्तके मैगाहए ओर अपनी 
निवी लायब्रेरी बनाइए 

विशेष छट तया प्री ढाक-व्यय की सुविधा 
नियमावली के लिए लिचेः 


ब | साहित्य परिवार 


राजपाल एण्ड घन्ञ, 
1590, मद्स्य पेद, कर्मरी गेट, 
दिल्ली-110006 


खेल खि 


मुद्रक : जितेन प्ररसं, बाहदरा, दिरली-32 


गक: जवे पवसे, 


काह, दि 


ली-32 


